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घृ ञ्चद्शा र 


भाषाटीकासमेता । 
SCA I 
तत्त्वविवेकप्रकरणम १. 


श्रीगणेशाय नमः । 


नमः श्रीशंकरानंदशुरुपादांबुजन्मने ॥ 
सविलासमहामोहग्राहय़ासंककमंणे ॥ १ ॥ 


मायाकहिपितसंस्‌तेरपगमं यद्वोषसाध्यं विदु- 

नेत्वा ब्रह्म सुमक्षपाक्तिकरणं तत्पचदइयुद्यतिः । 

नु्गिर्या मिहिरादिचिद्रबिदुषा भापाप्रियम्रीतिदा 

संतेने भवभीतिभीतजवुषा विज्ञेप कः साहसी ॥ १ ॥ 

प्रारंभ किये ग्रंथमें विश्ननिवृत्तिके लिये इष्ट देव और शुरुके नमस्काररूप 

मंगलको ग्रंथके आदिमे लिखत हैं-कि संपूर्ण जगत्को आनंदरूप सुखकारी 
जो परमात्मा क्योंकि बही “ अझ सबको आनंद करता हे ? यह श्रूंतिमें लिखा है 
और सबसे उत्तम मेमरूपका आश्रय होनेसे परमात्मारूप जो प्रत्यगात्मा 
( जीव ) अर्थात्‌ जीवसे अभिन्न जो परमात्मा ( बह्म ) वही जो एरु-अथात् 
“ जिनके मछ पक गये हैं उनके मलॉको दूरीकरणार्थ श्रेष्ठ उपदेशसे परमतत्त्व 
(जहा ) में आचार्यकी मूरतिमें टिककर युक्ते करने ( मिलाने ) वाला अह्मरूप 
गुरु है ? इस वेद॒के वाक्यं से जीवसे अभिन्न परमात्माके समान जो अणिमा आदि 
'साद्वियासे युक्त, गरु अथवा लक्ष्मीसे सुखके कर्ता जो आनंद्रूप शुरु क्‍योंकि 
दाताका परम आश्रय दान ही है, यह श्वातिमं लिखा हे-ऐसे पूवाक्त गुरुके उन 


१ "एष एवानंदयति? इति श्रते।}३ परिपक्कमला ये ताउत्लादनशक्तिपातनेन योजयति 
परे तत्वे स दीक्षयाचार्यमुतिस्थः, । ३ 'रतेर्दातुः परायणम्‌! । 


(२) पश्वद्शी- [ तत्त्वविवेक- 


कमळरूपी चरणारविंदोंकों हम प्रणाम करते हैं जो प्रथिवी आदि कार्याके समूहसे 
युक्त महामोहरूप ग्राह अर्थात्‌ अबिद्यारूप मूळ अज्ञान रूपमे जो अपने बशर्म आयेको 
मकरके समान दुःखका दाता जो संसार उस ग्राहके ग्रास ( भक्षण वा नाश ) कता 

। भावार्थ यह है कि एथिवी आदि संसार सहित अविद्यारूप ग्राहके नाशक, जो 
जीवसे अभिन्न बह्मरूप गुरुके कमछरूप चरणारविंद-उनको हम नमस्कार करते 
हैं यहां जीव और अझकी एकताके वर्णनसे अद्वेत इस ग्रंथका विषय हे-और 
जीवको ब्रह्महूपकी प्रकटता वा अविद्या आदि अनर्थकी निवृत्ति प्रयोजन हे 
और इस ग्रंथत्ते वे जाने जाते हैं और ग्रंथ उनको जनाता है यह प्रतिपाद्यप्रतिपाद- 
कभावरूप सम्बंध है और अद्वेतका अभिलाषी सुमुक्ष इस ग्रंथका अधिकारी है । ये 
चारों विषय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी ( जो ग्रंथोंकी आदिम होते हैं ) इस 
छोकमे सूचित किये समझने ॥ १॥ 


तत्पादांबुरुददंद्धसेवानिर्मलचेतसाम ॥ 


सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विचीयते ॥ २॥ 


अब अवांतर ( मध्यके ) प्रयोजनोंके कथनपूवेक ग्रथके आरंभकी ग्रातिज्गा 
करते हैं कि उस प्रोक्त गुरुके कमळरूप दोनों चरणोंकी सेवा € स्तुतिनमस्कार ) 
से राग देष आदिसे रहित ( निम ) है अंतःकरण जिनका उनको अनायास 
( विना पारश्रप्र ) से तत्त्वाक ज्ञानाथ इस ( वक्ष्यमाण ) \ववकको करते ह अथात्‌ 
नहीं है कही आरोप ( श्रम ) जतका जसा रज्जुम सपका हाता हे--एसे तत्वमसि 
आदि महावावयासे जानने योग्य अखंड सचिदानंदरूप परब्रह्मका उसी उक्त 
परत्रह्मम आराप [कये ( माने ) पचकोशरूप जगत्स विवेक (भेद ) को 
करते ह अथात्‌ जगत्तके विकारोंसे रहित पररह्मका जिससे ज्ञान होजाय ऐसे 
ग्रकरणका आरंभ करते हैं क्योंकि जेसे रज्जुके ज्ञान पेना आरोप किये सर्पसे 
पेदा इए रारीरकंप आदिकी निद्वात्ते नहीं होती एसे ही अझरूप अधिष्ठानके 
ज्ञान विना सुख दुःख आदि संसारक अनथोंकी भी नित्राते नही होती इससे 
यह विवेक सुमुक्षुका परम उपयोगी हे । भावार्थ यह है कि शुरुकै चरणारबिंदों 
सेवासे निमल बाद्दियोको सुखपूवक बोधके लिये यह तत्त्व ( रझ ) का 


विवेक करतं ह ॥ 
शब्दस्पशादयो वेद्या वैचिः्याजागरे पृथक्‌ ॥ 
ततो विभक्ता तत्संविदेकरूप्यान्न भिद्यते ॥ ३ ॥ 


'अकरणम्‌ १] भाषाटीकासमेता । (३) 


जीव अह्मकी एकतारूप विषयकी सभावनाके लिये जीवको सत्य ज्ञान आदि 
स्वरूप दिखानेके अभिळापी ग्रंथकार प्रथम ज्ञानके अभेद ( एक ) के कथनसे ज्ञानका 
नित्यताको सिद्ध काते हैं और उसमें भी मळी प्रकार स्पष्ट व्यवहार है जिसमें पमी 
जागरण अवस्यामें ज्ञानकी एकताको कहते हैं कि इंद्रियों (नेत्र आदि ) से रूप 
आदि विषयोंका जिसमे ज्ञान हो ऐसी जाग्रत्‌ अवस्थामें ज्ञानके विषय (जो जाने 
जायें ) जो शब्द स्पर आदि आकाश आदि भूतोंके गुण और उन गुणाके आश्रय 
आदि विचित्रतासे अर्थात्‌ गो अश्व आदिके समान विलक्षण होनेसे परस्पर भिन्न हैं 
और बुद्धिस किया हे विवेक (विचार) जिसका ऐसा उन शब्द स्पर्श आदिका ज्ञान 
एकरूप (ज्ञान २) हांनेते अथात्‌ एक आकारते प्रतात हानेसे आकाझंके समान 
भिन्न नहीं हे.निदान शब्दका ज्ञान स्पर्शका ज्ञान इत्यादि ज्ञानोर्म शब्द आदि संर्वेधि- 
यांक मंइसे ज्ञानका भेर्‌ प्रतीत होता हे वस्तुतः ज्ञान एक हे ओर परमाथ अवस्थामं 
जब शब्द आदिके मिथ्यात्वका निश्चय होता हे तब अह्मरूप ज्ञान ही शेष रहता है । 
इससे ज्ञान एक रूप हे । यहां यह प्रयोग (अनुमान) है कि विवादका आस्पद जो 
संबित्‌ (ज्ञान) वह स्वाभाविक भेदे शून्य हे उपाधिक ज्ञान बिना अज्ञात है भेद जिस- 
का एसी होनेसे आकाशके समान अथवा शब्दकी संवित्से स्पशंकी संबित्‌ भिन्न नहीं 
है संवित्‌ होनेसे स्परी पवितके समान-इस प्रकार अनुमान करनेते एक ही ज्ञानके 
उपार्धित अतीत हुए भेदते भिन्न व्यवहारकी सिद्धि होतेपर वास्तविक भेद माननेमें 
गोख मानना पडेगा,अर्थात्‌ अनेकःज्ञान मानने पडेगे। अनुमानें चार वस्तुएं होती 
हैं पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टांत, जिसमे साध्यका संदेह हो उसे पक्ष ओर जो सिद्ध किया 
जाय उपे साध्य, और जिप्तस सिद्ध किया जाय उसे हेतु, और जिमसमें हेतुसे 
-साध्यका निश्चय प्रतीत हो उसे दृष्टांत कहते हैं । जैसे पर्वतो बह्विमान्‌ धूमात्‌ महा- 
नसवत्‌ यहां पवेत पक्ष वह्नि साच्य धूम हेतु महानप्त दृष्टांत है इसी प्रकार अन्य अनु- 
मानोंमें भो समझना । भावार्थ यह हे कि जानने योग्य शब्द स्पर्श आदि विषय गौ 
अश्व आदिक समान विलश्षणतासे परस्पर भिन्न २ हैं ओर बुद्धिसे विचारा हुआ 
उनका ज्ञान एकरूप होनेसे मित्र २ नहीं है अथात्‌ एक है ॥ ३ ॥ 

तथा स्वप्नेऽत्र बे तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्‌ ॥ 
तद्गेदोऽतत्तयोः संविदेकहपा न भिद्यते ॥ ४ ॥ 

इसी उक्त रीतिको स्वप्न्म दिखाते हैं कि जेते जाग्रत्‌ अवस्था विंपयोंकी विचिः 
-त्रतासे घट पड आदिका भेद ओर ज्ञानका अमे३ है इसी प्रकार स्मप्नमें भी भेद 
और अभेद है । इंद्रिय अपने २ विषर्याका छोड दें और जाग्रत्‌ अवस्याके संस्का- 
रसे जिप्तम बिषय सहित ज्ञान पेद। होता है उमे स्मप्न कहते हैं उप्तमें भी विषयोंक 


(४) पश्वदशी- [ तत्वविवेक- 


द हे ज्ञानक नहीं वह तो जाग्रत अवस्थाके समान स्वप्नावस्थामे भी एक ही 
यदि विषय आर ज्ञानके भेद और अमेदसे स्वप्न और जाग्रत्‌ ये दोनों एकरूप 
हैं तो खप्न जाग्रत्‌ यह भिन्न २ व्यवहार किससे होता है इस शंकाकी निवृत्तिके 
लिये स्वप्न जाग्रतूके भेदका कारण- वर्णन करते हैं कै स्वप्न अवस्थो दीखता 
हुआ घट आदि वस्तुआंका समूह स्थिर नहीं होता क्योंकि उसका शरीर प्रतीति 
मात्र हे ओर जाग्रत अवस्थामें जो वस्तु दीखती है वह स्थिर है क्योंकि वह 
कालांतरम भी दाखनके योग्य इं इस अकार स्थिर अस्थिर विषयाकी बिलक्षणतासे 
जाग्रत्‌ और स्वप्नका भेद हे । कदाचित्‌ कोई शाका करे कि यदि स्वप्न जाग्रतका 
भेद है तो उनके ज्ञानका भी भेद होगा सो ठीक नहीं क्योंकि स्वप्न और जाग्रतूके 
विषयोंका जो ज्ञान हे वह एकरूप होनेसे अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञान इस एकाकार: 
गरतीति होतेते एक ही ह-भावाथ यह है कि वैसे ही स्वप्नेम भी विल- 
क्षणतात वषय|का भद्‌ इ ज्ञानका नहा, परन्तु स्वप्नका विषय आस्थर आर 
जाग्रतका स्थिर होता हे यही स्वप्न और जाग्रत अवस्थाओका भेद हे और. 

~ 


दोनों अवस्थाओंके विषयाका जो ज्ञान दै वह एक रूप होनेसे भिन्न २ नहीं 


य 


हे ॥ ४ ॥ | 
सुप्तोत्थितस्य सोषुप्ततमो बोधो भवेत्स्मृतिः ॥ 
सा चाऽवबुदविषयाऽवबुद्धं तत्तदा तमः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार जाग्रत्‌ आर स्प्न इन दाना अवस्थाआम ज्ञानकी एकताको सिद्ध 
करक उुषाप्त कालक ज्ञानका भा पूवाक्त दांना अअस्याआक ज्ञानक सग एकताको 
साद्वक लय अथम सुपुतम ज्ञानका सिद्ध करते हृ कि पाहले साकर प्रातःकाल 
उठा अथात्‌ सुघ[तस जगा जा पुरुष उसको सुपुिमं वतमान अज्ञानका जो ज्ञान 
ह अथात्‌ म॑ एला सुखस साया कुळ भा ज्ञान न रहा वह अज्ञानका ज्ञान स्मरण है 
प्रत्यक्ष अनुमान नहा ह क्या।क प्रत्यक्षक कारण इंद्रिय आदेके संनिकर्षं ( संबंध ) 
का आर व्यातज्ञान-हतु आंदका उस समय अमाव है और स्मरण उसनी पदार्थका 
हुआ करता ह जिसका प्रथम ज्ञान हा चुका हो। यह व्यात्तं ( नियम ) जगतूम 
दखा ह इसस वह सुखातसमयका अज्ञान सुषाप्तम जाना था यह मानना पड़ेगा । 
यहाँ भा यई अनुमान ह कि ववादका आस्पद जो में कुछ नहीं जाना यह अज्ञा 
नका स्मरण है वह अनुभवस जन्य इं स्मरण हानेस वह मेरी माता है इस स्मातिके 
समान रहा यह अज्ञानेका ज्ञात ह वह स्मरण हे अर स्मरण ज्ञात पदायका होता है 
इससे सुडाम अज्ञानका ज्ञान हुआ था यह मानेना पडेगा अन्यथा प्रातःकाळ 
मरण न हाता ॥ ५ ॥ 


2 2 eb, 


अकरणस्‌ १ ] भाष राकासमेता । (९९) 


स वोथो विषयाद्विथो न बोवात्स्वमवोधवत्‌ ॥ 

एव स्थानत्रयऽप्यका संवित्तदद्दिनांतरे ॥ 5 ॥ 

मासाव्दयुगकल्पंषु गताऽगम्यष्वनक्वा ॥ 

नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंप्रभा ॥ ७ ॥ 

उस अज्ञानके ज्ञानरूप अनुभवको - अपना बिषय जो अज्ञान उससे भेद और 

इत्र ज्ञानसे अमेउका वर्णन करते हैं कि वह बोध ( ज्ञान ) अर्थात्‌ सुंपु्ति कालके 
अज्ञानका अनुभव अपने विषय अज्ञानसे भिन्न हे ओर बोधसे इस प्रकार अभिन्न 
है जस सप्नकालका ज्ञान जाग्रतक ज्ञानस भिन्न नहीं हाता ह । यहा यह अनुमान सम” 
झन! कि सुपुपिकालके अज्ञानका ज्ञान विषयप्ते भिन्न होन योग्य हे बोध होनेसे घटके 
बोषके तुल्य और वह सुपुप्तिकालके अज्ञानका ज्ञान अन्य ज्ञानॉसे भिन्न नहीं है बोध 
होनेसे स्इप्नके बोधके तुल्याअब फलितको कहते इए इसी न्यायको अन्यत्रभी दिखा- 
ते हैं कि इसीप्रकार एक दिनकी जाग्रत्‌ स्वप्न सुपुप्ति इन तीनों अवस्थाओंमें संवित्त 
९ ज्ञान ) एक ही हे और इशीप्रकार अन्य दिनमें भी ज्ञानका अमद ही हे जस एक 
नकी तीर्ना अवस्थाओंमें ज्ञानका अभेद है इतीप्रकार अन्य दिनम अनेक प्रकारसे 
और आनेवाले दिन और चेत्र आदि मास, और प्रभव आदि वर्षोंमें और कृत 
युग और ब्राह्म आदि करपोमं ज्ञानका अभेदही हे । अब ज्ञानके अमेद्की 
! फळ कहते हैं जिससे संवित्‌ एक दै, इससे न उदय होती दें और न उत्पन्न 
न अस्त होती हे न नष्ट होती हे, क्योकि बिना साक्षी उत्पत्ति और नाश 
मही होते ओर अपने उत्पत्ति बिनाइहको बही सवित्‌ आप नई) जान सकती और 
दूसरी कोई संबित हे नहीं । इससे सवित्‌ (ज्ञान) नित्य और एकही हं । कदाचित 
कोई झाका करे कि अन्यतो संवित्‌ है नहीं तो ग्राहक ( ज्ञाता) के अभारसे इस 
सांवतका भी भान न होगा तो सब जगत्‌ अंधा हो जायगा सो ठीक नहीं क्योकि 
यह संवित॒का स्वयंप्रकाशरुप है श्र अनुमान है कि संवित्‌-स्वयंप्रकाश रूप है, 
किसी अन्यसे जाननेके अयोग्य होकर अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) होनेसे । इस अनुमान 
घटरूप वर्यातिरेक दृष्टांत है जेसे घट स्वयंप्रकाशरूप नहीं हे अन्यसे जाननेके अयोग्य 
होकर प्रत्यक्षका विषय भी नहीं हे किंतु इंद्रियोसे जानना ही भ्रत्यक्षका विषय हे । 
कदाचित्‌ कोई शका करे कि उक्त अनुमानमें ` अवेद्यत्वे सति अपरोक्षतबात' ( जान- 
मेके अयोग्य होकर प्रत्यक्ष होनेसे ) विशेषण ( जाननेके अयोग्य होकर ) कि असि- 
(द्ध है अयात्‌ संवित्‌ जानने, योग्य है सो शाक नहीँ क्योंकि संवित्‌ है! संवितूको 
जानंगा तो वहा कम और वही कतो माननेमे बिरोध होगा अथात्‌ कत; और 
“कम भन्न २ हात हं एक नहा आर सावतके: जाननेबाळी अन्य ( दूसरी ) स(बत 
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(६) पश्वदशी- [ तत्तविवेक- 


सानोगे तो अनवस्था दोष होगा क्योंकि उस दूसरी संवितके ज्ञानाथे तीसरी और 
तीसरीके ज्ञानार्थ चौथी माननी पडेगी, इस अकार कहीं भी स्थिति न होगी इससे 
स्वश्नकाशरूपसे भासमान संधित सबकी “प्रकाशक है इससे जगवकी अंधताका 
असगरूप दोष नहीं दै । भावाथे यह है कि वह स॒पुतिकालके अज्ञानका बोध विषयसे 
भिन्न हे और: स्वप्नकालके बाधके तुल्य बोधसे-भिन्न नहीं है इसी आकार जागप्रत्‌ 
स्वप्न सपातिरूप तीनों अवस्थाओंम ओर उसीपकार अन्य दिनमास-वर्ष-युग-कर्प 
जो अनेक मकारसे बीते और आगामी हैं उनमें संवित एक हा है, न यह उदय 


होती हे न अस्त किंतु यह संबित्‌ एक स्वयेमकाशरूप है अथात इसको किसीके: 
प्रकाशका अपेक्षा नहीं है ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


इयमात्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः ॥ 
मा न भूव हि भ्यासमिति प्रेमाऽऽत्मनीक्ष्यते ॥ ८ ॥ 


इस मकार संवित्त नित्य और स्वप्रकाशरूप रही उससे क्या सिद्ध हुआ । इस 
शंकाके निवारणार्थ कहते हे के यह संवित आत्मा हे । यहाँ यह अनुमान हे कि 
यइ संबित आत्मा होने योग्य हे नित्य होकर स्वप्रकाश होनेस घटके समान जेसे 
घट जिससे नित्य होकर स्वमकाइा नहीं हे इससे आत्मरूप नहीं है इस अनुमानसे 
आत्माको नित्य भोर सवित्‌ रूपको ।सेद्विसे सत्यकी भी [सोद हॉगयी क्याकि 
नित्यमे मित्र सत्य नहीं होता है और वाचस्पति मिश्रोंनेभी यह कहा है [के सत्यत्व 
रूप [^ त्यत्व जिसमें हो उसे नित्य सत्य कहते हैं । अब आत्माको आनंदरूप सिद्ध. 
करत हें कि आत्मा परानंद है अर्थात्‌ परम (सवात्तम) आनंदरूप है निदान आत्मासे 
अधिक अन्य कोइ सुख नहीं हे क्योकि जिससे वह आत्मा उपाधिसे रहित 
सबसे अधिक प्रेम स्नेहका आस्पद ( बिषय ) है उससे यहां यह अनुमान हे के 
आत्मा परमानंद्रूप है उत्तम स्नेहका आस्पद होनेसे,उत्तमस्नेहका आस्पद वह नहीं 
हो सकता जो परमानंदरूप नहीं होता जेसे घट जिससे यह आत्मा परभेमका आस्पद 
नहीं है यह नहीं कह सकते इससे परमानंदरूप नहीं हे यह भी नहीं कह सकते । कदा- 
चित्‌ काइ शंका करे कि आत्माके विषे मुझे विक्कार है इस देषकी भी प्रतीते होनेसे 
म्रेमदा भी आस्पद आत्मा नहीं हे परमप्रेमका आस्पद तो कहांसे होगा सो ठीक नहीं 
क्या 5 वह प्रतीत दृःखके सबधसे होतीहे इससे अन्यथापद्व हे ऑर प्रेमतो आत्मा 
के विषे अनुभवसे सिद्ध हे इसी शंकाका परिहार करते है क जिस कारणसे भात्मामर 
इस प्रेमको सब देखते है अथात्‌ सब जानते ह क मेरी असत्ता (अभाव) कभी न 
हो [रक मेरी सत्ता ही सदा रहे इससे कोई आसोद्वे नहीं है। भावार्थ यह हे कि यह 


पकरणम्‌ १ ] भाषाटीकासमेता । (७) 


संवित्‌ आत्मारूप है और परम प्रेमका आस्पद होनसे यह आत्मा परमानस्दरूप हे 
क्योंकि मेरी असत्ता ( अभाव) कभी न हो किंतु मैं सदैव रइं इस प्रेमकों आत्माके 
विषे संपूर्ण जन देखते दें॥< ॥ 

तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नवमन्यार्थमात्मनि ॥ 


अतस्तत्परम तेन परमानदताऽऽत्मनः ॥ ९ ॥ 

पक्षमे हेतुके अमावरूप स्वरूपासिद्विरूप दोष तो मत हो परप्रेमको उत्तमाम 
मानका अभाव है इससे देतुमें विशेषण की आसिद्विरूप दोष है इस शंकाकी निवृ- 
त्तिक लिये कहते हैं कि अपनेसे भिन्न पुत्र आदिमें जों मेम हे वह आत्माके 
( अपने ) लिये हे क्योकि वे सव आत्माके ही शेष हैं अथात अपनी ग्रीतक [लेय 
ही पत्र आदि प्यारे दें ओर पुत्र आदिम प्रेम स्वाभाविक नहीं है इस प्रकार 
आत्माके विषे जो बिद्यमान मेम हे वह अन्यके लिये नदी है अयाद्‌ आत्मा किसी 
अन्यका शेष नहीं है किंतु आत्माके प्रेमका निमित्त आत्मामं रहनेवाला आत्मस्वरूप 
धम ही हेतु हे इससे उपाविते रहित होनेते आत्मामं जो प्रेम है परम (सबसे शेठ ) 
हे इससे सबसे उत्तम प्रेमका आश्रय होनेसे आत्मा  परमामंदस्वरूप हे अथात सर्वो- 
त्तम सुखरूप हे यह सिद्ध हुआ । भावार्थे यह हे कि जसे पुत्र आदिम जो प्रेम हे 
वह आत्माके लिये है और ऐसे ही आत्मामं प्रेम अन्यके लिये नहीं हे इससे 
आसाम प्रेम उत्तम है इससे आत्मा परमानंदरूप हे ॥ ९ ॥ 


इत्थं सचित्परानंद आत्मा युक्त्या तथाविवम्‌ ॥ 


परं ब्रह्म तयोेक्यं श्रत्यतेषूपदिश्यते ॥ १० ॥ 

इन पूवोक्त सात क़्ोऊोसे सिद्ध किये अर्थको संसेपसे दिखाते हैं कि “ शब्द- 
स्पशाद्यः ” इत्यादिसे ज्ञानको नित्य सिद्ध किया आर उस ज्ञानको ही “ इयमात्मा 
इस छोकसे आत्मत्व सिद्ध किया और उससे आत्माको सत चित रूपपा और 
परमानंद इत्यादिते परम आनन्दरूपका समर्थन ( सिद्ध ) किया । इस प्रकार 
आत्मा तत्त्वर्मासे आदि महावाक्योंमें जो ख पदका अर्थे है वह सचिदानंदरूप सिद्ध 
हुआ । कदाचित कोई शंका करे कि इस मकार युक्तिसे ही आत्माकी सब्चिदानंद- . 
रूपता सिद्ध हो गयी तो उपनिषदाका विपय न होनेसे अप्रमाणता हो जायगी सो 
ठीक नहीं क्यॉके पात्रह्म भी वैसा ही है अर्थात्‌ सचिदानंदरूप हे और बही पुर्वाक्त 
महावाक्योंमें तत्‌ पदका अर्थ है उन तत्‌ खं पदोंकी एकता अथात्‌ अखंड एकरस- 
रूपत्त श्ुतिके अंत ( वेदांत ) में प्रतिपादन (वर्णन) की गयी है अर्थात्‌ जीव 
आर बझकी एकता वेदांतांसे प्रतीत होती है इससे वेदांदॉको निर्विषयताका प्रसंग 
नहीं हो सकता अयांत्‌ यह नहीं कह सकते कि पूर्वोक्त बरह्म वेदांतोंका विषय नहीँ: 
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पञ्चदशी- ` [ तत्त्वविवेक- 


च्च्क 


वार्थे यह है कि इस प्रकार पुरवाक्त युक्तिते जीवात्मा सत्‌ चित परमानंदरूप 
[र वेसेही परब्रह्म भी परमानंदरूप है उन दोनों जीव त्रह्माकी एकता ( अभेद 
देश संपूर्ण वेदांत करते हें अर्थात्‌ जीबनमा अभेद सिद्ध करते 
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अमाने न परं प्रेम भाने न विषये स्पृहा ॥ 
अतो भानेऽप्यभाताऽसो परमानंदताऽऽत्मनः ॥ ११ ॥ 
अब आतत्माके परमानंदरूप्मे आशंका करते हें कि आत्मार्म परमानंदरूपता 


भासती है वा नहीं भासती अर्थात्‌ प्रतीत होती दै के नहीं ! कदाचित कहो कि 
प्रतीत नहीं होती तो आतमामें परम प्रेम होगा अथात सबसे आधिक स्नेह न होगा 
क्योंकि खेह विषयकी सुंदरत!के ज्ञानसे पैदा हुआ करता है कदाचित्‌ परमानंदरूपता 
आत्मामं प्रतीत होती है तो सुखके हेतु खळ चंदन आदिमं वा उनसे पैदा इए सुखमं 
इच्छा न होनी चाहिये क्योंकि सुखरूप फलकी मापि होनेपर साधन (हेतु) की इच्छा 
नहीं हुआ करती और जब सबसे उत्तम आनेदका लाभ हो गया तो क्षणिक 
( अनित्य) और जो अनेक कारणोंके अधीन आदि दोषासे युक्त हो ऐसे बिषय 
सुखकी इच्छा होनी भी अयुक्त है इससे आत्मा आनंदरूप नहीं हो सकता अन्य 
कोई प्रकार ( रीति ) यहां नहीं हो सकता इससे परिहार ( समाधान ) करते हैं 
कि जिससे भासने और न भासने दोनों पक्षांम॑ दोष हे इस कारण यह आस्माकी 
परमानंदरूपता मान होनेपर भी भान नहीं होती अथात्‌ प्रतीत होती भी प्रतीत 
नहीं होती । भावार्थ यह हे किं आत्माकी परम आनंदताका भान न मानोगे तो पर 
खेइ वह न होगा और भान मानीगे तो. विषयोंकी इच्छा न होंगी इससे यद 
आत्माकी परमानंदरूपत्रा भान होनेपर भी भान न होनेके समान है अथात्‌ प्रक- 


N NN 


टतास प्रतात नही हाती ॥ ११ ॥ 


अध्यतवगमध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दवत्‌॥ 
भानेऽप्यभानं भानस्य प्रतिबधेन;युञ्यते ॥ १२ ॥ 
कदाचित्‌ शंका करो कि एक वस्तुका एक कालमें भान और अमान युक्त 
नहीं हो सकता । इस शैकामें यह विकल्प हे कि यह अयुक्त-हदोना कहां देखा नहीं 
वा इसकी सिद्धि ही नहीं हो सकती । पहला ( देखा नहीं ) तो टीक हो नहीं सकता 
क्योंकि जैसे वेदके अनेक पढ़नेबाळे बाळकोंके समूहमें बेठे हुए पुत्रका जो शब्द 
उसके समान ( सामान्य रूपसे भातते इएका भी यह मेरे पुत्रका शब्द है यह विशेष 
रूपसे भान नहीं होता वैसे ही ) आत्माका परमानेद भी भान होनेपर नहीं भातने कैं 


' करणम्‌ १] भाषाटोकासमेता । (२९.३ 


समान हो सकता हे और उस परमानन्दके मानकी सिद्धि नहीं हो सकती यह -४ 
ठीक नहीं क्योंकि भान ( स्फुरना ) के प्रतिवंधस ( जो कहेंगे ) भानका भी अमान 
हो सकता है अर्थात्‌ सामान्यरूपमे प्रतीति होनेपर भी विशेषरूपते प्रतीतिका न होना 
युक्त है । भावाथ यह दे किं अनेक पढनेबालोके मध्यम पढते हुए पुत्रका जो पढ” 
नेका झडद उसके समान भानमें भी अमान युक्त हे वा मानक प्रतिबंध ( बिज्ञ ) से 
भानमें अमान युक्त हो सकता है ॥ १२ ॥ 

प्रतिवेघोऽस्तिभातीतिव्यवद्दाराह वस्तुनि ॥ 

तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्योपादनप्ुच्यते ॥ १३ ॥ 

अब प्रातिबंधको कते हैं कि अस्ति माति ( हे, प्रकाशत हे ) इस प्रकार व्य- 

वहारयोग्य वस्तुमं उस पूवोक्त व्यवद्दारको दूर करके भ्रम आदिके द्वारा उससे विरुद्ध 
जो नहीं है नहीं भाप्तता यह व्यवहार उसकी जो उत्पत्ति उसको ही मतिबेंध कहते 
हैं अथात्‌ विद्यमान और प्रकाशमान वस्तु भी भ्रमसे आविद्यमान भोर अप्रकाश- 
मान सी प्रतीत होती है । भावार्थ यह है कि ' हे-भासता है ' इस व्यवहारके योग्य 
वस्तुर्मे नहीं है नहीं भासता इस विरुद्ध व्यवहारकी जो पूर्वोक्त व्यवहारको दूर करके 
उत्पा उत्तका हां प्रातंचंघ कहते हूँ ॥ १३ ॥ 


तस्य हेतुः समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्वती । 


इहाऽनादिरविद्येव व्यामोहैकनिवेधनम्‌ ॥ १४ ॥ 

अब पुवोक्त प्रपिबंधके इतुको दृष्टांत और दाष्टांतिकमें दिखाते हें कि पुत्रके 
अध्ययनका जां शब्द उसके सुननेम तो समानामेहार ( बहुतांका संग पढना ) 
॥बशषरूपस पुत्रशब्दक न जाननम प्रतिबंधक हें-आर आत्माकी पश्मानंदका जो 
अभान उसमे अनादि जो अविधा ( अज्ञान) बही एक व्यामोह ( विपरीत ) 
ज्ञानका कारण ह अथात्‌ आविद्यासे भासमान वस्तु भी नहीं दीखती क्याके मूछा- 
ज्ञान ( अविद्या ) की निवृत्तिके बिना परमानंदका ज्ञान नहीं होतकता । भावार्थ यह 
है क पुत्रशन्द्कं सुननेमं अनेकके संग पढना औरं यहां अनादि अविद्या ही विपः 
रात ज्ञानका हंतु है ॥ १४ ॥ 


चिदानंदमयन्रह्मप्रतिबिबसमन्विता ॥ 


तमोरजःसत्त्वशुणा प्रकृतिद्विविधा च सा ॥ १५ ॥ 
अब पुवाक्त प्रातबधका कारण जां आवद्या उसके कहनक [लेय उस आवद्याका 
मुळ जा प्रकातं उसका वणन करतं है [क चदानन्द्रूप जा अझ उसके प्रातापपर्से 


(२०) पश्वदशी- [ तत्त्वनिवेक-- 


यु जो तमोगुण रजोगुण सत्वयुणरूप अर्थात्‌ सत्व रजः तमः इन तीनां शुणाकी 
साम्या ( बराबर ) वस्था उसे प्रकत कहते ह और वह भकूाते दा प्रकारका हे आर 
चकारस आगे जो वर्णन किया जायगा वह भी प्रकार हे । भावाथ यह हे कि साडे 
टानम्द्रूप परब्रह्मके प्रतिबिंबे युक्त जो तमोगुण रजोगुण सत्वगुण रूप प्रकृति 
बह दो प्रकारकी है ॥ १५ ॥ 


सत्त्वञुद्धयविशुद्धिभ्मां मायाऽविध्य च ते मते ॥ 
माया विंबो वशीकृत्य तां स्यात्सर्वज्ञ ईश्वरः ॥ १६ ॥ 


~ ईक 


अब दोनों भेद और उनके कारणांका वर्णन करते हैं कि सक्त्वद्धणकी जो शुद्ध 
अर्थात्‌ प्रकाझरूप सस्वगुणका जो रजोझुण तमोगुणोसे मलिनताका अभाव और 
अन्य गुणास जो आवश (मलिनता) उनसे बह प्रकृति माया और आविद्यारूप 
शास्रमे मानी है अथात्‌ शुद्धतत््यमुण प्रधान माया और मलिन सत््वुण प्रधान आवद्या 
होती है । अब माया और आविद्याके भेइका फल दिखाते हैं एकि मायाम पडा ह 
प्रतिबिंब जिसका ऐसा चिदात्मा ( परजअह्म ) उस मायाको वशमें ( अपने अधीन) 
करके वतनस सबक ज्ञान आदि ग्ुणोंसे युक्त सर्वज्ञ ईश्वर होता हे अथात्‌ मायाक 
नियेता परञह्मको इश्वर कहते हैं । भावार्थे यह हे कि सत््वगुणकी शुद्धि ओर अशु 
द्विसे वे दोनों कमस माया और अविद्या मानी हें और मायाका बिंब मायाको 
वमे करके सर्वज्ञ इश्वर होता है अर्थात्‌ मायोपाधिकको इश्वर कहते हैं-॥ १६॥ 


अविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्वेचिञ्यादनेकथा ॥ 


सा कारणशरीरं स्यात्‌ प्राङ्ञस्तत्राऽभिमानवान्‌ ॥ १७ ॥ 


अविद्याके वशमे प्राप्त हुआ अर्थात्‌ अविद्याम प्रातोबिबरूपसे स्थित आवद्याक 
परतन्त्र जो चिदात्मा वह जीव हे ओर वह जीव उपाधिरूप आविद्याकां बिचित्र" 
तासे अथात्‌ आबिद्यासे पदा हुई अशुद्धिके न्यून आवक भावसे दंव मनुष्य [तयू 
आदि मेद्से अनक प्रकारका होता हं-जसे सुंजसे इषीका ( अग्रशळाका ) का प्रथकू 

र लेते हैं इसाप्रकार तीना शरीरास धीर पुरुष युक्तियांसे आत्माका पृथक्‌ जान छेते 
दे इस वचनसे तीनों झरीरोंसे प्रथकू किये जीवात्माको परजह्मरूप कहेंगे-उसमे वे 
तीन शरीर कोनसे हैं ऑर उन शरीरोपार्धी जीवका क्या रूप हे इस आकाक्षाका 
निवृत्तिक लिये उन शरीर आदिकांका क्रमसे वणन करते हैं कि वह अपिद्या कारण 
शरीर दती हे अथात्‌ स्थूळ सूक्ष्मरीरका कारण शरीर हे।क्योंकि प्रकृतिका अवस्था 


१ यथा झुंजादिषीकेवमात्मा युक्त्या ससुदधृतः । शरीरत्रितयाद्वीरेः परं ब्रह्मेव जायते! 


प्रकरणम १ ] भाषादीकासमेता । ( ११) 


विशेष होनेसे-उस अविद्याको कारण और तचखज्ञानसे नष्ट होंजानेमे शरीर कहातीं 
३ आर उस कारण शरीरका अभिमानी अथात्‌ उसके तादात्म्य (एकता) अध्या” 
सस अहम्‌ इस आभिमानवाळा ओर अविनाशीरूप अनुमव ( ज्ञान ) प्रज्ञा (बाद ) 
वाळा होनेसे आज्ञ कहाता है अयात्‌ उसको प्राज्ञ कहत हे । भावाथ यह हे कि अवि” 
याका वशीभूत जो जीव हे वह अविद्याकी वोचित्रतासे देव मनुष्य आदिरूप अनेक 
प्रकारका दे और वह अविद्या कारंणशरीर कहाती है ओर उस आविद्याके आभिः 
मानीको प्राज्ञ कहते हे ॥ १७ ॥ 


तमःप्रवानप्रकृतेस्तद्गोगयेश्वराज्ञया ॥ 
वियत्पवनतेजोंबुभुवो भृतानि जज्ञिरे ॥ १८ ॥ 


अब कमस भ्राप्तहुए सूक्ष्म दारीरका और सूक्ष्म शरीर है उपाषि जिसकी ऐसे 
जावका वणन करनेके लिये सूक्ष्म दारीरक कारण आकाश आदिकी सष्टिका वर्णन 
करते हृ क॑ उन माज्ञ अभिमानी जावाके भोगाथं अर्थात्‌ सुख ढुःखकी प्रातिके 
छ्य तमोागुण ह प्रधान ( मुख्य ) जिसमें एसी पूजाक्त म्रक्कति ( उपादानकारण- 
रूप ) से जगतके अधिष्ठाता ईश्वरकी आज्ञासे अथात्‌ इक्षापूर्वक रचनेकी इच्छारूप 
।नामत्तकारणरूप आज्ञासे आकाश वायु तेज नळ भूमि ये पांचों भूत पैदा हुए 
अथात्‌ आमन्न ( तदूप ) _निमिन्तोपादानरूप मायासे पांचों भूत उत्पन्न हुए ॥ 
भावाथ यह हैं कि उन जीवांके भोगाथ तमोशुण हे प्रधान जिसमें ऐसी प्रकृतिसे 
शविरका आज्ञाके अनुसार आकाश आदि पांचों भूत उत्पन्न हुए ॥ १८॥ 


मत्त्वांशः पंचभिस्तेषां माद्वींद्रियपंचकम्‌ ॥ 
ओअत्वगक्षिरसनध्राणाख्यमुपजायते ॥ १९॥ 
अब पाचा भूताको साटेको कहकर भूतोंते जो उत्पन्न हुए उ खश्कों कहता 
डैसी आचाय प्रथम ज्ञानईंद्रियोकी साष्टिको कहता है कि उन आकाश आदि 
कारणरूप पाचा भूताके जो पांच सखयुणी भाग उनसे श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना घाण 
नामका पांच ज्ञानईद्रेय पेदा हुई अयात्‌ एक २ भूतके सस्वञ्भणीभागसे ओत्र.आदि. 
ज्ञानइंद्रिय कमसे इभावाथ यह इ [के उन भूतोके पांचो सत्त्वगुणी भागोंसे 
श्रात्र तचा आक्षे रसना घ्राण ये पांचों शानइाद्रय मसं उत्पन्न हुई ॥ १९ ॥ 


तरतःकरण सववृत्तिभेदेन तदिधा ॥ 
मनो विमर्शरूपं स्याद्बुद्धिः स्यान्निश्वयात्मिका ॥ २० ॥ 


(१२९) पञ्चद्‌री- [ तत्त्वविवेक- 


सत्त्वगुणी भार्गाके प्रथक् २ कायेको कहकर सबके असाधारण कायको कहते 
हैं-कि मिले हुए उन संपूर्ण सत्तयुशी भागोंसे मन और बद्धिका उपादानरूप 

तःकरण पैदा हुआ और वह अंतःकरण वृत्ति ( पारणाम ) क भदस दा प्रकारका 
उसी बृत्तिके भेदको दिखाते हें कि संशयरूप बृत्ति हे स्वरूप जिसका वह मने 
होता है और निश्चयहूप है बृत्ति जितकी यह द्वि होती है अर्थात्‌ मनका दिह 
और वुद्धिका निश्चय काय होता हे । भावार्थ यह हे कि मिळे इए मूताके सच्यणणी 


भागासे अंतःकरण होता है अंतःकरण वृत्तिके भेदसे दो प्रकारका ह [के संशय 
रूप मन और निश्चयरूप डुद्धि होती है॥ २० ॥ 


रजोंऽशेः पंचभिस्तेषां क्रमात्कमैद्रियाणि तु 
वाक्पाणिपादपायपस्थाभिधानानि जज्ञिरे ॥ २१ ॥ 


अब कमते प्राप्त रजोगुणी भागोके पथक असाधारण ( भिन्न २ ) कार्योंको 
कहते इ के उन आकाश आदिके पांचा रजामुणी भागात अथात उपादान 
कारणरूप अशात वाणी हाथ पाद गुदा [लंग नामका पांच कमराद्रिय अथात्‌ 
कायका कता इंद्रिय उत्पन्न हुईं। एक २ भूतक रजायुणा भागसं एक २ इद्रयका 
जन्म हुआ । भावार्थ यह है कि पार्चा भूताके रजोयुणी भागोसे वाणी हाथ पाद 
“सुदा लिंग नामकी पांच केंद्रिय उत्पन्न हुई ॥ २१ ॥ 


तैः सर्वेः सहितैः प्राणो वृत्तिमेदात्स पंचधा ॥ 
प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानो चते पुनः ॥ २२ ॥ 
अब रजोगुणी मागाके साधारण कार्यको कहते हैं कि उन मिले हुए संपूर्ण 
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रजोगुणी भागोंसे प्राण उत्पन्न होता है और वह प्राण प्राणन ( जीवना ) आदि 
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बृ/त्तक भदस प्राण अपान समान उदान ध्यानरूपस पांच प्रकारका ह ॥ २२॥ 


बुद्धिकमेद्रियप्राणपचकेमनसा थिया ॥ 
. e ङि ड ha 
शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तछिगसुच्यते ॥ २३ ॥ 
जिसके लिये प्राण पर्यंत आकाश आदिकी सटका वणेन किया उस फलको 
अव दिखाते हैं एमे पांचो' ज्ञानेंद्रिय और पांचा कर्मेद्रिय और पांचों प्राण, मन 
आर बुद्धि इन सरह तत््वांते सून शारीर होता हे और उसको छिंगशरीर: कहते 
है अथात्‌ इन सत्रह तत्तोंका ही लिंगशरीर नात पंदांतोर्नं कहा है ॥ २३ ॥ 


प्रकरणम्‌ १ ] मावाटीकासमत। (१३) 


प्राज्स्तत्राभिमानेन तेजसत्वं प्रपद्यत ॥ 
हिरण्यगर्भतामीशस्तयोव्यंष्टिसमष्टिता ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार सृक्ष्म शरीरकी कहकर उस सुक्षपारीरके अभिमानसे प्राज्ञ और ३श्र- 

रकी अन्य भी अदः को कहेतहे कि, मलिनतत्त्वपधान अविद्या है उपाधि जिसकी 
ऐसा जीव तेज झाब्इके दाच्य ( अर्थ ) अन्तकरणते उपडक्षित { जान) छिंग- 
शगीरके अभिमानमे अथात्‌ तादात्म्य ( एकता ) के अध्याप्तत तेजसनामको प्राप्त 
होता हैं अथांत सूद्ष्मशरीरके आमिमानीको पैज कहते दें और शुद्धतत्व है प्रधान 
जिसमे एसी माया जिसकी उपाधि हे ऐसा परमेश्‍वर उस ' डिंगशररिमें अहे (मेट) 
इस अभिमानसे हिरण्यगरभनामको पात होता हे अयात्‌ लिंगशरीरेके अभिमानी 
इश्वरको हिरण्यगर्भ कहते हैं और यह शका न करनी कि तैजस हिरण्पगर्भ इन 
दोनोकों जब शरीरका अभिमान तुर्य है तो उनके भेदका क्या कारण होगा क्योंकि 
उन तैजस और हिरण्यगभेका व्यष्टि समष्टि भाव हे अर्थात्‌ प्रत्येक छिंगशरीरके 
अभिमानीको तेजस कहते हैं और सम्पूर्ण लिंगशरीरोंके अभिमानौको हिरण्य- 
गर्भे कहते हैं । भावार्थ यह है किं एक लिंगशररीराके अभिमानी माज्ञको तैजस और 
सब लिंगशरीरॉके अभिमानी इझवरको हिरण्यगर्भ कहते हैं और उन दोनोंका व्यष्टि 
समा्ठिमावरूपसे भेद हें ॥ २४ ॥ 


समष्टिरीशः सवेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ ॥ 
तद्‌भावात्ततोऽन्य तु कथ्यंते व्यष्टिसंज्ञया ॥ २५ ॥ 
इदवरके समार और जीवाके व्यष्ठिरूप होनेमे कारणका वर्णन करते हैं कि 
इच्चर अयात्‌ हिरण्यगर्भ सम्पूण तेजस लिंगशरीरोंको अपनी आत्माके संग एकता 
के ज्ञानसे समाष्टे हाता हे ओर इशवरसे अन्य जो जीव हैं बे अपनी आत्माके संग 
सचकी एकताके अभावसे व्यष्टि कहात हैं अथात प्रत्येक छिंगशरी,रमें उनकी एकता 
है इससे उन्हें व्यष्टि कहते हें ॥ २५ ॥ 


तद्भोगाय पुनभोंगभोगायतनजन्मने ॥ 
पंचीकरोति भगवान्‌ प्रत्येके वियदादिकम्‌ ॥ २६॥ 
इस प्रकार ।ठगशरीरको और लिंगशरीरोपाधिक तेजस हिरण्यगर्भको दिखा 


कर स्थूळ शरारका! जा उत्तात्त उका [तादूक [ल्य पचाकरणक ।नरूपणाथं कहते 
ह कफ भगवान्‌ अथात एइवर्यं चम यश श्रा ज्ञान वराग्य इन छः झुणांसे युक्तं पर 
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मइबर चारम्शार उन जावाक भांगाथ आर अन्न पान आदे भोग्य पदार्थ ओर 


(१४) पश्वेदशी- | ठत्त्वविधेक- 


जरायुज आदि चाबीस प्रकारक दारारका उत्पात्तक लय आकाश आद्‌ प्रत्यक 
यांचो भूतांका पचाकरण कहत ह अथातू एक रे मूतका पाच २ मकारका करत है, 
आवाथ यह हे क जावाक भांग आर अन्नपान आर रारार इनक अथ परपश्वर 
आकाश आद्‌ पांचा भूताका पचाकरण करते ह ॥ २६ ॥ 


द्विधा विधाय चेकैके चतुर्धा प्रथमं पुनः 
स्वस्वेतरद्वितीयांशेयाँजनात्पंच पंच ते ॥ २७ ॥ 
अब एक २ को पांच २ रूपताके हेतु पंचीकरण की कहते हैं कि आकाश आदि 
शक एक भूतॉके दो दो भाग करके और दोनों भागोंमें प्रयम भागके चार २ भाग 
करके जिस भूतके चार भाग हा उससे भिन्न चारों भूर्तोका जो स्थूळ दूसरा २ 
भाग है उस २ के सङ्ग प्रथम भागके चार २ भागोंके मध्यप्रेंसे एक २ भागके मिला- 
नेसे वे आकाश आदि पांचों भूत पांच २ प्रकारके होते हैं अथात्‌ एक भूतर्म आधा 
भाग अपना और आपेमें चारों भूतोंका एकरभ[ग होनेसे चारों भूत होते हैं और 
सब भूतोमें अपना २ आधा जो अधिक भाग हे इतसे आकारा आदिमें आकाश 
आदिका हो व्यवहार होता है पवन आदिका व्यवहार नहीं होता है क्योंकि व्यास 
जीने इस सूत्रम यहा छिखा ई। भावार्थ यह है कि एक २ भूतके दो २ भाग करके 
ओर उनसे प्रथम भागके ४ भाग करके अपनेसे भिन्न दूसरे भागोंमें सबका एक 
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२ भाग मिलनिसे वे आकाश आदि भूत पांच २ प्रकारके होते हैं ॥ ३७ ॥ 


तेरंडस्तत्र भुवनं भोग्यभोगाश्रयोद्भवः। 
हिरण्यगर्भः स्थूलेऽस्मिन्‌ देहे वैश्वानरो भवेत्‌ ॥२८॥ 


अब पचाकरणको कहकर उन भूतासे उत्पन्न हुए कार्योके समूहको दिखाते हैं 
के उन पचकिरण [किये भूतासे सम्पूण अझांड उत्पन्न होत! है और उरा अझां 
डम अह्मांडके अन्तगत भूमक ऊपरके भागम वर्तमान भूमि आदि सात लोक और 
भूमिके नीचेके भागम वर्तमान अतळ आदि सात पाताल और उन सुनाम 
उन २ माणयाक भोगाथ अन्न आदे और उस २ छोकमें उबित शरीर उन्ह 
रचीकरण किये भूतोंसे इंश्वरकी आज्ञाके अनुसार पदा होते हे । इस प्रकार 
स्थूल शरीरकी उत्पत्तिको कहकर उस स्थूलशरीरके अभिमानी समिर हरण्य- 


गर्भकी वेइवानर सज्ञाका आर एक २ स्थूलशरारके अभिमानी व्याष्रूप तजसाका 
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१ आधिक्यात्तद्वा दस्तद्वाद्‌ः । 


प्रकरणम्‌ १ ] भाषाटी कासमेता । ( १५) 
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विश्वसंज्ञा्ो कहते हैं कि इस स्थूल देहमें वर्तमान हिरण्यगर्भ वेखानर होता है अर्थात 
स्थूल झारीरके अभिमानी द्विरंण्यगर्भको वैश्वानर कहते हैं। भावार्थ यह दै कि 
पंचीकरण किये भूतोते ब्रह्मांड चीदह सुवन अन्न आदि भोग्य और शरीर उत्पन्न 
होते हैं और इस स्थूळ शारीरके अभिमानी हिरण्यगर्भको वैश्वानर कहते हैं ॥ २८॥ 


तेजसा विश्वतां याता देवतियङ्नरादयः ॥ 


ते पराग्दाशिनः प्रत्यकतत्त्ववोधविवाजताः ॥ २९ ॥ 

उसी स्थूल शरीरमें वर्तमान ( अभिमानी ) तेजस विश्वप्तज्ञाकों प्राप्त होते हैं 
और बे देवता तियेझ ( सर्प आदि ) और मनुष्य आदि मेदे अनेक प्रकारके होति 
हैं अब विश्वसंज्ञाको प्राप्त हुए उन जीवोको तच्थज्ञानरहित होनेसे संतारकी प्राप्तिका 
मकार दृष्टांततहित दो छोकासे वर्णन करते हैं कि वे देश आदि पराकइशा हैं 
अथात्‌ शब्द आदि विपयांको ही जानते हैं ्रत्यगातमारूप परबअह्मकों नहीं जानते 
क्योंकि श्रुतिमें लिखा है कि अह्माने इनकी इंद्रिय पराक हो रची हैं इससे पराझूको 
देखते हैं अंतरात्माको नहीं । कदाचित्‌ शंका करो कि ता किक देहे मित्र आत्माको 
नहीँ जानते सो ठीक न! क्योंकि यद्यपि देहरूप आत्माको 4 जानते है 
तो भी श्रातिसे सिद्ध तत्त्वको नहाँ जानते इस अभिप्रायसे कहा है कि प्रत्येक 
आत्माको नहीं जानते। भावार्थं यह यह है कि तेजस (जीव) शिशव संज्ञाको 
होकर देवता तिरछे मनुष्य आदि रूप होते हैं और वे प्रत्यक ( व्यापक ) आत्माके 
बाधसे रहित होते हे ॥ २९॥ 


कुर्वते कम भोगाय कम कतु च भुजते ॥ 
नद्यां कीरा इवावर्तादावतोतरमाशु ते ॥ 


बजतो जन्मनो जन्म लभेते नेव निवृतिम्‌ ॥ ३० ॥ 

इससे सुख आदके भोगाथ मनुष्प आदि शारीरम टिककर उस २ शरीरके 
योग्य कर्माको करते हैं और फिर भी कर्म करनेके लिये देव आदि झारीरोंसे उन 
कमोके फलॉको भोगते हैं क्योंकि फलके ज्ञान विना उन २ के सजातीय कर्मकी 
इच्छाके न होनेसे उन कमाका साधन भी न होगा इस प्रकार वर्तमान बे जीव नदीके 
प्रवाइम पडे इए काट जैस एक आवत (कुंड) से इसरे आवतम शीघ्रताते जाते हुए 
सुखका मात नहा होते इसीप्रकार जीवभी एक जन्ममेसे दूसरे जन्मर्मे प्राप्त हुए सुखको 
प्राप्त नहीं होते अथात उत २ जन्मम उनको दुःख भोगने पड़ते हैं । भावार्थ थह 
है के वे जीव भोगके लिये कर्म करते हैं और पुनः कर्म करनेके जये फलको 

१ पराचि खानि व्यठ्णस्स्वयभूस्तस्मात्पराक्‌ पश्यन्ति नांतरात्मानम्‌/ 


११६) ` पश्वदशी- [ तत्वविवेक- 
आगते हैं और नदीमे कीट एक कुंडमॅसे दूसरे कुंडमें शीघ्र जाते हैं इसी प्रकार एक 


~ 


जन्मते दूसरे जन्मम जाते हुए सुखका प्राप्त नहीं होते ॥ ३०॥ 


ee fh oe E 
सत्कमंपरिपाकांते करुणानिधिनोडताः ॥ 
प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यति यथासुखम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इस पूरवाक प्रकारले जीवोंको संतारकी पापिको कहकर संसारकी निवृत्ति 

उपायको दिखानेके लिये प्रथम दृष्टांतको कहते हैं कि परव किये शुभ कर्मके परि- 
पाकवश किसी दयाळ पुरुषने नदाके प्रवाहमेसे बाहर निक्राले हुए वे कीट किती 
तीरक वृक्षकी छाथाका आश्रय लेऋर जैसे सुखसे विश्राम करते हे अथात्‌ सुख 
भोगते हैं ॥ ३१॥ 


उपदेशमवाप्येवमाचार्यातत्त्वदािनः ॥ 
पंचकोशविवेकेन लभेते निर्वृतिं पराम्‌ ॥ ३२॥ 
अब दृष्टांतसे सिद्ध किये अर्थको दाष्टातिकमें घटते हें [कि इसी उक्त प्रकारते 

पूर्वी जन्ममे संचित किये पुण्यकर्मके परिपाकबझ तत्तका दशा जो आचाय 
अथात्‌ जीवांते अभिन्न ( एकरूप ) रमक ज्ञाता गुरुके सकाशसे उपदेशको अथात 
तत्त्वमासे आडे महावाक्याके अर्थाका साधन जो वेदांतझाल्नका श्रवण ( जो आणे 
कहगे > उसको प्राप्त होकर अन्न आदि पांचों कोश के विवेकसे अर्थात्‌ पंच कोशोंसे 
भिन्न आत्माक ज्ञानसे माक्षरूप परम सुखको प्राप्त होते हैं । भावार्थ यह है कि 
इसीप्रकार तत्त्वके ज्ञाता आचायक उपदेशको प्राप्त होकर पांचों कोशोरे विवेकसे 
वे जीव मुक्त हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 


अन्ने प्राणो मनो बुद्धिरानन्दश्चेति पंच ते ॥ 
कोशान्तरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृति ब्रजेत्‌ ॥३३॥ 


अब अन्न आद्‌ पांच कांशाका उपदश करत हं कि अन्न, माण, मन, डावे, 
आनद्‌-य पाच काश हं । यहा डद्धिस वज्ञान छेते ह,अव अन्न आदिकोंकों कोश 
शब्दका अथ दानम कारण कहत ह [के उन फोशांसे आच्छादित ( इका ) हुआ 
स्वात्मा अथात्‌ अपना स्वरूप आत्मा अपने स्वरूपके विस्मरण { भूलने ) से जन्म- 
मरणरूप ससःरका मात होता ह जसे कोश कोशकारी ( अंजनहारी ) .कीटकों 
ढककर छुश दता इ इसी प्रकार अन्नमय आद भी अद्वयानंद्रूप हाका आवरण 
करक आत्माका झंशक इठु ईं इससे काश कहाते हे । भावाथ यह है कि अन्न, प्राण, 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेत । (१७ ) 


मन, विज्ञान, आनंद पांच कोश हैं इनसे आवृत ( ढका ) आत्मा अपने स्वरूपके 
विस्मरणसे संसारको माप्त होता अर्थात्‌ जन्म मरण आदि दुःखोंको भोगता है॥३ ३॥ 
स्यात्पंचीकृतभ्तोत्थो देहः स्थूलोऽन्रसंज्ञकः ॥ 
लिंगे तु राजसेः प्राणिः प्राणः कमेद्रियेः सह ॥ ३४ ॥ 
अच क्रमसे कोंशॉके स्वरूप कहते हे कि पंचीकरण किये पांचो भूताते पेदा 
हुआ जो स्थूल देह वह अन्नमय कोश होता हे और लिंगशरीरके विषे वर्तमान जो 
रजोयुणके कार्यरूप प्राण अपान आदि पांचों वायु और वाक आदि पांचों कर्म- 
द्विव इन दशों सहित प्राणमय कोश होता है अर्थात्‌ इन दशोंको प्राणमयकोश 
कहते हैं, भावार्थ यह है कि पंचीकृत भूतोंसे पैदा हुए स्थूल देको अन्नमय कोश 
ओर रजोगुणो पांच प्राण और पांचों कमेद्रियाको प्राणमय कोश कहते हैं ॥३४॥ 


सात्विकेधीद्रियेः साकं विमशात्मा मनोमयः ॥ 
तैरेव साकं विज्ञानमयो धीनिश्चयात्मिका ॥ ३५ ॥ 
प्रत्यक भूताक सत्तग्रणास॒ उत्पन्न हुई जा पाचा क्षानोद्रय उनसे युक्त जा 

संशयाध्मा मन वह मनोमय कोश होता हे अर्थात श्रोत्र आदि इंद्रिय और मन 
मनोमय कोश कहाते ह ओर उन्हीं ज्ञानंद्रियासे युक्त और भूतांका सत्त्वगुण 
कायरूप जा ।नश्चपातमक डाद्ध वह विज्ञानमय काश हाता हैँ अथात्‌ पूवाक्त 
ज्ञानद्रयासाहत [नश्वयका[रणा बडाद्धका पवज्ञानमय काश कहत हैं । भावाथ यह हैं 
कि सत्त्वगुणी ज्ञानाद्रया साइंत संशयरूप मन, मनोमय कोश ओर उन्हीं इंद्वियों- 
साहंत [नंश्वयरूप डाद्धका पवज्ञानमय काश कहते ह ॥ ३५ ॥ 


कारणे सत्त्वमानंद्मयों मोहादिवृत्तिभिः ॥ 
तत्तत्कोशेस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भवेत्त ॥ ३६ ॥ 


पुवाक्त कारणशरार आवद्याम जा माळन सत्त्व ह वह मिय माद प्रमोद 
नामको दत्तियास अयात्‌ इष्टकाः दशन, लाभ, भागस पदा हुए खसुखावेशपासाहत 
आनंदमय काश हाता इ। कदाचत्‌ काई शंका कर क स्थूल शरीर आद्‌ अन्नमय 
आद्‌ शब्दक अथ इ इसम ता यह शात प्रमाण इ के वह यह आत्मा अन्नरसमय 
इ यह मारभ करक कहा इ (क उस इस अन्नरसमय आत्मास अन्य अंतर आत्मा 
माणबय ह आर अन्य अतर आत्मा मनामय ह इत्याद सुननस स्थूळ शारार अन्नमय 

१स वा एष आत्मा आन्नरलमयः। तस्माद्वा एतस्माद्न्ररसमयाद्‌्न्योंतर आत्मा प्राः 


मय! | अन्योंतर आत्मा मनोमयः 
ग्‌ 


(१८) फ्थद्शी- [ तत्त्तविवेक- 


कोश हो सकता है आत्माको अन्नमय आदि होनेमें क्या प्रमाण हे! इप शंकाका 
उत्तर कहते हैं कि देह आदिको तो अन्न आदिका विकार होनेसे अन्नमय कहते हैं 
और आत्माकषे तो उस २ कोशके संग तादात्म्य ( एकता ) के अध्यास (मानना) 
से अन्नमय आदि कहते हे कि प्रत्यगात्मा उस २ कोशके संग तादात्म्यके अभि. 
मानसे उस २ कोशमय होता हे व्यवहार काठमें अन्नमय आदि कोशोंकी प्रधा- 
नता है इससे आत्मा भी अन्नमय आदि कहाता है और परमाथ दृश्सि तो आत्मा 
शोते विलक्षण है इसीसे तू शब्द पढा है। भाव।र्थ यह हे कि कारणशरीरमें जो 
मांढिन सच्यगुण है मोद आदि इततियांताहत वह आनंदमय कोळ होता हे और 
आत्मा तो उसरकोशके अध्याससे उत्त २ कोशमय होता दे अथांत अन्नमयोऽइम्‌ 
(में अन्नमय है ) इत्यादि अध्यापते अन्नमय आदि रूप होजाना है ॥ ३६ ॥ 


अन्बयव्यतिरेकाभ्यां पंचकोशविवेकतः ॥ 
स्वात्मानं तत उद्धूत्य परं बह्म प्रपद्यते ॥ ३७॥ 


कदाचित्‌ शंका करो किं इत मकारका आत्मा केसे ब्रह्मरूप हो सकता है 
इसका समाधान यह है कि कोशातो दिवेक करनेसे होता है, उस्ती विकको कहते 
हृ कि आगे दणेन करने योग्य अन्वय ओर व्यातरेकसे अथात संबंध ओर अमा 
बसे अन्तमय आरि पांचों आत्मापे पृथक्‌ विवेक (ज्ञान) से अथवा प्रत्यगासाके 
» क... er ७-५ he ~ ~ ym ~ ® का १५ 
पंचकोशासे पृथक करनेसे अपने आत्मा हो कांशोंसे उद्धार करके अर्थाव बुद्धिते 
निकालकर चिदानंद्स्वरूपका निश्चय. करके परर क्त स्वरूप अह्मकों भात होता है 
अथात्‌ बहूप होता हे भागाये यह है हि अन्वय व्यतिरेकसे पंचकोशोंते आत्माके 
विवेकसे पंचकोशांसे अपने आत्माको उद्धार करके जीला बहमरूप हो जाता है ३७॥ 
अभान स्थूलदेहस्य स्मे यद्भानमात्मनः ॥ 
सोऽन्वयो व्यतिरिकस्तद्गानेऽन्यानवभासनम्‌ ॥ ३८॥ 
दतू कःनेको इष्ट जो अप्र व्यतेरेश उनको दिखाते हैं कि स्यप्म्में अन्नमय 


AN "५, कीडे म्ह; 


कीशरूप स्थूळळ्हकी तो आ2तीे डोडी दै शोर . त्व आत्माझी स्वप्नके साक्षी- 
रूपसे गर्गाते ९ स्फूर्ति) होही दे यदी आत्माफा अत्यय (व्यापकता ) कहाता है 
आर उसी स्वप्न अवस्यामे उम आत्माका भान ( प्रतीति होनेसे अन्य जो स्थूल- 
देह उसका अग्रतीततेकों व्यात्रेक कहते हैं इस प्रकरणमें अन्वय व्यतिरेकसे अनु 
दात्त आर व्यावात्ते कमसे लेते हैं अर्थात्‌ जो सच अवस्थाओंमें रहे उप्तका अन्वय 


और जो सब अवस्थाओंमे न रहै उसका व्यातरक ( अभाव ) होता हे । भावार्थ 


प्रकरणम १] भाषादीकासमिता । ( १९) 


हे कि सप्नमें स्थूलदेइके अमानमें जो आत्माका मान उप्तको अन्वय और 
सप्तम ही आत्माके भानम जो स्थूलदेहका अमान उसको व्यतिरेक कहते ६॥३८॥ 


लिंगाभाने सुषुप्तो स्यादात्मनो भानमन्वयः ॥ 
व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिस्पामानमुच्यते॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार स्थूळदेइको आत्पासे मित्रलूपके बोधक अन्य व्यतिरेक दिखाकर 
लिंगदेहको भी आत्मख्यप्ते मिन्नताके बोधक अःय व्यतिरेकाको दिखाते 
सुपुति अवस्थामें झिगदेहकी अप्रतीति होनेपर जो आखाका भान है अथात्‌ सुप्ति 
अवस्थाके सातिरुरसे जो आमाका स्फुरण हे वह आत्माका अनय हे ओर 
आत्माके मानम जो लिंगदेहका अमान ( अस्फुरण ) इ उसको व्यातरक कहते ह 
अर्थात्‌ आत्माका भान है और छिंगदेहका नहीँ इस भाव अभाइको ही अन्वय 
वर्यातेरेक कहते हैं. भावार्थे यः है कि सुपुप्तिमे छिंगदेहक अभानमें जो आत्माका 
भान वह अनय ओर आखाके मानम जो छिंगदेहकाः अमान वह व्यतिरेक 
कहाता हे ॥ ३९ ॥ 


तद्विविकाद्वितिकाः स्युः कोशाः प्राणमनोधियः ॥ 
ते हि तत्र गुगावस्थाभेदमाञात्पूयककृताः ॥ ४० ॥ 
दंचकोडाके वेत्ेकका प्राम करके छिंगदेहका विवेचन पर $ुरणाविछेद्ट है यह 
आशंका करके यह कहते हैं कि पागमय आदि कोशोका लिंगदेरर्मे ही अंतर्भाव 
होनेमे प्रकरणका विगेध नशी है कि उस लिंगशरीरके किरिककसे प्राणमय मनोप्रय 
विज्ञानमय कोशोॉका भी मिक हुआ ही समक्चदा; क्योकि उस छिंगदारीरमं ही 
सत्वगुण रजोडणकीा अइस्याके भेइमे ही अयात्‌ उणप्रधान भावते है। वे तीनों 
पुवाक्त कोशा पृथक दिखाय है. भावार्थ यह है हि [5गदेइके विवेकप्ते घाणमय 
मनोमय ज्ञानमय कोझांका भी शिक समझना क्योंकि वे तीनों कोश झणोंकी 
अवस्थाके मदमे प्रथक् २ जिये इ ॥ ४० ॥ 
सुएुर्त्पथःने भाने तु समाधावारानोऽन्वयः ॥ 
व्यतिरेकरत्वात्ममाने सुपुप्त्यनवभापनम्‌ ॥ 8१ 
अव जितका आरंडमय को ते हे एसे कारगके विरेकका उपाय कहते 
हैं कि आगे वर्णन करने योग्य सबाविअउस्यामं सुबुप्तित्षे अमानत होनेपर 
अयात्‌ सुपुत शाब्दस उपडक्षत कार्णशरररूप आव्द्याका अप्रताते होनार 
केवळ अत्ताका ही जो भाव (स्का) है वह आलाका असय है ओर आःप;क 


(२०) पश्चदशी- [ तत्त्वविवेक- 


भान होनेपर जो सुपुसिका अभान अथात्‌ सुषु्तिसि उपलक्षित अज्ञानकी अप्रतीति 
उसको व्यतिरेक कहते है । यहां यह अनुमान है कि प्रत्यगात्मा अन्नमय आदिर 
भिन्न हैं अन्नमय आदकाकी व्यावात्ते ( अभाव ) होनेपर भी स्वयं अव्यावृत्त हो 

जिनकी व्यात्त्ति होनेपर भी व्यावात्ति नहीं होती वह उनसे भिन्न होता 
जसं पुष्पासे सूत्र ऑर गो आदि खंड व्यक्तियोंसे गोत्वरूप जाति भिन्न नहीं होंते। 
भावाथ यह हें कि समाधमें सुपुप्तिके अभाव होनेपर आत्माके भानको अन्वय औ 


आत्मके भान होनेपर सुपुप्तिके अभानको व्यत्तिरेक कहते हे ॥ ७१ ॥ 


यथा घुंजादिषीकेवमात्मा युक्त्या समुद्धतः ॥ 
शरीरत्रितयाद्धीरेः परं ब्रह्मेव जायते ॥ ४२ ॥ 


अन्वयव्यातिरकासत पचकाशास [कया ई विवेक जिसका एसे जीबात्माको अझाडी 
प्राप्त होती हैं यह कह आये, उसके कहनेवाली ( अंगुष्ठमात्र; पुरुषोंतरात्मा० 
इत्याद्‌ ते वद्याच्छक्रमम्रतम्‌ इत्यंता ) जो यह कठकी श्रुति है उसके अर्थको पढते 
हैं कि जैसे मुंज नामके तृणाविशेषसे गर्भके कामल तृणरूप इषीकाकों युक्तिपे 
अयात्‌ ऊपरसं आच्छादक जॉ स्थूळ २ पत्ते उनके छेदनरूप उपायसे उद्धार कर 
लेते ह अथाव इषाकाका सुजमसे नकाल लेते हैं इसी प्रकार आत्माको भी अन्वय 
व्य[तरकरूप उपायस पुवाक्त ताना शरारास अह्मचयं आदि साधनोंसे युक्त धीर 
आधकारा जन उद्धार कर छत हं अथात्‌ पृथू जान लेते हैं और वह पुथळू किया 
जीवात्मा परजह्मरूप हा होजाता हैं क्या।के चिदानंदरूप लक्षण दोनामे तुल्य है। 
भावाथ यह है के जसं थुक्तिके दारा भुजमसे इषीकाको निकाल छेते हैं ऐसे ९ 
बार पुरुष तीना शरारास आत्माको पृथक कर लेते हैं और पूथळू किया बह पज 
हरूप हो जाता है ॥ ४२ ॥ 


परापरात्मनोरेवं युक्त्या संभावितेकतः ॥ 
तत्त्वमस्यादिवाक्येः सा भागत्यागेन लक्ष्यते ॥ ४३॥ 


इतने पूवोक्त ग्रथके संदभसे सफल तच्वज्ञानका ।नरूपण हो चुका तो अग्निम 
अंयका आरम न होगा यह आशंका करके अंथकी आरंभसिद्धिक लिये वृत्तांतके 
कथनपूवेक आप्रेम अंथके तात्पयको कहतेहे कि इसउक्त प्रकारसे जीव और परमाला 
हे आर जा तत्त्व पर्दाक अथरूप परमात्मा जीवात्मा हैं उनकी एकता 
( आभेन्नता ) लक्षणाका समानताके दिखाने आदि उपायरूप युक्तेसे अंगीकार 
क्राथी ऑर वह एकता तच्वमसि आदि महावाक्यासे भाग ( बिरोधी 


प्रकरणम्‌ १ ] भाषादीकासमेता | -( २१) 


अँश ) के त्यागने लक्षित होदी है अर्यात्‌ छक्षणरूप बृत्तिम जानी जाती हैं। भावार्थे 
यह है कि युक्तसे अंगीकार करायी जो जीव परमातमाकी एकता वह तत्त्वमासे 
आदि महावाक्योंके डारा विरुद्ध अशोक त्यागपे जाती जाती है अयात्‌ जीव बह्मक 
विरुद्ध २ भागोंका त्याग और चैतन्य मात्र जो धर्म दोनोंमि एक हैं उसके ग्रहणसे 
दोनोंका अपेद प्रतीत हो जाता है ॥ ४३ ॥ 

जगतो यढुपादानं मायामादाय तामसीम ॥ 

निमित्तं शुद्धसत्त्वां तासुच्यते ब्रह्म तद़िरा ॥ ४४ ॥ 

तत्वमसि आदि वाक्योंके अर्थका ज्ञान तव हो सकता है जब तत्‌ तं पर्दोके 
अर्थोका ज्ञान हो क्योंकि वाक्‍्यके अर्यज्ञनमें पदाके अर्यका ज्ञान कारण होता* है 
इससे प्रथम तत्‌ पदके अर्थको कहते हैं कि सत्‌ चित आनंदरूप जो बहम है वह 
तमोगुण है प्रधान जिपमें ऐवी मायाको लेक अर्थात्‌ मायारूप उपाविकों स्वीकार 
करके चर अचररूप जगतके कार्योका उपादान होता है अथांत भ्रमरूप जगतका 
आंधिष्ठान होता हे और वही अहा विशुद्ध सत्त्वगुण है प्रधान जिसमें ऐसी उसी 
मायाको उपाधिरूपसे स्वीकार करके उपादान आदिका ज्ञाता निमित्त होता है और 
बही निमित्त उपादानरूप ब्रह्म तत्त्वमापते आदि महावाक्याके तत्‌ शब्दसे कहा जाता 
हे अर्थात्‌ तत्‌ पदका निमित्त उपादानरूप बह्म है । भावार्थ यह हे किं सचिदानंद" 
रूप अहम तमोगुणी मायारूप उपाधिसे जगतका उपादान और शुद्ध सत्त्वगुणी माया- 
रूप ब्रह्म॑ तमोगुणी मायारूप उपाधिसे जगतका निमित्त होता है उसी निमित्त उपा" 
दान अ्रह्मको तत्त शब्द कहता हे ॥ ४४ ॥ 
+ > 6 
यदा मलिनसत्वां तां कामकमादिदूषिताम्‌ ॥ 
आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वंपदेन तदोच्यते ॥ ४५ ॥ 
अब लं पदके अथको क्ते हैं कि वहो सब्चिदानंदहप ब्रह्म कुछ मिले हैं तमो- 

गुण रजोगुण जिसमें ऐसा मलिन सच्च है प्रधान जिसमें ऐसी और काम कर्म 
आदिसे दूषित उसी अविद्या नामकी मायाको जब स्वीकार करता हे अथात्‌ 
आर्वि्ारूप उपाधिका वशीमूत होता है तब वही ब्रह्म संपरसे कहा जाता है अर्थात्‌ 
अबिद्योपांये जीव स्दका अर्थं है ॥ ४५ ॥ 

त्रितयीमपि तां मुक्ता परस्परविरोधिनीम्‌ ॥ 
अखंड सचिदानंद महावाक्येन लक्ष्यते ॥ ४६॥ _ 


# वाक्यार्थडुद्धौ पदार्थबुद्धिः कारशाम्‌ । ` 


६ २६ ) पश्चदशी- [ तस्वविवेक-- 
इस अकार तत्‌ स्वं पदाके आर्थोंकों कहकर वाक्यके अर्थको कहते हैं कि तमोग्रु- 
जप्रधान, मलिनसच्त्वभ्रधान, विशुद्धसत्त्वप्रधानरूप तीन प्रकारको भी परस्पर विरुद्ध २ 


उस बायाको छोड़कर अखंड (भेदरहित) सत[चिदानंदरूप अहम महावाक्यते लक्षित- 
he ¢ fy ~ कप > न्हे, 
होता है अथात्‌ जाना जाता है अर्थात्‌ लक्षणाबृत्तिसे परब्रह्म बोध होता हे ॥ ४६॥. 


सोऽयमित्यादिवाक्येषु विरोधात्तदिदंतयोः ॥ 
त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥ ४७ ॥ 
कदाचित्‌ कोई कहे कि इस प्रकार लक्षणावृत्तिसे वाक्यके अर्थका ज्ञान कहाँ 

देखा है इस शेकाकी निवृत्तिके लिये कहते हैं कि सोयं देवदत्त! ( वह यह देवदत्त है) 
इत्यादि बाक्योमें वह देश वह काळ और यह देश यह कालरूप बिरुद्ध धर्मोके विरों- 
बसे तत्‌ और इदम्‌ शब्दके अर्थोकी एकता नहीं हो सकती; इससे विरुद्ध अंशरूप 
भागोके त्यागसे अथात्‌ वह देश काल और यह देश काळ इनके त्यागसे एक देव 
दत्तरूप आश्रय ( देही ) जैसे रखा जाता हे अर्थात्‌ जो शरीरधारी दोनों देश। 
काराम एक है उसका बोध होता है उससे अभिन्न यह हे ऐसी अभेद बुद्धि होती. 
है, भावार्थ यह है के सोयम्‌ इत्यादि वाक्योमें जैसे तत्‌ और अयंके विरोधसे विरुद्ध 
२ भागांके त्यागसे जेसे एक देवदत्त जाना जाता है ॥ ४७॥ | 


“कक. 
मायाविद्ये. विहायेवमुपाधी परजीवयोः ॥. 
अखंडं सच्चिदानंदं परं ब्रह्मेव लक्ष्यते ॥ ४८ ॥ 
अब दृष्टांतको कहकर दाष्टतिकको कहते हैं कि 'सोऽयं देवदत्तः? इस वाक्यक हीं 

अनुसार परजह्य जीवात्माकी उपाधि जो माया और अविद्या हें उन पूवोक्त माया, 
और अविद्याको त्पागकर अखंड सच्चिदानंद ( भेद्रहित परब्रह्म ) महावाक्यासे लखा, 
जाता अथात्‌ जीवकी आद्या ओर परजह्मकी मायाके त्यागसे साधिदानंदरूप जह्मका. 
ज्ञान हो जाता हे. भावाथ यह हे के वैसे ही परजह्मनीवकी माया अविद्यारूप उंपों- 
घिर्याको त्यागकर महावाक्यांसे एक सचिदानंद्रूप बह्म लखा जाता हे ॥ ४८॥ 


क्‌ > द्‌ 
सव्किरपस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता ॥ 
निर्वकरपस्य लक्ष्यत्वं न इष्टं न च संभवि ॥ ४९ ॥ 
कदाचित कोई बादी शंका करे कि महावाक्योते जो अझ लखा जाता है यह. 
सविकल्प ( पिकल्पसद्दित ) हे के निर्विकल्प ! प्रथम पक्षमें दोष कहते हैं कि, 
बिपरीतरूप माने नाम जाति आदि सहित जो हो उसे सविकलप कहते हैं उसको. 
महावाक्याका लक्ष्य ( जानने योग्य ) मानोगे लो महावाक्याके लक्ष्यको. अवस्तुता 


प्रकरणम्‌ १ ] भाषाटीकासमेता । < २३) 


gn ~ 


( मिथ्यात्र ) हों जायगी क्योकि विकल्पसहित घट आ'दे सव मिथ्या होते हैं अब 
दूसरे पक्षमें दोष कहते हैं कि; नाम जाति आदिते रहित जो निर्विकल्प है उत्तको 
जगतमें कहीं भी लक्ष्यत् नहीं देखा और न उसे लक्ष्यत्व दोनेकी संभावना है क्योकि 
जी लक्ष्य होता है बह निर्विकल्प नहीं हुआ करता हे. भावार्थ यह हें कि विकल्प- 
साहतको लक्ष्य मानागे तो लक्ष्यमथ्या हा जायगा आरानावकल्प कहां भी लक्ष्य 
नहीं देखा ओर न उसका लक्ष्य होनेकी संभावना हे ॥ ४९॥ 


विकल्पों निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्‌ ॥ 
आद्ये व्याइतिरन्यत्रानबस्थात्माश्रयादयः ॥ ५० ॥ 


अब सिद्धांती जापि-उत्तर इसमें हे इससे हे पूषवादी ! तू यह रांका मत करे 
इससे विकल्प करके दोषको कहता हें कि सविकल्प लक्ष्य है वा निर्विकल्प लक्ष्य 
इ, यह जो विकल्प आपने किया हे वह विकल्प नि|बकह्पमें किया हे वा सविक 
ल्पमे ? निविंकल्पमें कहोगे तो व्याघात दोष हे अर्थात्‌ विकल्पसे रहितरूप निर्विक- 
इपमे विकल्पको कहना ऐसा है कि जेसा कोई कहे कि मेरे सुमं जिहा नहीं है 
और सविकल्पमे विकल्प माननेमं अनवस्या आदि दोष हें,सोई दिखाते हैं कि विक 
ल्पसहितमें विकल्प यहां पहिले आर दूसरे विकल्पसे एक ही विकल्पको लागें वा 
दोर्नोको पृथळू २ मानोगे ? एक ही मानोगें तों आत्माश्रय दोष हें क्योंकि साविक 
ल्पमें जो विशेषण विकल्प उस सहितमं वही विकल्प रहा और यदि दोना विकल्पा“ 
को पूथकू २ मानोगे तो विकल्पसहितमें बिकल्प, यहां पहला विकल्प भो विकल्प” 
रूप है उसका भी आश्रय विकल्पसहित मानना पडेगा, उस विकल्पस हितम विशेषण 
जो विकल्प है वह पूर्वोक्त (विकल्प) विकल्परूप इ वा उन दोनासे अन्य है! पहल 
पक्षम तो अन्योन्याभ्य दोष है कि उसके आश्रय वह और उसके आश्रय बह 
होगा और दोनांसे अन्य है इत दूसरे पक्षम भी विकल्प-साईतमे विकल्प यहां 
विशेषणरूप जो पहला विकल्प है वह दूसरे विकल्परूप है वा उन सबसे अन्य हे! 
दूसरे विकल्प रूप ही पाहेलेको मानोगे तो चक्रकापत्ति दोष है क्याँकिं उसी विक" 
पते चलकर उसीपर समासि इई और डन सबसे अन्य ही मानोगे तो उसका अन्य 
और उसका भी. अन्य विकल्प मानना पडेगा इससे अनवस्था दोष है अर्थात विक- 
पाकी संख्या समाप्त न होगी, सबको विकल्प सहितोंमेंही मानना पडेगा. भावाथ 
यह है कि विकल्परहितमें विकल्प करते हो वा विकल्पसहितमे ? विकल्परहितमें 
विकल्प कहोगे तो वदतो व्यावात दोष है और निविकल्पमें कहोगे तो अनबस्था 
आत्माश्रय आदि दोष है ॥ ५६० ॥ 


(२४ ) पश्चदशी- [ तत्त्वविवेक- 


इदे गुणक्रियाजालिदव्यसंबंधवस्तुषु ॥ 


समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदितीष्यताम्‌ ॥ ५१ ॥ 

कुछ यह दूषण केवल यहां हा नह! हैं कतु पंस स्थलाम सवत्र एस हा दूषण आ 
सकते हैं, अघ यह विकल्पमे जो दृषणोंका समूह है वह गण क्रिया जाते द्रव्य सबंध 
इन पांच वस्तुओंमें भी तुल्य है सोई दिखाते हैं कि निग्नेणमें गुण वर्तेता है वा सम्रुणम[ 
क्रिया भी क्रियारहितमें रहती है वा क्रियासहितमें ! यहां पहलेमें व्याधात और दूसरे 
आत्माश्रय आदि दोष इसी प्रकार समझने, कदाचित्‌ कोई कहे कि यह उत्तर ठीक 
नहीं है तो ठीक उत्तर कौनसा हे इस शंकाकी 'निवृत्तिके लिये कहते हैं कि इससे 
इस प्रकार विकल्पको असंगत होनेसे ये गुण आदि संपर्ण स्वरूपके मानो अथात्‌ 
संपूर्ण गुण आदि वस्तुके स्वरूपमें वतेते हैं । भावार्थ यह हे ।के यह विकल्पका 
दोष गुण आदि पांचोमें भी ऐसे ही हैं उससे ये सव गुण आदि वस्तुके स्वरूपम 
मानों ॥ ५१ ॥ 


विकल्पतदभावाभ्यामसंस्पृष्टात्मवस्तुनि ॥ 


विकल्पितत्वलक्ष्यत्वसंबंधाद्ास्तु कल्पिताः ॥ ५२ ॥ 
कदाचत्‌ कहा [के गुण आदम एसे रहा प्रकरणम क्या आया अथात्‌ प्रक” 

रणको पूवाक्त शंकाका समाधान न हुआ इसाळये कहते है कि विकल्प भोर वक 
लपक अभावका नहा हे स्पश जिसम एसे परमात्मा स्वरूप वस्तुम विकाल्पतत्व 
ठक्ष्यत्व सबंध आदं कल्पित हं उनम वेकाल्पतत्व यह हें कि सावेकल्पका वा 
निवकत्पको [विकल्य हे इस परवाक्त विकल्पका ।वेषय होना और लक्ष्यत्व यह है 
क लक्षणादात्तत जानने योग्य आर सबंध (सयोग आदे) आद शब्दसे द्रव्य 
आद्‌ लन, यहा तु शब्द अवधारण ( ।नइचय ) म वतेता हे, उनम मुणाका 
आश्य वा समवायकारंण जो हो उसे द्रब्य नेयायक मानते हैं. कमसे भिन्न 
दाकर जातिमात्रका जा आश्रय वह गुण होता हे. नित्य ओ! एक होकर जो 
अनकम रह वह जातसयांग और बिभागका जो असमवांयि कारण वह कमं 
(क्या) होता है; ये सघ गुण आदि वस्तु ( अझ) के स्वपरुमें काल्यित हैं अर्थात्‌ 
कल्पनामात्र इ वस्तुतः नहीं हे ॥ «२ ॥ 

इत्थं वाक्यस्तदर्थानुसंधानं श्रवणं भवेत्‌ ॥ 


युक्त्या संभावितत्त्वाचसंधानं मनने तु तत्‌ ॥ ५३ ॥ 
इतने पृवाक्त श्रयत जो कहा उसको कहते हैं; इल प्रकार 'तत्त्वमाते आदि. 
वाक्योंसे उन वाक्योंके अथेका जो अनुसंधान अर्थात जीव अ्रझकी ऐकल्मका जो 


पध्रकरणस्‌ १] भाषाटीकासमेता । ( २९) 


ज्ञान उसे श्रवण कहते हैं और ' दब्दस्पशांदयों वेद्य! इत्याद ग्रथृतत कह प्रवाक्त 
झुक्तेस परब्रह्म ओर जीवात्माकी एकता की संभावना जो सुना हे, उसका सादे 
(नणय ) का ज्ञान उसको मनन कहते हैं अथातू एकत्वक अनुसवानक्ता अदण आर 
अन्तःकरणम निश्चयको मनन कहते हैं । भावार्थं यह ह क-पूवाक्त वाक्य तच्व" 
मास आद्‌ महावाक्याके अर्थका जो अठुसधान उस अवण आर युक्तेस मदावा" 
कयका अथक सिद्विका जो अनुसंधान डमे मनन कहते हैं ॥ ५३ ॥ 


ताभ्यां नि्विचिकित्सेऽथे चेतसः स्थापितस्य यत्‌ ॥ 
एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनपुच्यते ॥ ५४ ॥ 


निदिध्यासनको अब कहते हैं कि उन अवण और मनन दोनोंसे संदेइरदित जो 
अर्थ ( अहम ) उसके विषे स्थापित ( टका ) हुआ अर्थात्‌ धारणाबाला चित्त क्योंकि 
पतञ्जाळन # यह लिखा इं कि एक दशमं चित्तका जो सम्बन्ध उसे धारणा कहते 
ह उस पूवाक्त चत्तका जो एकतानता अथात्‌ एकाकारवृत्तिका प्रवाह.होना उसको 
निदिध्यानस कहते हैं. सोई योगशा्रमें कहा है [कि उस अर्थमें जो प्रतीतिकी 
एकतानता उसे ध्यान: कहते हैं. भावार्थ यह है कि अवण मननके द्वारा संदेहर हित 
अथम स्थर चित्तको जो एकाकार (तद्रूप) ब्वात्ति उसे निदिध्यासन कहते ` ॥५४॥ 


ध्यातृध्यानं परित्यञ्य कमाद्चेयेकगोचरम्‌ ॥ 
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥ ५ ॥ 


अब उसी गनेदिव्यासनकी परिपाकरूप जो समाधि उसका वर्णन करते हैं कि 
नव्थियासनम घ्यानका कत्ता ध्यान और ध्यान करने योग्य ये तीन भासते हैं उसी 
ननरदिध्यासनक करते करते जब चित्त अभ्यासक वसे ध्यानके कत्ती और ध्यान इने 
दानाका कमसे त्यागकर केवल एक ध्येयको ही विषय करता है अर्थात ध्यान 
करने योग्य बह्माकार वृत्ते हो जाता हे अर्थात्‌ वायुरहित देशमें बर्तमान दीपके 
समान निश्चल हो जाता है उस अवस्थाको समाधि कहते हैं. भावार्थ यह है कि 
ध्याता आर ध्यान इन दोर्नाके कमसे त्यागके अनन्तर केवळ बह्मको विषय करता 
हुआ चित्त षवनरहित देशके निश्चल दीपकके समान निश्चल जो होता हे उसको 
ख्रमाबि कहते हैं ॥ ५६ ॥ 


क देशसबंधक्चिततिस्य धारणा । > तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ 


(२६) . पञ्चदशी [ तप्विविवेक- 


वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात््मगोचशः ॥ 


स्मरणादलमीयंते व्युत्थितस्य समुत्थितात्‌ ॥ «६ ॥ 
कदाचित्‌ कोई शंका करे कि सेमाधिमें चित्तकी कोई भी वृत्ति नहीं मिलती 

इससे ध्यानके योग्य जो अहा तदाकारवृत्तिका भी निश्चय नहीं होगा सो ठीक नहीं 
क्योंकि समाधिम भी वृत्तियोंका होना अमुमानसे जाना जाता है कि उस समाथिके 
कालम आता हैं विषय जिनका ऐसी बृत्ति अज्ञात भी हैं तो भी समाधितत उठे मनु- 
ब्यको हुआ जो स्मरण अर्थात्‌ इतने काळतक मैं समाधिमें रहा इस स्मरणरूप 
ज्ञानसे वृत्तियोंका अनुमान होता है क्योंकि यह व्याप्ति छोकमासिद्ध हे कि जिस 
जिसका स्मरण होता है उस उसका अनुभउ पूर्व हो चुकता है, भावार्थ यह है कि 
समापिमें आत्मज्ञानाभवयक जो दृति हैं अज्ञात भी उनके समाविसे उठे मलुष्यकें 
स्मरणसे अनुमान होता है । ॥ ५६ ॥ 

पृत्तीनामचवृत्तिस्तु प्रयत्नात्मथमादपि ॥ 

अदृष्टासकृदभ्याससंस्कारसचिवाद्ववेत ॥ ५७ ॥ 

यद्यपि समाधिमें वृत्तियोंका जनक कोई प्रत्यत्न नहीं इंसते बृत्तियोंकी अनुबृत्ति 

असंभव हे तथापि समाधिकाढका मयरन न होनेपर भी अदृष्ट है सहकारी जिसका 
एसे समाधित्ते पूर्वकार्लीन प्रयलसे दृततियोंका होना. वर्णन करते हैं कि केवल ब्रह्म 
है विषय जिनका ऐसी बृत्तियांकी अवाहरूपसे अनुगतिरूप जो अनुरति है वह समा- 
पिसे पूव॑कालके पतंजलिके कहे अशुकृ+ कृष्ण पुण्य विशेषरूप योगीके अरृश्से और 
वारंवार समा से अभ्याससे पैदा हुए भावनाख्य संस्कारसे युक्त अर्थात्‌ इन दोनों 
सहकारी कारणोसहित जो समाक्षेसे पुवेकाळका प्रयत्न उससे होती है. भावार्थे यह 
दे क अदृष्ट और वारंवार अभ्याससे पेदा हुए संस्कार इन दोनांसे युक्त जो समा- 
त पूवकालका अयत उससे ही समाधि बह्माकार वृत्तियोंकी अनुवृते होती है 
अथांत्‌ रझाकार वृत्ते चली जाती है ॥ ५७ ॥ 


यदा दीपो निवातस्थ इत्यादिमिरनेकथा ॥ 
भगवानिममेवार्थमर्जनाय न्यरूपयत्‌ ॥ «८ ॥ 
हू कदाचित कहो कि इस समायिका निरूपण किसी आचार्यने नहीं किया इससे 
श्रीकृष्णचंद्र जो समके गुरु हैं उनके निरूपणको कहते हैं [हि है अर्जुन ! जैसे वात" 
रहित स्थानम दीपक श्वल रहता है वही उपमा समामे स्थित योगीकी है इत्यादि. 
+ कर्माछककृष्ण योगिनखिविधमितरेबास ! 


मकरणमस्‌ १] भाषाटीकासमेता । ( २७} 


वचनोसे अनेक प्रकार भगवान ( ज्ञानेश्व्ये युक्त ) ने इधी निर्विकल्पक समाधिरूप 
अर्थका अपने शिष्य अज्ञुनके प्रति निरूपण किया द ॥ ५८ ॥ 
अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः ॥ 
4 ७ च (० 
अनेन विल्यं यांति शुद्धो धर्मा विवधते ॥ ५९ ॥ 
अघ समायिके अवांतर फलको कहते हैं कि इस अनादि संसारम साबित किये 
जो कोट्या पुण्य-पाप रूप वर्म टे ये सव इस समाजिसि नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ 
पूर्वे संचित अनंत कमांका ल्य हो जाता है क्योंकि इन “ति आर स्थृतियाते यही 
प्रताव होता है ।क उस काय-कारण रूप बह्मक ज्ञान होनेपर यांगाक सघ कम नष्ट 
हो जाते हैं ज्ञानरूप आग्ने सब कमांको दग्ध कर देती है आर प्रथिवी भादे 
कायास युक्त जा आविद्या उसका \न्वतंक जा ब्रह्मका साक्षात्कार उसका हेतु धम 
बढ जाता हे. भावाथ यह हे कि इस समाविसे अनादि संसारम साचत केये 
पापोंका नाश और शुद्धधर्मेकी बृद्धि हाता है ॥ ५९ ॥ 


धममेघमिमं माडः समाधि योगवित्तमाः 
वर्षत्येष यतो धर्मामृतधाराः सहस्रशः ॥ ६० ॥ 
अब समाधक पूवे स्वरूपम प्रमाण कहते हु _क ज। यागयाम अष्ठ ह अथातू 
जिनको अह्यका प्रत्यक्ष है वे इस निर्विकल्पक समा'थिको धर्मका मेघ कहते हैं क्योंकि 
यह सहस्रा धमरूप असतका पाराआका वषाता हं क्याक _शक्षाठ्म यह लखा हृ ५ 
एक भा समाधंका क्षण सी यज्ञाक फलका दता ह्‌ ॥ ६० ॥ 
अघुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते ॥ 
समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कम॑संचये ॥ ६१ ॥ 
अब समाधिके परम मयोजनको कहते हैं कि इस समाविसे जब वासनामाके 
जाल अथात अहकार ममता कता आादक आभमानका हलु सस्कारका जा समूह 
उस सबक नरेदाप्‌ ( सम्पुण ) नाश हावपर आर पुण्य पापरूप कमाका जा सचय 
उसक समूल ( जडसे ) उद्धार ( नाश ) हांनंपर ॥ ६१॥ 
वाक्यमप्रतिबद्धं सत्प्राकपरोक्षावभासिते ॥ 
करामलकवद्रोषमपरोक्षं प्रसूयते ॥ ६२ ॥ 


NPN NS ENE MEO iO) न कीर ४ ली 
# 'त्तीयन्ते चास्य कर्माणितस्मिन्‌४्पराबरे । ज्ञानाग्निः सवक माणिमस्मसात्कुरुत तथा 
+ चणमेक कतुशतस्यापे । 


(२८) पञ्चदशी- [ तस्वविवेक- 


श्रेष्ठ कर्म और वासनारूप प्रतिबंधसे राहित हुआ जो तत्त्वमाति आदि महावाक्य 
है वह समाविसे पहले परोक्षरूपसे भासे ( प्रकाशित ) तत्तके ऐसे अपरोक्ष ज्ञानको 
पेदा करता हे जैसे हाथम स्थित आमले हा प्रत्यक्ष होता हे अथात्‌ तत्वके भातनम 
समर्थ ज्ञान होता है ॥ ६२ ॥ 
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परोक्ष ब्रह्मविज्ञानं शाब्द देशिकपूर्वकम्‌ ॥. 
ुद्विपूर्वकृते पापं कृत्स्न दहति वह्निवत्‌ ॥ ६२ ॥ ह 
अब परोक्ष ज्ञानके फल रो कहते हैं कि युरके उपदेशसे मिला जो तत््वमति ऑर 
महावाक्यांसे पेदा इआ परोक्ष ( साक्षात्‌ ) अह्मविज्ञान वह बुद्धिपूवक ( जानकर ) 
किये संपूर्ण एरपोको आग्निके समान दग्ध ( भस्म ) करता है ॥ ६३॥ 


अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्द देशिकपूर्वकम्‌ ॥ 


संसारकारणाज्ञानतमसश्चड भास्करः ॥ ५४ ॥ ही 
अब अपरोक्ष ज्ञानके फलको कहते हैं (3 गुरुके उपदेशस हुआ महावाक्या 
द्वारा जो अपरोक्ष आत्माका ज्ञान हे संशय और विपर्रातसे राहित वह तम ( अंध- 
कार ) रूप जो संसारका कारण अज्ञान ( अविद्या ) उसके लिये मध्याद्द-कालका 
सूर्यरूप है अथांत्‌ जेसे सूर्यसे अन्धकारका नाश होता हे ऐसे ही बह्मज्ञानसे अवि" 
द्याकी निद्वात्ति हो जाती हे ॥ ६४ ॥ 
इत्थ तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय ॥ 
विगल्तिसंसतिबंधः प्राप्रोति परं पदे नरो न चिरात्‌ ॥६५॥ 
अब अंथके अभ्यासका फल कहते हैं कि मनुष्य इस पूर्वोक्त मकारसे बह्म और 
आस्माकी एकतारूप तत्के विवेक ( पंचकोशसे भेर ) को करके और उस तत्त्वमे 
शाख्रोक्त रीतिसे मतको स्थिर करके अपरोक्ष अझञ्गानसे नष्ट हुआ है ससाररूप 
दधन जिसका ऐस! होकर सबसे उत्तम परंपद (मोझ्ष ) को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता 
है अथांत्‌ सत्यज्ञान आनंदरूप ब्रह्म ही हो जाता हे. मागथे यह है के इस प्रकारं 
तत्तका विवेक और विविवृवंक मनके समावानको करके नष्ट हुआ है संसाररूप 
बधन जिसका ऐप्ा मनुष्य शीघ्र ही परमपदको माप्त होता है ॥ ६५ ॥ 


इति श्री विद्यारण्यसुनि वर्यकृतपंच दशीभाषो दधु तौ पं० मिद्दिसचंदर- 
कृतायां तत्त्वविवेक प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


॥ इति तत्त्वविवेकप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ महाभूतविवेकप्रकरणम्‌ २. 


— DOr 
सदद्गत श॒तं यत्तत्पंचभूतविवकतः ॥ 
बोड शक्यं ततो भूतपंचकं प्रविविच्यते ॥ १ ॥ 
हे सौम्य ! यह ब्रह्म जगत्तकी उत्पात्तसे पूवं कारणरूप सत आदितीय जो सुना था 
वाणी आर मनक आवषय उस त्रहाका स्वत) ( स्वयं ) नहीं जान सकते इससे बहा 
का कार्य उपाविरूप पांचों भूतांके ।पवेकेद्धारा अह्मज्ञानके लिये प्रथम उपोद्घात 
रूपसे पांचों भूताक विवेकको प्रतिज्ञा करत हैं कै जो सत्‌ अदत सुना हैं वह पांचों 
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भूतांक ववकसे जानन याग्य हे इससे पचभूताववेकको कइत हैं ॥ १ ॥ 


शब्दस्पश रूपरसौ गंधो भूतगुणा इमे ॥ 
एकद्रित्रिच तुःपंचग्ुणा व्योमादिषु कमात्‌ ॥ २ ॥ 
उस विवेक प्रथम, आकाश आदि पांचांभूतोका गुणांक द्वारा भेद जाननेकेः 
लिये बा पांचों भूतोंके मुणाकी कहते हैं कि शब्द, स्पा, रूप, रस,गन्ध ये पांच क्रमते 
पांचों भूतोंके गुण हैं और आकाश आदिम कमसे एक दो तीन चार पांच गुण 
रहते हें ॥ २॥ 
प्रतिध्वनिवियच्छन्दो वायौ वीसीतिशब्दनम्‌ ॥ 
अबुष्णाशीतसंस्पशो बह्नौ भुगुभुगुध्वनिः ॥ २ 
अब पांचों भूतार्क असाधारण शुणाको कहते हैं कि आकाइामें प्राति्वनि रूप 
शब्द ही गुण हे वायुमें शब्द स्पश दो हैं और वायुमं वीसी इस अनुकरणका शब्द 
होता हे इसी प्रकार आगे भी अनुकरण शब्द जानना और वायुमें स्पर्श अनुष्ण 
शीत हे अथात न शीत न उष्ण और आमिमें शब्द स्पा रूप तीन मुण ऋमस हैं 
और अमिमें शब्द भुगु सुगु इस अनुकरणका है ॥ ३ ॥ 
उष्णः स्पशः प्रभारूपं जले बुलुबुलुध्वनि 
शीतः स्पर्शः झुङ्करूपं रसो माधुर्यमीरितम्‌ ॥ ४ ॥ 


और पृर्वोक्त आग्निमें स्पश उष्ण हे और रूप प्रकाशमान शुछ हे और जलम 


शब्द स्पश रूप रस य चार गुण ह जनम बुढ बु शब्द ह स्पशं शातळ आर रूप 
शह आर रस मधुर हा कहा इ ॥ ४॥ 


(३०) पश्चद्शी- [ महामृतविवेक-- 


भूमी कडकडाशब्दः काठिन्यं स्पर्श इष्यते ॥ 


नीलादिक चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः ॥ & ॥ 
भूमिम शब्द स्पशे रूप रस गन्ध ये पांच गुण इं उनमें शब्द कडकडा अठुक. 
गणका हे ओर स्पश कठिन इष्ट (माना ) हैं आर नाल पात आ।दाचत्र रूप 
और मधुर अम्ल आदि छः प्रकारका रस है ॥ ५ ॥ 


सुरभीतरगंधी द्रौ गुणाः सम्यग्विवेचिताः 


श्रोत्र त्वक्रचक्षुपी जिह्वा त्राणं चेंद्रियपंचकम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुरभि असुरामे अर्थात सुगन्य और दुर्गेवरूप दो प्रकारका गन्ध हे, इसपूयो 5 
प्रकारसे मुणोंका भलीप्रकार विवेक किया, अब शुणॉसें मेदक कहकर कायासि भेद 
कहनेके लिये मूतोंके काथ जो ज्ञानीद्रेय पथम डनको कहते हैं कि श्रोत्र वचा चक्ष 
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जिल्ला घाण ये पांचा कमसे भूतोसे पैदा हुई ज्ञान इंद्रिय हैं ॥ ६ ॥ 

कर्णादिगोलकस्थ तच्छव्दादिमाइक क्रमात्‌ ॥ 

सोक्ष्म्यात्कार्यानुपेयं तत्प्रायो धावेद्वहिर्मुखभ्‌ ॥ ७ ॥ 

अब इंद्रियोंके स्थान और व्यापार आदिक दिवाते हैं कि कर्ण आरि गोलके 

टिकी हुई वे इंद्रिय शब्द आदे अपने २ विववकी करपते ग्रहण करती हें. अब 
इंद्रियांके होनेमं काये ह हेतु जिसमे ऐसे अउुमानरूप परमाणो कहते टे वई इंद्रिय 
सूक्ष्म होनेते कायकि दारा अनुमान वीजाती हैं, बह अतुपान यह है कि रूपकी 
उपलब्धि (ज्ञान ) (इसी काएणप जन्य ( उत्पन्न ) है किया होनेरे छेडून किया के 
समान ये इंद्रिय पेचीकरण नहीं किये महाभूत क| काये हीनेसे सूकम होती हैं. अब 
इंद्रिय के खमावदने कहत हैं कि आयः पे हिय बाहिमु.व हो ऋर दोडती हैं अर्थात 
वाह्य विषयक प्रहण करती हें आताकों नहा; साई इस # श्रतिम लिखा हे कि 
अह्मान इंद्रयाको परांचे रचा इ इतत पराङ् । विय) को देखतो हैं अन्तरको 
नहा. भावाथ यह हैके कान आदे छिट्रमें टि वे दिये शब्द आदिको अहण 
ररत इ आर जूक्न हवेचे आयते अडुघाग की जावा हें और आप बाह्य विययों 
= अहणाङ ड्य जाहा ३ ॥ ७ ॥॥| 


कदाचित्पिहिते कणे श्रपवे शब्द आंतरः ॥ 
णवाया जाठगग्नी जळपामेऽज्नयक्षणे ॥ ८ ॥ 
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+ प्ररांचि खानि व्यतणत्स्वयंभूः । 


प्रकरणम्‌ के ] भाषाटीकासमेता । (३१) 


माय'राब्दस साचत [किया जो हाट्रियाको अतर ।वेषयका ग्रहण करना भा दिखाते 
इ क कदाचित कानांक आच्छादन करनेपर प्राणवायु आर जटराम्रम विद्यमान 


जो आतर ( भातरका ) शब्द सुना जाता है ओर जलक पीन आहर अन्नक 
भक्षणमं ॥ ८ ॥ 


व्यज्यंते ह्यांतराः स्पशो मीलने चांतरं तमः॥ 
उदारे रसगंधो चेत्यक्षाणामांतसम्रहः ॥ ९ ॥ 
अंतरके स्पशं प्रकट होते हें और नेत्रांके मीलन ( मीचना ) करनेषर 


९ 
भीतरका अंधकार प्रतीत होता है और उदार ( वमन ) करनेमें भीतरके रस 


ओर गंध दोना ग्रहण किये जाति हैं, इस प्रकार सब इंद्रिय भीतरके बिएयाको 
भी ग्रहण करती हैं ॥ ९ ॥ 


पंचोक्त्यादानगमनविसर्गानिदकाः क्रियाः ॥ 
कृषिवाणिज्यसेवाद्याः पंचस्वंतभवति हि ॥ १० ॥ 
इस प्रकार ज्ञानेद्रियके व्यापारोंको कहकर जो कमेन्द्रयोंकों नहीं मानता उसके 
मते कमद्रेयांकी सिद्दिक छिये म्रयम कमंद्रियोके हेतुरूप व्यापारों का वर्णन 
करते हें कि वचन, आदान, गमन, विदर्भ ( सठका त्याग ), विषयानंद ये 
जगतर्मे प्रासद्व पाचों क्मेन्ध्र्योक व्यापार हैं ओर कृवि-व्यवहार, सेवा आदि 
का भी इन पांचाके विषय ही अंतभाव है इसमे पांच ही किया कहने कोई 
दोष नहीं ॥ १० ॥ 


वाक्पाणिपादपायपस्थसक्षेस्त त्कयाजनिः ॥ 
शुखादिगोलकेष्वूस्ते तत्कम द्रियपंचकम्‌ ॥ ११ 


~ 


अब कियाजनंक उन्ही इंद्रिराकों कहते है छि वाकू (वाणी ) पाणे (दाय) 
पाद (चरण) पाचु (शुदा) उपस्थ ( छिंग ) इन इंद्रियांसे उब प्रवाक्त 


= 


वक्रवाआका उत्पात हात. अब पाचाक कमादर्याक स्यानाका कहते इ सुख 


rug 
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कर्मेन्द्रिय रहती हैं यहां थी इन पांचा, कमो की तिद्धते यह अनुमान प्रमाण 
जानना कि डाजि आदि पांचों कये किरी कारणो अन्य हैं किया होनेसे छेदन 
कियाकी तुरप । भावाय यह है कि वाणी, हाथ, चरण, युदा, ढिंग इन इंब्रियांसे 
उक्ति, प्रण, गमन, बिसर, आनेद ये पांवों किया कमसे उलन्न होती हैं और ये 
'पांचों कमोन्द्रय सुख आदि गोलकांमे हाती हैं ॥ ११ ॥ 


( ३२) पश्वदशी- [ महाभूतविवेक-- 


मनो दशेंद्रियाध्यक्ष हृत्पद्मगोलके स्थितम्‌ ॥ 
तच्चांतःकरणं बाह्मष्वस्वातंञ्याद्रिनेद्रियेः ॥ १२ ॥ 
अब पूवाक्त दशा इाट्रयाका आर इानसं प्रसठुत-अआथात्त त्रकरणत मातत जा मन 
उप्तक काय स्थानका [दखातं ह ]क॑ कमळरूप हदयक गालकम [टका जां मन वह 
दशा इाद्रयाका अध्यक्ष ( स्वामी ) हैं आर वह मन इादरयाकि विना बाहरक विषयांमें 
अस्वतन्त्र होनेसे अंतःकरण हे अर्थात्‌ भीतरकी इन्दिय है ॥ १२ ॥ 
अक्षेष्वर्थापेतेष्वेतद्णदोषविचारकम्‌ ॥ 


चर 
सत्त्वं रजस्तमश्चास्य गुणा विक्रियते हि तेः ॥ १३ ॥ 
अब मनकी दशो इंद्रियोंकी अध्यक्षताको दिखाते हैं, जब इंद्रिय अपने २ 
विषयामे स्थापित हो जातो हैं अर्थात्‌ विषयोपर पहुंचती हैं उस समय यह मन गुण 
दोषका विचार करता है अर्थात्‌ यह समीचीन ( अच्छा) और यह असमीचीन 
इत्यादि विचारको करता हे यहां यह भाव हे कि आत्मा सबका प्रमाता है इससे 
सब ज्ञानामें साधारण है ओर चक्षःआदि इंद्रियरूप आदिके ही ज्ञानके पेदा करनेसे 
चारितार्थ हें इसत प्रतीत हुआ कि जो उनके गुण दोषोंका विचार वह मनके 
मानने विना नहीं हो सकता इससे गुण दोषके विचारका कारण मन अवश्य 
मानना और मनकी वैराग्य काम आदि अनेक प्रकारकी वात्तियोके देखा नेके लिये. 
मनक सत्व आदि गुर्णोको दिखाते हैं कि सत्त्व, रज, तम ये तीनों मनके गुण हैं 
क्योकि इनसे ही मन बिचारको प्राप्त होता है, भावार्थ यह है कि इंद्वियोंको: 
शिषयपर पहुंचानेमें गुण दोषाके विचारका कतां मन है और उसके सत्त्व, रजे तम 
ये तीन गुण दें कि उनसे वह विकारको माप्त होता है ॥ १३ ॥ 
वैराग्यं क्षांतिरौदार्यमित्याद्याः सत््वसंभवाः ॥ 


कामक्रोधौ लोभयत्नावित्याद्या रजसोत्थिताः ॥ १४ ॥ 
अब झुणास मनक |वकार को कहत ह, सत्त्वयुणस पराग्य, क्षता, उदार 
आद आर रजाग्रणस काम,काध,छाभ,यस्न आाद मनक वर्ष उत्पन्न हाते हैं॥ १४॥ 


आलस्यभ्रांतितेद्राया विकारास्तमसोत्विताः ॥ 
सात्त्विकैः पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्तिश्च राजसैः ॥ १५॥ 


. आठसय, भ्रम, तंद्रा आदि विकार मनम तमोशुणसे होते हैं. अब वैराग्म 
आदिक [मन्न २ कायाको दिखाते इ कि, सच्वगुणी विकारोंसे पुण्यकी और रजोः 


AR 


गुणा बिकारास पापका उत्पात्त होता हइ ॥ १% ॥ 


प्रकरणम्‌ २ ] भाषाटीकासमेता । < ३३> 


तामसेनोंभय किंतु वृथायुःसंपणं भवेत्‌ ॥ 
आत्राहप्रत्ययी कतेत्येवे लोकग्यवस्थितिः ॥ १६ ॥ 
आर तमागुणी विकारास न पुण्य होता है न पापर्नजतु वृथा ही अवस्थाका 
नाश हाता दे. इन सबका बुद्धम [स्यत हानेते अंतकाण आदि सबके स्पामीका 
बणन करत ई क इन अंतःकरण आद सवम जा अर्बादेकों करे वह कता(मसु) 
हैं, यह ठोककी मयादा हे अर्थात्‌ जगतूम काये हारीको प्रथु कहते हैं ॥ १६ ॥ 


स्पष्टशब्दादियुक्तेषु भौतिकत्रमतिस्फुटम्‌ ॥ 


अक्षादावपि तच्छास्रयुक्तिभ्यामवयार्यताम्‌ ॥ १७॥ 

इस प्रकार जगतूकी [स्थितिको कहकर अच जगत्‌ भी भौतिक है इस ज्ञानके 
उपायको कहते हे-स्पष्ट जो शब्द स्पश आई गुण उनसे युक्त. घट आदिकोंमें 
भूतोंकी कायता माट दीखती है. इंद्रेय आरिकॉर्म भी भूर्ताकी कार्यताका निश्चय 
आगम और अचुमानसे कहते हैं कि इंद्रिय आदिकोंपं भी शात और युक्तिते 
भूतोंकी कार्यताका निश्चय ओ शिष्य ! तुम करो क्योंकि यह वेदका वाक्ये है कि हैं 
सोम्य | मन अन्नमय,प्राण जलमय और वाळू तेजोपयी हे और यह अनुद।न भी है 
कि विवाइके आश्रप जो श्रोत्र आदि हैं बे भूताक। काये होनेयोग्य है क्योंकि 


भूतों के अन्वयव्यतिरेकोक अनुविधायी ( अनु ल ) होनेते क्यॉकि जो जिमके 


~ ३ 7४ 


अच्ययव्य[.रकका अनु।वधाया होता हृ वह उसकाह। कायं हाता है जेत्ते पिट्टीके 


“ह 


अन्वयव्य तेरेकका अनुविधायी घट पिट्टीका काये होता है, ये श्रोत्र आदि भी भूतोंके 
अन्यध्यतिरेकके अजुविषायी हैं इतते भूतोंके कार्य हैं और इसर छांदोग्य अतिमें 
मनको भूतोंका अन्वयव्यतिरेकानुविधायी देखा है कि-हे सेम्य! पुरुष पोडय़ 
कलावान्‌ हे इसी मकार अन्यत्र भी! जानना. भावार्थ य हे हि प्रगट शब्द आ।दिसे 
युक्त घट आदिम भोतिकता स्पष्ट हे और इंद्रिय आदिकोंनं भी मो शिष्य | शास्त्र 
औरे युक्तिल्तं तुम भोतिकता निश्चय करो. ॥ १७ ॥ 
hoe) = (9 किक पे 
एकाद्रेद्रियेयुक्तया शास्रणाप्यवगम्यते ॥ 
यावत्किचिद्धवेदेतदिदंशब्दोदिते जगत्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार भूत आर भूतोंके कार्योका विवेक करके अद्वितीय अह्मकी बोषक 
श्रुतिकी व्याख्या करता हुआ ग्रंथकार उप्त श्रतिके इदं पदके अर्थको कहता है. 
अथांव हे सौम्य ! यह जगत्‌ खुश्सि पहिठे सत्‌ रूप ही हुआ इस प्रकृतश्रुतिके यह 
१ अन्नमयं हि सौम्य मन आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक्‌।२ षोडशकलः सोम्य पुकः 
३ 


( ३४) ` पञ्चदशी [ महाभूतविवेक- 


(इदं ) पदका अर्थ वर्णन करते हैं कि एकादश इंद्रिय भयात्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण 
और अपि शब्दसे अर्थापत्ति आदि प्रमाण युक्ति, शाख आदिसे जितना कुछ यह 
जगत प्रतीत होता है वह सब ( सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ ) इस श्रातिके इदं. यह ) 
शब्द्से कहा जानना ॥ १८ ॥ 
इद्‌ सर्वे पुरा सूघेरेकमेवाद्वितीयकम्‌ ॥ 
सदेवासीन्नामरूपे नास्तामित्यारुणे्वचः ॥ १९॥ | 
अव इदं शब्दके अर्थको पढ़कर उसी श्रातेके अर्थको पढ़ते हैं सश्सि पूवं यह 
संपूर्ण जगत्‌ अद्वितीय ( एक ) सत बअह्मरूप ही हुआ यह अरुणके पुत्र उदालक 
मुनिका वचन है ॥ १९॥ 
वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफला दिभिः ॥ 
वृक्षांतरात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः॥ २० ॥ 
एक हो अद्वितीय ह्म था इन तीन पदोसे स्वगत आरि तीन भेदोळा निवारण 
करनेके लिये प्रथम जगतर्मे स्वगत आदि भेदोंको दिखाते हैं कि अपने पत्र पुष्प 
फल आदिते जो वृक्षका भेद है वह स्वगत, और अन्य वृक्षसे जो भेद हे वह सजा* 
तीय और शिला आदिसे जो वृका मेद है वह विजातीय भेद होता है ॥ २० ॥ 
तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं आं निवार्यते ॥ 
ऐक्यावधारणद्वेतप्रतिषेयेस्िभिः कमात्‌ ॥ २१॥ | 
इस म हार आत्मसे भिन्नमं वीनां भेरॉको दिखाकर सत बस्तुमें भी प्राप्त हुए 
उन तीनों भेदोंका तिके तीन पासे निवारण करते हैं के वैते ही सत्‌ वस्तुमें भी 
आत्मासे भिन्नके समान पाये स्वगत आदि तीनां भेद, एक -एब अद्वितीय ( एक 
ही अद्वैत ) रहा इन तीनां पदांते निवारण किये हैं ॥ २१ ॥ 
' सतो नावयवाः शंक्यास्तदंशस्यानिरूपणात्‌ ॥ 
नामरूपे न तस्यांशौ तयोरद्याप्यचुद्भवात्‌ ॥ २२ ॥ 
सत्‌ वस्तुको अवयवराहित होनेसे स्वगत भेदकी शंका नहीँ कर सकते इसका 
यणेन करते ह कि.नाम आर रूप भी उस सत्‌ वस्तुके अंश ( अवयव ) नहीं हों 
सकते क्योकि स्पा्हिसे पुवे सडस्तुमें नाम रूपका अभाव था और अब भी प्रतीति 
आत्र होनेसे नामरूपका अभाव ही है ॥ २२ ॥ 
नामरूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वात्सृष्टितः पुरा ॥ : . 
न तयोरुद्धवस्तस्मातनिरंशं सद्यथा वियत्‌ ॥ २३ ॥ 


अकरणम्‌ २ ] भाषाटीकासमेता । ( ३५) 


अब नामरूपके अभावका कारण कहते हैं कि नाम रूपके हॉनेको ही साठि कहते 
हैं अतएव सष्टिसे पहले नाम रूप नहीं हो सकेत इससे यह सिद्ध हुआ कि आकार 
शके समान निरवयव ही सत्‌ ब्रह्म है, यहां यह अनुमान है कि सत्‌ वस्तु स्वगतभेंद 
झून्य है अवयवराद्वित होनेसे आकाशके समान ॥ २३ ॥ 


सदंतरं सजातीय न वेलक्षण्यवञनात्‌ ॥ 
नामरूपोपाचिभेदे विना नेव सतो भिदा ॥२४॥ 


कदाचित्‌ शका करो कि स्गतभेद मत हो सजातीय भेद क्यों नहीं होता ! 
इस शकाके निवारणार्थं कहत हैं कि दूसरा सजातीय कोई सते विलक्षणताके 
अभावसे नहीं है इससे सजातीय भेद नहीं हो सकता, कदाचित्‌ कहो कि घटकी 
सत्ता पटकी सत्ता यहां सतका भेद देखते हें शो भी ठीक नही. क्योंकि घटाकाश 
मठाकाशके समान नामरूप उपाविके मेद बिना सत्का भेद नहीं हो सकता और 
यहां यह अनुमान है. कि सत्‌ वस्तु सजातीय भेदर्रहेत होने योग्य है उपाधिके पराः 
मझे बिना भेदकी प्रतीति न होनेसे गगनके समान, भावार्थ यह दे कि विलक्षणता 
के अमावसे दूसरा सत्‌ नही इससे सजातीय भेद भी सतस्तुमे नहीं है और नाम 


नकपडपाचक भद ना सतका भद कत हा सकता ह ॥ २४ ॥ 
विजातीयमसत्तत्त न खल्वस्तीति गम्यते । 


नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्विदा कुतः ॥ २५॥ 
अब विजातीय भेदको निषेध कहते हैं [कि ततका विजातीय असत्‌ हे वह 
असत्‌ नही हे इस निश्चयसे जाना जाता है इससे वह असत्‌ सतसे भिन्न हे इस 
भेदका प्रतियोगी नहीं हो सकता इससे बह्ममें विजातीयसे भेद किस मकार हो 
सकता हू ॥ २५ ॥ 


एकमेवाद्वितीयं सत्सिद्धमत्र तु केचन ॥ 


विह्ृला असदेवेदं पुरासीदित्यवर्णयन्‌ ॥ २६ ॥ 
इससे एक अद्वितीय सद्वस्तु सिद्ध हुआ. अव यहां स्थूणाखननके न्यायसें अर्थात्‌ 
-थूनीको खोद खोद जसे इड करते हैं इस प्रकार पत्‌ अद्वेतकों हड करनेके डिये 
[किसी वादके पू्वपक्षकों कहते हैं कि इस अद्वितीयकी सिद्विसे विहल हुए कोई 
'ुर्वोचाये यह जगत्‌ असत्‌ रूप ही पहले हुआ यह वृणन करते हुए ॥ २६॥ 
मग्नस्याब्धौ यथाऽक्षाणि विहलानि तथास्य धीः ॥ 
अखंडेकरसं श्वत्वा निष्प्रचारा बिभेत्यतः. २७॥ 


ट्रा 


( ३६) पञ्चदशी [ महाभूतविवेक-- 


अब उनके विह्वल दवनेमे दृष्टांत देते हैं-कि जेसे समुद्रमें इबे हुए मनुष्यके नेत्र 
दिण होतेहे इसी प्रकार इस असद्वादीकी डादि भी अखण्ड एकरस वस्तुको सुन 
कर प्रचारसहित ( न पहुँचती ) होकर इस वस्तुरूप अह्मसे डरता है, क्योंकि उस. 


बुद्विका प्रचार साकार बस्तुआंमें ही रहा था ॥ २७॥ 


गौडाचार्या निर्विकल्पे समाधावन्ययोगिनाम्‌ ॥ 
साकारब्रहमनिष्ठानामत्यंतं भयसूचिरे ॥ २८ ॥ 
अब दक्त अथमें आचार्योकी सम्मते कहते हैं कि गोडाचायाने भी निर्विकरफ 
समावकावष॑ उन अन्य यो[गेयाकां अत्यन्त भय कहा हे [जेनका आकार सहित | 


व...” पु 


अहके विषे स्थिति है ॥ २८ ॥ 


अस्पशयोगो नामेष दुदशः सर्वयोगिभिः ॥ 
योगिनो बिभ्यति झस्मादभये भयदशिनः ॥ २९ ॥ 


~ अ ~ 


_ निस वांक्यसे गौडाचायोने भव कहा उसी वाक्यको कहते हें-ाकि यह अस्प: 
योगरूप जो निर्विकल्प समाधि हे वह साकार अझमें निष्ठ ( स्थित ) संपूणे योगि 

योको दुःखसे देखने योग्य हे अथांत्‌ वे इस समाविको नहीं लगा सकते, क्योंकि 
द्वेतके दशां और भयसे रहित समाधिम भय देखनेवाले योगी जन निर्जन देशमें' 
बालकके समान इस अस्प समािसे डरते हें. भादार्थ यह हे कि सम्पूर्ण योगी: 
इस अस्पश योगको नइ प्राप्त हो सकते क्योकि अभयम भय देखनेवाले वे इस. 
समाधिसे डरते हैँ ॥ २५ ॥ ` 


भगवत्पूञ्यपादाश्च शुष्कतर्कपट्नमून्‌ ॥ 
आइमाध्यमिकान्‌ भ्रांतानचित्येऽस्मिन्सदात्मनि ॥ ३० ॥ 


श्रीमान्‌शकराचायनि भी यही कहा है-कि भगवतपुञ्यपादों ( श्रीशकराचार्यके 
चरणां ) ने भी शुष्कतकर्म इन चतुर माध्यामिकांको अचिन्त्य इस सदातामें. 
आन्त कहा है ॥ २० ॥ 


अनाहत्य श्रुति मोख्यांदिमे वौद्वास्तम स्विनः ॥ 


आपेदिरे निरात्मत्वमच्मानेकचक्षुषः॥ ३१ ॥ 


ये त्तम यणा बाद्ध-एक अनुमानका हा मानकर और मूर्खतासे श्रतिका अनादर 
करके निरात्मता ९ झुन्य ) का ^ वर्णन करते हुए॥ ३१ ॥ 


eee पाली 


अकरणम्‌ २ ] भाषाटीकासमेता । (३७) 


शून्यमासीदिति ब्रषे सद्योगं वा सदात्मताम्‌ ॥ 
शुन्यस्य न तु तथुक्तछुमय व्याहतत्वतः ॥ २२९ ॥ 
अब विकल्प करके असद्वाद्मे दूषण देते हें कि झुन्यहुआ इस वाक्यसे तू 
झून्यको सत्ताका योग कहता है वा सदूप कहता है ये दोनों व्याघात होनेसे शून्यमं 
युक्त नहीं हो सकते क्योंकि शुन्यकी सत्ता कदाचित्‌ नहीं हो सकती ॥ ३२ ॥ 
न युक्तस्तमसा सूर्यों नापि चासौ तमोमयः ॥ 
सच्छून्ययोविंरोषित्वाच्छून्यमासीत्कथ वद्‌ ॥ २३ ॥ 
अब दृष्टांतपूवैक व्याघातको दिखाते हैं जैसे सूर्य अन्वकारते युक्त नहीं और न 
अन्धकाररूप है, इसा प्रकार सत्‌ और शुन्यके विरोधसे शून्य हुआ यह हैं वोद ! 
केस कहता है ॥ ३३॥ 
वियदांदेनोमरूपे मायया सुविकल्पिते ॥ 
शून्यस्य नामरूपे च तथा चेजीव्यतां चिरम्‌ ॥३४॥ 
आकाश आदिकी निर्वेकल्प अहममें सत्ता तुम्हारे मतम भी तो व्याहत दे इस 
“शैकाकी निवृत्तिक लिये कहते हैं कि जेते हमारे मतर्मे आकाश आदिके इत रूप 
मायासे कल्पित हैं इसी प्रकारके शून्यके भी नाम रूप तेरे मतमें हों तो ऐसा शून्य 
गचिरकाळ तक जीवों अर्थात्‌ कल्पितका मानना हमारा सिद्धांत है ॥ ३४ ॥ 


सतोऽपि नामरूपे द्रे कल्पिते चेत्तदा वद ॥ 
कुत्रेति निरधिष्ठानो न भ्रमः कचिदीक्ष्यते ॥ ३५ ॥ 


कदाचंत काइ राका कर के शुन्यक समान सत्‌ वस्तुक भा कापत नाम 
रूपका अंगीकार क्यों नहीं करते क्याके तेरे मतम वास्तावेक ( सच्चा ) नाम रूष 
काइ नहीं हें सो ठोक नहा क्या।क यह पक्ष इस विकटपस नहा हा सकता [क सतूक 
नामरूपका कल्पना सतम करते हा वा असतूम वा जगतूम-सतूम ता नहा कई सकते 
क्याक रजत आादेके नामरूपका कल्पना उससे अन्य शाक्त आदम देखते हृ 
इससे सतक नामरूपका कल्पनासतमनहा हांसकता अ(र असतम भा असतका सत्ता 
झून्य हाने भ्रमको आधष्ानताका असमव इ इससे नामरूपका कल्पनाका असभव 
ह आर सतम पदा हुआ सतू जगतूक नामलपका आधपहान नहा हा सकता 
इससे जगतर्म भी सत्क नाम €पकी कल्पना नहीं कर सकते कदाचत्‌ कहां के विना 
ई आधेष्ठान नामरूप कल्पना क्या न हा सा टाक नहा क्याक कहाँ भी विना 


( ३८) `  पश्चवदशी- [ महाभूतविवेक- 


आधिष्ठान भम नहीं होता. भावार्थ यह है कि सतके भी नामरूप दोनों कल्पित हे तो. 
कहां कल्पित हैं यह कहो क्योंकि विना आधिष्ठान श्रम कहीं नहीं देखा ॥ २५ ॥ 
[ua "3 
सदासीदितिशब्दार्थमेदे वेगुण्यमापतेत ॥ 
अमेदे पुनरुक्तिः स्यान्मेवं लोके तथेक्षणाव ॥ २६ ॥ 
अच यह जगत साट्टिसे पहले सत्‌ हुआ यहां जेसे तुमने व्याघात दोष कहा पेसे 
ही हे सौम्य ! सश्सि पहले सत हुआ यहां भी दोष हे कि सत आसीत्‌ ( सत्‌ हुआ ) 
इन दोनों शब्दोंके अर्थका भेद है वा नही यदि भेद है तो तुम्हारा अद्वैत पक्ष सिद्ध 
न होगा और यदि अभेद है तो पुनरुक्ति दोष _होगा-इससे सत्‌ इुआ यह कहना 
नहीं बन सकता ऐसा मत कहो क्‍योंकि तुम्हारे बिकल्प कहे दूसरे पक्षको हम 
आनते हैं कि दोनों पढॉके अर्थका भद नहीं और छोकमें एसे ही देखनेसे पुनरुक्ति. 
दोष नहीं है ॥ ३६ ॥ 
ये कुरूते वाक्य ब्रूते धार्यस्य धारणम्‌ ॥ 


इत्यादिवासनाविष्ट प्रत्यासीत्सदितीरणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
. अब ऐसे प्रयोग पुनरुक्ति दोषके अभावका स्थळ दिखाते ह-कतंव्यको करता 
है-वाक्यको कहता इ-धारण करन यांग्यका धारता ह-इत्यांदे वासनाआसं युक्तः 
शिष्यके मति सत्‌ आसीत्‌ ( सत्‌ हुआ ) इस वाक्यका कथन ( उपदेश ) है ॥३७॥ 


कालाभावे पुरेत्युक्तिः कालवासनया युतम्‌ ॥ 


शिष्यं प्रत्येव तेनाञ द्वितीय नहि शंक्यते ॥ ३८॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अद्वितीय वस्तुमें भूतकालका अभाव है इससे पहले सत हुआ 
यह कहना नदी बन सकता सो ठीक नहीं क्योंकि बहाम कालका अभाव होने पर 
भी पहले हुआ यह कहना कालकी वासनासे युक्त शिष्यके ही प्रति है, कदावितू 
कोई कहे कि जगतूकी उत्पत्तिके पहले जगतके अभावसे अझ सद्वितीय है अथाति, 
दूसरा अझ है सो ठीक नही क्योंकि द्वेतकी वासनायुक्त श्रोता आके ज्ञानाथ श्रातिकी 
प्रवृत्ति है इससे बह्ममें दितीयकी शंका नहीं हो सकती ॥ ३८ ॥ 


चोद्यं वा परिहारो वा क्रियतां द्रेतभाषया ॥ 


अद्वेतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अब तिद्धांतके तत्त्वको कहते हें कि देतमावा ( व्यवहारमें ) से चोद्य ( शका) 
बा समाधान करो और अद्वैत भाषा ( परमार्थ ) से न शंका है और न उसका उत्तर 
है कत एक अद्वैतब्रह्मरूप तत्त्व ही हे ॥ ३९.॥ 


प्रकरणम्‌ २] भाषातीकासमेता । ९३% 


तदा स्तिमितगंभीरं न तेजो नतमस्ततम्‌ ॥ 


अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किचिदवशिष्यते ॥ ४० ॥ 

अब परमाथसे देतके अभावमं स्घाते प्रमाणको कहते हे कि उस परमार्थ अवर 
स्थाम स्तामत (।नेश्चछ ) आर गंभीर अथात मनसे भी जाननेकां अशक्य तेज 
नहीं ह आर न तजञका विराधी तम (अंधकार ) इं इससे तमते विलक्षण आर 
जिसका आवरण ( ढकना ) स्वभाव नहीं ऐसा व्यापक कहनेके अयोग्य अप्रकट 
अथात्‌ चक्षु आदत जानतेके अयोग्य सत अर्थात्‌ झूुन्यतते विलक्षण ओर इसीसे 
काचेत रूप, जक्षका यह हे, पुसे कह कर नही दिखा सकते ऐसा देतक ।नषचका 
अवाधरूप जो शेष रहता ह वहा बझ हे. भावाय यह हे के उस समय निश्चल गभीर 
न तंज है न तम ६्‌।अन्लु कथनक अयोग्य अप्रकट सत्‌ व्यापक जो कुछ शेष रहता 
हे वही बह्म हे ॥ ४० ॥ 


ननु भूम्यादिकं मा भूत्परमाण्वन्तनाशतः ॥ 
कथं ते वियतोऽसत्त्वं बुद्धिमारोहतीति चेत ॥ ४१ ॥ 


परमाणु पयतक नाश होनेसे आनित्य भूमि आदि मत हों परंतु नित्य आकाशकी 


असत्ता ( अनित्यता ) तेरी बाद्विमं केसे आरूड होती हे अथात्‌ आकाश तो सत्‌ 
है ऐसा कोई कहे तो ॥ ४१॥ 


अत्यंतं निजगद्वयोम यथा ते इंद्धिमाथअितम्‌ ॥ 
तथंब् सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते मतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
डष्टांतस उक्त शकाका परिहार करते हे के अत्यन्त जगतूले रहित आकाश जेते 
री डद्धिमें स्थित हुआ है ऐसे ही आकाइसे रहित सत ( अह्म तेरी डादिमें क्या 
नहीं आता ॥ ४२॥ । 
 निजंगद्र्योम दृष्टं चेत्प्रकाशतमसी विना ॥ 


का दृष्ट कि च ते पक्षे न प्रत्यक्ष वियत्खळु ॥ ४३ ॥ 
कदाचेत्‌ कहा के जगतस राहेत आकाश देखा हे सो ठीक नहीं क्पाके प्रकाश 
आर्‌ अन्वकारक पवना कहां दंखा ह सां कहा आर क्‍या तर पक्षम नश्वयस आकाश 
अत्यक्ष हे अथात्‌ आकाशका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ॥ ४३ ॥ 
सस्द्र्तु च त्वास्माभिनेश्वितेरनुभरयते ॥ 
` तुष्णीं स्थितो न शून्यत्वं शून्यबुद्धे्त वजनात्‌ ॥.४४ ॥ 


(४० ) पञ्भदशी- [ महाभूतविवेक- 


कदाचित कहो क॑ दशनका अभाव तो सत्‌ वस्तुक विष भी तुल्य हे अथात्‌ 
सतका भी प्रत्यक्ष नहीं है सो ठीक नहीं क्योंकि सत्‌ ता सबके अतुभवस सिद्ध ३ 
कि सत शुद्ध वस्तुका तो इम निश्चित होकर अनुभव करते ह अथात जानत हें कदा- 
चित्‌ कहो कि तूष्णांभाव दशामें शुन्यसे इतर किसीकी भी मता नह हो सकती 
इससे झुन्यको ही क्यों नहीं मानते सो ठीक नहीं क्या।के शून्यका डोम मत्तातिक 
अभावले तृष्णीं स्यितिमें शुन्यकों नहीं कह सकते. भावार्थ यह हे [क निश्चय दशाम 
सत्‌ शुद्ध वस्तुका तो हमें अनुभव होता है और शून्य डुद्विके वजन ( (निषेध ) से 
बृष्णीं स्थिपिमें झुन्यता नहीं हो सकती ॥ ४४ ॥ 


सद्बुद्धिरपि चन्नास्ति मास्त्वस्य स्वप्रभत्वत 


निमनस्कत्वसा क्षित्वात्सन्माजे सुगमं नृणाम्‌ ॥ ४५ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि परमार्थं दशाम सत-बुद्धिका भा अभाव हे इससे संत भी न 
घर सकेगा सो ठीक नहीं है क्योंकि यदि सत्‌-बुद्धि भी नहीं है तो मत हो इस 
सतको स्वप्रकाश दोनेसे सतका ज्ञान हो जायगा, कदाचित्‌ कहो कि स्व॒ ( सतू ) 
विषयके डदिके अभावमें केसे सत्‌ वस्तुका ज्ञान होगा सो ठीक नशी क्योंकि मनसे 
रहित सबका साक्षीरूप सत्‌ मनुष्योंकों सुगम दे अर्थात्‌ खुगमतासे सत॒का ज्ञान हो 
सकता हे. भावार्थ यह है कि सत जादि भी नहीं हेतो न हो इस सत्‌ का स्वप्रकाश- 
मनरहित-साक्षीरूप-होनेसे सतू ज्ञान मतुष्यांको सुगम हे ॥ ४५॥ 


मनोजुंभणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलः ॥ 


मायाजंभणतः पूर्व सत्तथेव निराकुलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अब प्रपश्चसे रहित साक्षीका तूष्णीं स्थितिमं भान दिखाकर इसी दृष्टांतकें बळसे 
सञरित पूवे भी सत्‌ वस्तुके ज्ञानको कहते हे क जब मन जूभा (जमाई आलस्प 2 
से रहित होता है उस समय जसे साक्षी. ।निराकुल ( स्वस्थ ) रहता हे इती प्रकार 
मायाक जृमा ( फेछाव ) से पूवं अथात्‌ सासे पहले सत्‌ भी निराकुल ( शुद्ध ) 
दाता हूं ४६॥ 


निस्तत्त्वा कार्यगम्याऽस्य शक्तिमायाग्निशक्तिवत ॥ 
नहि शक्तिः कचित्केख्िदषुध्यते कार्यतः पुरा ॥ ४७ ॥ 


अब मायाके लक्षणको कहते दें एके निस्तत्व अथात्‌ जगतके कारणरूप 
सत्‌ वस्तुके प्रथक्‌, तच्वसे रहित और कार्यके द्वारा जानने योग्य अर्थांत आकाश 
आदि कार्योंकी उत्पत्तिका जो सामथ्येरूप शक्ति, उसको माया कहते हैं. अब 


धकरणम्‌ २ ] भाषाटीकासमेता । (४१) 


चस्तुके स्वरूपसे भिन्न शाक्तिके दोनेमे दृष्टांत कहते हैं कि जसे अग्निके स्वरूपसे भिन्न 
और स्फोट आदि कार्यसे जानने योग्य अग्निका सामर्थ्यं होता हैं ऐसे; ही वस्तुकी 
शक्ति माया हे. अब शाक्तेका कायसे ज्ञान, व्यतिरेक ( निषेव ) के दारा दिखाते 
हैं के कायक पुर्व समयम किसीनें भी कहाँ शाक्तेको जाना हे अथात्‌ कायसे पहले 
कारणकी शाक्तिका ज्ञान नहीं हुआ करता.भावार्थ यह हे कि बस्तुके तत्त्वसे अभिन्न 
आर कायसे अनुमित जो अग्निकी शाक्तिक तुल्य, वस्ठुकी झाक्ते वह माया है क्यों 


उक कह भी कायत पहल [कतान शाक्तकी नहीं जाना ॥ ४७॥ 
न सद्वस्तु सतः शक्तिनहि वह्ढेः स्वशक्तिता ॥ 


द्विलक्षणतायां ठु शक्तेः कि तत्त्वप्ुच्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार शाक्तिको कार्यमे गम्य कहकर निस्तत्त्वरूपताकों सिद्ध करते हैं कि 
यहां यह भाव है के सत्रस्ठुकी शाक्त सत्‌ ई वा असत्‌ है! सत्‌ तो नहीं कह सकते 
क्योंकि सत्‌ रूप होनेसे सतको शाक्ते नहीं हो सकती जैसे अभरिकी शाक्त अभिरूप 
नहीं होती. सत्‌ते भिन्न कहोगे तो वह मनुष्यके श्वंगकी तुल्य है वा सतसे विलक्षण 
डे इस विकल्पके आमेप्रायसे पूछते हैं [के सतसे विलक्षण है-तो उस शाक्तेका क्या 
तत्त्व दृ उसका कहा. भावाय यह हे के आम्रेको झा फेक समान सतका झाक्त संतू 
वस्तु नहा हें सत्स वळक्षण मानांगें तो झाक्तेका क्या तत्त्व हैं उसको कहा॥४ ८॥ 
शून्यत्वमिति चेच्छून्यं मायाकायमितीरितम्‌ ॥ 
न शून्यं नापि सद्याहक्ताइक्तत्वमिहेष्यताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
उन दोनों पक्षामे रथम पक्षको कहकर दूषण देते हैं [कि शून्य, कहांगे तो शून्य 
चो मायाका कार्य है यह पहले ३४के छोकमें कह आये अथांत्‌ झून्यके भी कल्पित 
नाम रूप माननेम कुछ दोष नहीं है इससे सते विलक्षण है यह दूसरा पक्ष ही 
शेष रहा उसको ही कहते हैं [क जो न शून्य है न सत्‌ हे ऐसा जो हो वही अनिवे- 
-चनीय मायाका रूप है अथात्‌ न सत्‌ कह सकते हैं न असत्‌ कह सकते हैं.भावाथ 
यह हे कि शून्य मानोगे तो वह मायाका कार्य है यह कह आये इससे जो न शून्य 
इो न सत्‌ हो ऐसा कहनेके अयोग्य मायाका रूप होता हे ॥ ४९ ॥ 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं कि त्वभूत्तमः ॥ 
सद्योगात्तमसः सत्त्वं न स्वृतस्तन्निषेधनात ॥ ५० ॥ 
उस सृष्टिक पूर्व समयमे न असत्‌ था न सत था किंतु पहले तमसे गूढ 
€ छिपा ) बह्म था इस श्रातिके ्रमाणसे तम ही रहा इससे तम सत्‌ हुआ यह केसे 
१ तम आसीत्तमसा गूटमप्रे प्रकेतम्‌ । 


( ४२ ) पश्वद्शी- , [ मद्दाभूतविवेक= 


कहते हो इस शंकाके दूर करनेके (लिये कहते हे के सतक तंबन्वस ही तमकीं 
सिद्धि है स्वतः नहीं क्योंकि तवका स्वतः ( स्वयं ) सि।द्वेका निषेध हे ॥ *%० ॥ 


अतएव द्वितीयत्वं शून्यवन्नहि गण्यते ॥ 
न लोके चैत्रच्छत्तयोजीवितं लिख्यते पृथक्‌ ॥ ५१ ॥ 


जिससे मायाकी स्वतः सत्ता नहीं हे इससे शून्यके समान मायाको द्वितीय 

ब et > ~ ०५७ के अ ~ च Lah ह 

(दसरी) नहीं मान सकते क्योंकि जगतम चैत्र और उसकी झाक्तेके पृथक रे जीवनको 
कोई नहीँ लिखता हे अर्थात्‌ मिथ्पा बस्तुको दूसरी नहीं कह सकते ॥ ९१ ॥ 


शक्त्याषिक्ये जीवितं चेद्वथेते तत वृद्धिकृत्‌ ॥ 
न शक्तिः किंतु तत्काय युळ्कृष्यादिकं तथा ॥ «२ ॥ _ 
कदाचित्‌ कहो कि शाक्तिकी अधिकताते जीवनकी अधिकताको देखते हैं इससे 
शक्तिका भी पथक्‌ जीवन ह यह शंका ठीक नहीं क्याफे, उसमें वृद्धिक कर्ता 
शक्तिके कायं और युद्ध कृषि आडि हैं शाक्ति नहीं है ॥ ५२ ॥ 


सर्वथा शक्तिमात्रस्य न प्रथग्गणना कचित्‌ ॥ 
शक्तिकाय तु नवास्ति द्वितीयं शक्यते कथम्‌ ॥५३॥ 


कदाचत्‌ कहा [क शाक्तितत सतका द्रताययुक्तता ( द्वतता) मत हो शाक्तेका 
कायत तो होजायगी सो ठीक नहीं क्योंकि वह उस समय नहीं है इससे भी देत. 
नहीं हो सकता क्याके केवल शाक्तिकी तो कहीं भी प्रथक्‌ गेनती नहीं हे ओर 
शाक्तका काय हे हा नहा इससे [द्तायका शंका कसं करते हो ॥ «५३ ॥ 


न कृत्स्नब्रह्मवृत्तिः सा शक्तिः कित्वेकदेशभाक ॥ 
घटशक्तिर्यथा भूमो स्निग्धप्तग्रेव वतेते ॥ ५४ ॥ 


वह सतूकी शाक्ते संपूण ब्रह्म हे वा ब्रह्मफे एकदेशम ? सर्वत्र कहोगे तो 
मक्तोंकी प्रासिके योग्य अहना अमाव हो जायगा और एकदेशमें भी बझको निर 
वयव नेसे नहीं कह सकते यह आशेक़ा करके प्रथम पक्ष के अस्रीकार (न मानना) 
से दूतरे पक्षका समाधान कहगे इस अभिप्रायत्ते कहते हैं कि वह शक्ति संपुर्ण अह्मे 
नई रहती [कतु एकदेशम इस प्रकार रहती हे कि जेसे. घटकी शक्ति लिंग 
चिकनी ) मिट्टीर्मे ही देखते हें! ५७ ॥ 


मकरणस्‌ २ | भाषादीकासमेता । (४३ > 


पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्ति स्वयंप्रभः ॥ 
इत्येकदेशवृत्तित्वं मायाया वदति श्रुतिः ॥ ५४ ॥ 
अब झाक्तिकी एक देशकी वृत्तितामें प्रमाण कहते हैं कि सम्पूण भूत इस अहम 
का पाद्‌ हैं और वह स्वयप्रभ त्रिपाद है इस पकार मायाकी एकदेशद्गत्तिताको 
अति कहती हे ॥ ५५ ॥ 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
इति कृष्णोडजुंनायाह जगतस्त्वेकदेशताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
केवळ श्रुति ही प्रमाण नहीं किन्तु स्मृति भी प्रमाण है कि इस सम्पूण जगत्‌ 
को एक अंश ( भाग ) से व्याप्त होकर में स्थित हूँ इस वचनसे श्रीकृष्णचन्द्रजीने 
अर्जुनके प्रति जगत्को पकेदशरूप कहा हैं ॥ ९६ ॥ 
स भूमिं विश्वतो वृत्वा ह्यत्यतिष्ठहशांगुलम्‌ ॥ 
विकारावतिं चात्रास्ति श्रृतिसूञरकृतोर्वचः ॥ ५७ ॥ 


hoa ta 


अब माथाराहत स्वरूप हानम म्रमाणका कहते ह [क पइ अहा सर्वत्र भूमिम 
और विकारमाइम व्यापक होकर दश अंगुळ आतक्रांत ( आधिक ) ठकता हुआ 
यह श्राते आर सूत्रकारका वचन ह ॥ ९७॥ | 


De 
निरंशेऽप्यंशमारोप्य कृत्स्नेंऽशे वेति पृच्छतः ॥. 
तद्गाषयोत्तरं ब्रते श्रुति! श्रोत दितेषिणी ॥ ५८ ॥ 
कदाचत्‌ कहा क एसा कहनम ब्रह्म Iनरवयव इ इसका वरोध हांगा इस 
इडकाका पारहार वास्तावक ]नरवयव माननस कहते ह [क॑ अशराइत ब्रह्मम भी 
दका आराप करक सपूण अरम ह वा एक अशम एस पचत शष्पक प्रात उसका 
लै भाषास श्राताकाहतकारणा आत उत्तर दता इ वस्तुतः ता अर [नरवयव हु॥५<८ 


सत्तत्त्वमाञ्रिता शक्तिः कल्पयेत्सति विक्रिया ॥ 
वणा भित्तिगता भित्तो चित्रं नानाविध तथा ॥ «९ ॥ 
जिसके लिये मायाको सिद्ध किया उसको कहते हैं कि सततत्वर्में रहती इई 
शाक्ते सतवस्तुके विषे नानाप्रकारके बिकारों ( कार्य विशेष) की इस प्रकार 


(४४) पश्चवदशी- [ मह\मूतविवेक- 


कल्पना करती है जैसे मित्ति ( भीत ) में रहते रक्त पीत आदि वर्ण मित्तिमें नाना 


प्रकारके चित्रोको करते हें. तात्पर्य यह है कि चित्रोंसे प॒यळू भितेके समान सब्‌ 


ain 


वस्तु भी कार्योंसे पृथक्‌ हे ॥ ५९ ॥ 
आद्यो विकार आकाशः सोऽवकाशस्वरूपवाच्‌ hi 
आकाशोऽस्तीति सत्तत्त्वमाकाशेऽप्यचुगच्छति ॥ ६० ॥ 
शाक्तिका प्रथम विकार आकाश है वह आकाश अवकाश स्वरूपवाला है. आकाश 


है यह सतवस्तुका तत्व आकाशमें भी अनुगत होता है अथात्‌ यह सतू वस्तु प्रतीत 
होती है ॥ ६० ॥ 
एकस्वभावं सत्तत्तमाकाशो द्विस्वभावकः ॥ 
नावकाशः सति व्योन्नि स चेषोऽपि द्वयं स्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इससे सदतत््वका एक सत्ता हो स्वभाव हे और आकाशके अवकाश ओर सत्ता 
दो स्वभाव हैं क्योंकि सत वस्तु में अवकाश नही हे केवळ सत स्वभाव हा है और 


[a aS 


आकाराम ता सतू स्वभाव आर यह अवकाश ये दोना स्थित हैं ॥ ६१ ॥ 


यद्वा प्रतिध्व॑निव्याँज्नो गुणो नासौ सतीक्ष्यते ॥ 
व्योम्नि द्वौ सद्ध्वनी तेन सदेकं द्विगुणं वियत्‌ ॥ ६२॥ 
अब सत॒ और आकाशके एक दो स्वभाव मकारान्तर ( अन्य प्रकार ) से कहते 
हें कि आकाशर्म प्रतिध्यनि रूप गुण जो कह आये हैं वह है और सत्‌ वस्ठुमे यह 
अतीत नहीं होता और आकाइमें सत्‌ और ध्वनि दोनों प्रतीत होते हैं इससे सतका 
इक युण ह आर आकाशक दा गुण हू ॥ ६२॥ 


या शक्तिः कल्पयेद्व्योम सा सद्रययोम्ोरभिन्नताम्‌ ॥ 


अपाद्य धर्मयामित्मं व्यत्ययेनावकल्पयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

कदचित्‌ कोई शंका करे कि यांदे आकाश सत्‌ बह्मका कार्यं हे तो आकाशकी 
सत्ता यह सतू आकाशका धर्म कसे प्रतोत हाता ह सां ठाक नए क्याक जिस माया 
रूप शाक्तेने सत वस्तुम॑ आकाशकी कल्पना की हे वही शाक्ते प्रथम सत वस्तु 
और आकाशके अमेदकी कल्रना करती हे फिर विपरीत ( उलटा) रूपसे धर्म 
आर षमा भावका कल्पना करती ह अथात आकाशका धमी और सतका धम 
बना देती इ इससे आकाशकी सत्ता एसा भान सिद्ध होता है, भावार्थ यह है कि 
जिप्त शाक्तेने आकाशका हे वइ सत्‌ ओर आकाशके अभेइको कहकर विपरीत रूप 
रूपसे धर्मधर्मिभावको कल्पना करती हे॥ -६३ ॥ 


टन 


प्रकरणम्‌ १] भाषादीकासमेता । ( ४५ ) 


सतो व्योमत्वमापन्नं व्योम्नः सत्तां तु लोकिकः ॥ 


ताकिंकाश्चावगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत्‌ ॥६४ ॥ 
अब म।याकी बिपरीत रीतिको दिखाते हें के वस्तुके तत्वका बिचार करनेपर 
जैसे मिट्टी घटरूप है इसी प्रकार सत्‌ वस्तु ही आकाइरूप हो जाती है इस प्रकार 
खत वस्तुकी आकारारूपताको लोकिक मनुष्य मानते हे और शाख्राके विषे नेया 
यिक भी उसते विपरीत रूपसे धर्मिरूप आकाश की सत्ता (सत्रूप धर्म) को जानते हैं 
कि आकाशकी सेत्ता हे कदाचित्‌ कहोकि अन्यकी अन्यथा प्रतीति नहीं हो सकती 
अथात्‌ धर्मी घमरूप नही होगा सो ठोक नहीं क्योंकि मायाभ वह उचित है विप- 
रीत दिखाना मायाके योग्य हे. भावार्थ यह हैं कि पूवोक्त मकारसे सत्‌ व्योमरूप 
इआ ओर व्योमकी सत्ताको लोकेक और नेयायेक मानते हैं क्योंकि वह विप- 
रीत ज्ञान मायाको उचित है ॥ ६४॥ 


यद्यथा वर्तते तस्य तथात्वं भाति मानतः ॥ 


e ॐ a 
अन्यथात्वं अमेणेति न्यायोऽयं सार्वलौकिक्रः ॥ ६५ ॥ 
च लौकिक न्यायको [दिवाकर मायाको विपरीत पतीतिका कारण दिखाते हैं 
कि जो झुक्ति आदि वस्तु जिस्त शुक्ति आदि रुपसे वततीदे उसका वह रूप प्रमाणसे 
प्रतीत होता है ओर जो उकषीमें रजत आदि अन्यया रूप प्रतीत होता है वह अमसे 


= 


त्ता दे यह न्याय संपूर्ण लोकांम प्रसिद्ध है यही आ्रांतिका धर्म हे ॥ ६६ ॥ 
एवं शुतिविचारात्पराग्यथा यद्वस्तु भासते ॥ 
विचारेण विपति ततस्तच्चित्यतां. वियत्‌ ॥ ६६॥ 


इस प्रकार आंतितसे विपरीत भानको दिखाकर अब भ्रांतिकी निश्चाप्रेका उपाय. 
कहते हें कि इस पूवोक्त रीतिसे जो श्रतिके अर्थका विचार उससे प्रथम जो सत्रूप 
बस्तु जिस आकाश आदि रूपसे भासती थी वही वस्तु श्रुतिके अर्थ पयोलोचन 
(देखना वा विचार ) से विपरीत हो जाती है अथात्‌ आकाश आदि रूपको त्याग 
कर सत्‌ अह्मरूप हो जाती दै इस श्रतिके विचारसे वस्तुक यथार्थ (सचे ) रूपका 
ज्ञान होनेसे हे वादी ! अब तू उस आकाशको बिचारले कि क्या हैं, भावार्थ यह है 
कि इस अकार तिके विचारसे पहले जो वस्तु जैसी भासती थी वह बिच;रके अन- 
न्तर बिपरीत हो जाती हे इससे त्‌ आकाशको भी विचारले कि सतरूप है कि नहीं ६६ 
s Br हि हक 
भिन्ने वियत्सती शब्दभेदादबुद्धे श्व भेदतः ॥ 
वाय्वादिष्वचुवृत्तं सन्न तु ब्योमेतिभेदधीः ॥ ६७ ॥ 


द 


(४६) पश्वदशी- [ महाभूतविवेक- 


अब विचारके स्वरूपको दिखाते हैं कि शब्द ( वियत्‌ सत्‌ ) के भेद और आद्िके 
मेदसे आकाश और सत्‌ भिन्न २ हैं क्योकि वायु आदि भूतामें वासु सत हे तेज 
सत्‌ है इस प्रकार सतकी अनुवृत्ति हे आकाशकी नहीं. ज्ञानकी भेदबादे कहते हैं 
अर्थात्‌ सत्‌ सर्वत्र है आकाश आदि नहीं ॥ ६७॥ | 
सद्रस्त्वधिकवृत्तित्वद्धमि व्योम्नस्तु चर्मता ॥ १ 
विया सतः प्रथकारे बूहि व्योम किमात्मकम्‌ ॥ ६८॥ 
इस प्रकार सत्‌ और आकाशक भेदको सिद्ध करके भ्रमसे जो यह प्रतीत होती 
है कि आकाशको सत्ता है. बिचारसे विपरीत उस धमेधर्मिभावका व्यत्यय (उलट) 
जाना दिखाते हैं कि रूप रस आदि अधिकमें अजुशत्त दरव्पक समान आकाश वायु 
आदिम अनुद्वत्त सत्‌ धर्मी है और रस आदिसे भिन्न रूपके समान वायु आरसे 
भिन्न आकाश धमे है, कदाचित्‌ कहो कि धसे भिन्न भी रूप जेसे वास्तविक 
( यथार्थ ) है वेसे ही सतसे भिन्न आकाश भी वास्तविक हो जायगा सो ठोक नहीँ 
क्योंकि बुद्धिके दारा सतूके पृथक करने पर हेवादी ! तू कह कि व्योम किस्परूप 
हे ! भावाथ यह है कि अनुवृत्त होनेसे सत वस्तु धर्मों ओर व्योम ध्म. हे और 
बुद्धिसे सतके पथक करने पर कहो कि व्योम किरूप हे ॥ ६८॥ . 


अवकाशात्मकं तच्चेदसत्तदिति चित्यताम्‌॥ 
भिन्नं सतोऽसञ्च नेति वक्षि चेद्याहतिस्तव ॥ ६९ ॥ 


आकाशके दुनिरूप होनेमे शंका करते हैं कि वह आकाश अवकाशरूप है ऐप! 
कहोगे तों वह सतसे विलक्षण होनेसे असत्‌ ही हो जायगा यह निश्चय करो. कदा- 
चित्‌ कहो सतसे विलक्षण असत्‌ नहीं होता सो भी ठीक नहीं क्योंकि सतूले भिन्न 
है परंतु असत्‌ नहीं है ऐसा तू कहेगा तो तेरे मत्तमें व्याघात दोष है क्योंकि सतसे 
भिन्न असत ही होता हे अन्य नहीं, भावार्थ यह है कि अवकाशरूप आकाशको 
.कहोगे तो वह अंसत्‌( मिथ्या ) हे और सतूसे भिन्न हे यह असत्त नही ऐसा कहते 
त्र मतर्म व्यावातदाष है ॥ ६६॥ ` 
FN बी EE 
भातीति चेद्रातु नाम भ्रूषणं मायिकस्य तत्‌ ॥ 
यदसद्भासमानं तन्मिथ्या स्वप्नगजादिवत्‌ ॥ ७० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि भान न होगा सो ठीक नहीं क्याँकि ` तुच्छे विलक्षणके 
'भानम कोई (कराध नहीं हे कि भासताई तो भासो क्योंकि भासना मायिक 


श्रकरणस्‌ २ ] भाषादी कासमेता (४७५ 


पदार्थका भूषण होता हे क्योंकि जो असत्‌ होकर भासता है वह स्वके गज 


६ हाथी ) आदिके तुल्य [मेथ्या हे अथात्‌ स्वरूपस आविद्यमान भी वस्तु भासा 
करती हे ॥ ७० ॥ 


जाविव्यक्ती देहिदेहौ गुण द्रव्ये यथा प्रथक्‌ ॥ 
वियत्ततोस्तथवास्तु पार्थक्यं कोऽत्र विस्मयः ॥ ७१ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि नियमे जो संग देखे हैं उनका भेद नहीं देखा सोभी ठीक 
महाँ क्योंकि जाति व्यक्ति देह देही गुण दव्य ये जेते भिन्न २ हैं हसी प्रकार 
आकाश ओर सत्‌ भी भिन्न २ हे इसमें कोन आश्चर्य हे ॥ ७१ ॥ 
~ कक हि ~ 
बुद्धोऽपि भेदो नो चित्ते निखूढिं याति चेत्तदा ॥ 
अनेकाग्यात्सशयाद्वा रूढ्यभावोऽस्य ते वद्‌ ॥ ७२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जाने हुए भी भेदका निश्चय नहीं होता सो ठीक नहीं क्योंकि 

यादे ज्ञात भी भेद तेरी बुद्धिमे आरूढ नहीं होता तो उस भेदका आरूढ न होना 


गचत्तका एकाग्रताक अभावस इ वा सशय इ यह तू कह अथात्‌ इन दानात अन्य 
काई कारण मतात नहा हाता ॥ ७२ ॥ 


अप्रमत्तो भव ध्यानादाथेऽन्यस्मिन्विवेचनम्‌ ॥ ॥ 
कुरु प्रमाणयुक्तिभ्यां ततो रूढतमो भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
यदि चित्तकी एकाग्रताके अभावसे हे तो ध्यानसे अथात्‌ मनको लगाकर प्रमत्त 
'ताकों छोड और यदि संशयसे भेदकी प्रतीति नहीं होती तो प्रमाण और युक्तियासे 
विवेक कर उससे तु भेदके ज्ञानमें भळे मकार आरूढ हो जायगा ॥ ७३॥ 
ध्यानान्मानाद्युक्तितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः ॥ 
नःकदाचिद्वियत्सत्यं सद्वस्तु च्छिद्रवन्न च ॥ ७४ ॥ 
अब ध्यानके फलको कहते हैं कि शब्द ओर इद्धिके भेदसे . आकाश और सत्‌ 
भिन्न २ हैं इस मानसे और पुवोक्त घ्यानसे अधिक और वात्ते होनेसे .सत्‌ वस्तु 
धमी है इस पूवोक्त युक्तिसे जब आकाश और सतका भेद चित्तमें आरूढ हो जायगा 
तो आकाश कदाचित्‌ भी सस्य नहीं प्रतीत होगा किंतु मिथ्या हो प्रतीत होगा और 
सद्वस्तु भी छिद्रवाली मर्तात न होगी. भावार्थ यइ है कि ध्यान मान और युक्तीसें 
आकाश सत्‌ का भेदज्ञान होनेपर आकाश सत्य, और सद्वस्ठु अवकाशवाली 
अतीत नहीं होगी ॥ ७४ ॥ 


( ४८) पश्वदशी- [ महाभतविवेक-- 


ळय 
ज्ञस्य भाति सदा व्योम निस्तत्त्वोछेखपूर्वकस्‌ ॥ 
सद्रस्त्वपिविभात्यस्य निरिउद्धत्वपुरःसरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अब आकाश और सदके विवेकका फळ कहते हैं कि भेदक ज्ञाताको आका 
सदैव निस्तत््व ( मिथ्या ) और नाम मात्र प्रतीत हाता है और सदस्तु भी इसको 
ठिद्र ( अवकाश ) से रहित प्रतीत होता हे ॥ ७५ ॥ 
वासनायां प्रबृद्धायां वियत्सत्यत्ववादिनम्‌ ॥ 
सन्मात्राबोवयुक्तं च इष्टा विस्मयते बुधः ॥७६॥ 
आकाशको मिथ्या और सतको सत्य मानता हुआ जो बुध हे वह वासनाके 
अत्यंत बढनेपर आकाश के सत्यतबवादीको और सद्धस्तुके अज्ञानसे युक्तको देखकर 
आश्रर्यकों प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥ 
एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते ॥ 
न्यायेनानेन वाय्वादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम्‌ ॥ ७७॥ 
इस प्रकार आकाशके मिथ्यात३ ( झूठे ) और सतको सत्यतामे जब वासना बह. 
गयी अर्थात्‌ हढ निश्चय होगया, तब इधी न्यायसे वायू आदिकों+ भी सदस्तुका 
भले प्रकार विवेक करना ॥ ७७ ॥ 
सद्वस्तुन्येकदेशस्था माया तत्रैकदेशगम्‌ ॥ 
वियत्तत्राप्येकदेशगतो वायुः प्रकल्पितः ॥ ७८ ॥ 
कदाचित्‌ शंका करो कि आकाशका कार्य जो वासु उके अकारण रूप सद्द : 
स्तुसे वायुकी एकताकी प्रतीति अयुक्त हे इसे वासुस्ते सतूझा विवेक करना तिष्य 
योजक है सो ठोक नहीं हे क्‍योंकि साक्षात्‌ -सम्घंबका अभाव होनेपर भी परंपरा 
सम्बंध हे कि सद्व्तुके एक देशम स्थित माया है और बायारे एक देशमें आकाश 
आर उस आकाशके भी एक देशम स्थित वासुकी कल्पना की हे ॥ ७८ ॥ 


शोषस्पशौं गतिवेंगो वायुधर्मा इमे मताः ॥ 
जयः स्वभावाः सन्मायाव्योम्नां ये तेऽपि वायुगाः ॥७९॥ 
इस मकार सत्‌ आर वासुक परम्परा सम्बंधको दिखाकर उन दोनोके पर्मसें 
भदज्ञानक लिये वायुम मतीत इए धमाको कहते हें कि शोष (सुखाना) स्पर्श गति. 
बग ये वासुके धम माने ह और सतू माया व्याम इनक जा तान स्वभाव ई वे भी 
वायुम रहते इ अथातू चार धम स्वाभावक आर तीन घम कारणाक द्वारा वायुम 
हात हु ॥ ७९ ॥ 


प्रकरणम्‌ २ ] माषाटीकासमेता । २ ४९ ) 


वायुरस्तीति सद्भावः सतो वायो प्रथकुकृते ॥ 


निस्तत्त्वरूपता मायास्वभावो व्योमगो ध्वनिः ॥८०॥ 
अब उन्हीं कारणाके घमाको कहते हें कि वायु है यह मतका रूप (धर्मे ) 
वायुम ह और सतपे वायुको पूथरू करनेपर निस्तत्य ( तिथ्या ) रूपता बा थुम 
मायाका स्वभाव है और शब्द जो वायुर्मे मतीत होता हे वह आकाशका स्वभा 
हे अर्थात्‌ आकाशके सम्बन्धपे प्रतीत होता हे ॥ ८० ॥ 


सतोऽनुवृत्तिः सर्वत्र व्योम्नो नेति पुरेरितम्‌ ॥ 
व्योमाञुवृत्तिरचुना कथं न व्याहतं वचः ॥ ८१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो झि क्या व्योम के विवेक प्रकणमें वायु आ।रिमें सतकी अजुवृत्ति 
है आका की नहीं इत ६७के छो हमे वापु अदिमें आकाशकी अनुवृत्तिका निषेध 
किया और अब आकाशकी अजुबृत्तिक कहनेमें पूर्मीपरके विगोधडी शंका करते हैं 
कि सतकी अनुबत्ति सवंत्र होती है आकाशकी नहीं यह पहले कह आये और अब 
आकाशकी अनुवृत्तिको करते हुए तेरे वचनम व्याघात दोष क्यों नटीं होगा ॥८१॥ 
~ त् 
छिद्रचतरत्तिततीति पूर्वोक्तिरधुना त्वियम्‌ ॥ 
शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहतिः कुतः ॥ ८२ ॥ 
प्रथम लक्षण स्वरूपको अनुवात्तका निषेध किया अब धमेकी अनुवात्ते कहते हैं 
स्वरूपकी नह इस भकार व्याघात पोष नहीं के छिद्रकी अजुब्ृत्ति नही यह पूर्व 
कहा और अब यह शब्द्‌की ही अनुवात्ते कही इससे वचनमें व्याघात दोष कैसे हों 
सकता हे ॥ ८२ ॥ 
ननु सद्धस्तवपार्थेक्यादसत्व चेत्तदा कथम्‌ ॥ 
अव्यक्तमायावेषम्यादमायामयतापि नो ॥ ८३॥ 
कदाचित कोई कहे कि सतरूपसे ब्रह्म विलक्षण होनेसे वायुरो अतत रूफ 
अमायामय कहोगे तो अव्यक्तरूप मायासे विलक्षण होनेसे वायु अमायामय भी. हों 
जायगा कि सदस्तुसे प्रथ होनेते वायु असत्‌ हे तो अव्यक्त मायाकी निषमतासे 
अमायामय मी क्यों नहीं मानतें ॥ ८३॥ 
र हि 
निस्तत्त्वरूपतेवाञरे मायात्वस्य प्रयोजिका ॥ 


सा शक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनोः ॥ ८४.॥. 


8 


(५०) है पश्वदशी- [ महा भूतविषेव.~ 


LC हल 


अघ उक्त शंकाका समाधान करते हैं कि मायामयका हेतु अव्यक्त तत्त्व नहीं 
किंतु निस्तत्व है वह मायाके समान वायु आदिमें भी तुल्य है इससे मायामय मान- 
नेमें कुछ हानि नहीं, भावाथ यह है कि मायाका प्रयोजक निस्तत्त्व ( मिथ्याख) 
है और बह व्यक्त और अब्यक्तमात्र हे मेद्‌ जिनका ऐसी माया और कार्य दोनोंमें 
तुल्य है ॥ ८४॥ 
ho FR sou 
सदसत्त्वविवेकस्य प्रस्तुतत्वात्स चित्यताम्‌ ॥ | 
अप्ततोऽत्ांतरो भेद आस्तां तञ्चिंतयाऽत्र किम्‌ ॥ ८ ॥ 
करावेत कोई शंका करे [कि जब शाक्ति ओ! कार्य निस्तत्त हैं तो एक व्यक्त 
और एह अव्यक्त यह भेद कहांते हुआ इस शंकाका परिहार प्रकरणविरुद्ध होनेसे 
करते हैं कि प्रकरण का उपयोगी होनेसे सत्‌ और असतूके शिवेकका विचार करो 
भौर अप्ततके व्यक्त अव्यक्त रूप अवान्तर ( मध्य ) भदको रहने दो, यहां उसके 
विचारका क्या फल है ॥ ८५॥ 
सद्वस्तु ब्रह्म शिएटोऽशो वायुमिथ्या यथा वियत्‌ ॥ 
वासयित्वा चिरं वायोमिंथ्यात्वं मरुतं त्यजेत्‌ ॥ ८६॥ 
वायुर्मे जो सतका अंश है वह रूप है ओर शेष अंश वायु है वह आकाशके 
समान मिथ्या है इस प्रकार चिरकालतक वायुफे विथ्यासका निश्चय करके वायु 
'सत्य हूं इस बाद्धकों त्यागदे ॥ ८६॥ 
दिमप्येवं र 
चितथेद्वह्निम्येवं मरुतो न्यूनवर्तिनम्‌ ॥ 
अह्मांडावरणेष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा ॥ ८७ ॥ 
इसी भकार पवनकी अपेक्षा न्यून देशमें वर्तमान अभिकी भी विन्ता करे अर्थात 
मिथ्या समझे, कदाचित्‌ कहो फि सदवस्तुके एकदेशमें माया है ओर मायाके एक 
दाम आकाश हे इस मकार ७८ क छोकमें आकाश आदिका जो भ्यूनाधिकभाव 
नहा है वह जगतूम वहां देखा रो ठीक नहीं, क्योके बहझाण्डके आवरणोमि भी 
अही ग्यून अधिकका बिचार है ॥ ८७॥ 
6 टू । 
वायोदशांशतो न्यूनो वहिवायौ प्रकल्पितः ॥ 
पुराणोक्त तारतम्यं दशांशर्भूतपंचके ॥ ८८ ॥ 
बाऊल दुशाश न्यून आम वायुके विषय कास्पित हे अर्थात्‌ मिथ्या हे कदाचित 
कहा क यह न्यूनाधिक भाव कपोलकल्पित है सो ठीक नहीं कि पांच भूत्तमे जो 
चुकाइसे न्यूनाधिक भाव हे वह पुराणोंम कहा हे ॥ ८८ ॥ 


'अक्वरग्स २] भाषादीकासमेता । (५१) 


वहिरिष्णः प्रकाशात्मा पृ्वाहगतिरत्र च ॥ | 
अस्ति वह्ठिः स निस्तत्त्वः शब्दवान्‌ स्पशेवानपि ॥ ८९ ॥ 
अब आप्निके स्वरूपको कहते हैं के अमि उष्ण और प्रकाःरूप है और इस 
अग्निमें भी ये कारणके धर्म वायुके सम.न माने जाते हैं कि बहि निस्तर शब्द 
और स्पशवाली है ॥ ८९॥ 
सन्मायाव्योमवाय्व युक्तस्याम्नोनिजो गुणः ॥ 
रूप तत्र हतः सर्वमन्यद्बुद्धा विविच्यताम्‌ ॥ ९० ॥ 
इसी प्रकार कारणके धमोंपे युक्त अमिके स्वाभाविक धर्मको कहते हैं कि सदू 
माया, व्योम, वायु इन+ अंशसि युक्त आप्रेका निजछुण रूप हे, उनमें सबसे 
भिन्न जो धर्म हे उनको बद्धिसे प्रथ £ करे अयात्‌ मिथ्या समझे ॥ ९० ॥ 


सतो विवेचिते वही मिथ्यात्वे सति वासिते 
आपो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चितयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार जब बाह्रा सतपे ।बेरेक करने+र ।मिथ्यात्व झा निश्चय हो गया तों 
अग्नेसे दशांश न्यून जल अमिके विषय कल्पित है यह चिन्ता करे अर्थात्‌ जलोकों 
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आ मिथ्या समझे ॥ ९१॥ 
संत्यापोऽसूः झून्यतत्ताः सशब्द्स्पशतयुताः ॥ 
खूपवत्योऽन्यवमावुत्ृत्या स्वीयो रसतो गुणः ॥ ९२॥ 
अच जळाम भा कारणक आर अपन झुणका करतं ह गिक य जल तत्तते न्य 
( मिथ्या ) शब्द स्पशं रूपवाले अन्यके धमाके अलुब्नातिे (आने) से हैं और 
इनम अपना गुण रस इ॥ ९२ || 
सतो विदेचितास्वप्छु तन्मिथ्यात्वे च वासिते ॥ 


भूमिदशांशतो न्यूना कल्पिताप्ह्िति चितयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
अच [ववेक आर च्यानल जळाक ॥मंथ्यात्वका गनश्चय हाल रर मामक म्या” 
-स्वकी पिताको कहते हं कि सददर्गुसे जळका विवेके ओर मिथ्य!सका निश्चय 
. होनेपर उन जहोंमें दशांश न्यून और करिपत भूमिकी चिंता करे अर्थात्‌ मिथ्या 
समझे ॥ ९३ ॥ 
अस्ति भूस्तत्त्वजून्यास्यां शब्दस्पर्शो सरूपको ॥ 


रसश्च परतो गयो नेजः सत्ताविविच्यताम्‌ ॥॥ ९७ ॥ 


(५२) पश्वदशो-. [ मद्दाभूतबिचेक-- 


अब थूमिमें मिथ्याल निश्चयके जिम भूमिके धर्माका विभाग करते हैं कि भूमि 
तल्वसे शून्य है और इस भूमिमें शब्द स्पशे रूप रस ये चार गुण अन्य भूर्तोके हैं 
और अपना गुण एक गन्ध है इन सबसे सत्ताका विवेक करो अथात्‌ इन सबको 
मिथ्या समझो ॥ ९४ ॥ 
क ~ ce 
पूथकूकृतायां सत्तायां भूमिर्मिथ्याऽवशिष्यते ॥ 
भूमेदेशांशतो न्यूनं ब्रह्मांड भूमिमध्यगम्‌ ॥ ९७ ॥ 
सोई कहते हें कि जब सत्ता प्रथळू कर ली तो भूमि मिथ्या ही शेष रह गयी: 
अंब बह्माण्ड आदि भौतिक पदार्थोत्ति सदूवस्तुके विवेकार्थं उनकी स्थितिका प्रकार 
दिखाते हैं कि भूमिसे दाश न्यून अह्माण्ड हे ॥ ९% ॥ 
ब्रह्मांडमध्ये तिष्ठंति भुवनानि चतुदश ॥ 
भुवनेषु वसंत्येषु प्राणिदेहा यथायथम्‌ ॥ ९६ ॥ 
श्रह्माण्डके मध्यमें चौदह सुवन टिक रहे हें और इन सुबतरॉंमें अपने २ कर्मोके: 
अनुसार प्राणियोंके देह बासते हैं ॥ ९६ ॥ 
क विल 
ब्रह्मांडलोकदेहेषु सद्वस्तुनि प्रथककृते ॥ 
असतोंऽडादयो भांतु तद्गानेऽपीह का क्षतिः ॥ ९७ ॥ 
ब्रह्माण्ड और लोकके देहोमेसे जब सदवस्तुको पृथक करं [ल्या तो [मिथ्यारूप 
ब्रह्माण्ड आदि भासे तो भासो उनके भान होनेमें हमारी कोई हानि नहीं है ॥५७॥ 
भूतभौतिकमायानामसत्त्वेईत्येतवासिते ॥ 
सदस्त्वद्वेतमित्येषा धीर्विपर्येति न चित्‌ ॥ ९८ ॥ 
भूत भोतिक ( कायं ) माया इनका मिथ्यात्व जब विवेक ओर ध्यान भले प्रकार 
निश्चित हो गया तो सद्वस्तु अद्वेतरूप है यह बाद्धि कदाचित्‌ भी विपरीत भावको 
प्राप्त नहीं होती अथात्‌ संदेव बनी रहती है ॥ ९८॥ | 
he ~ 
सदद्रेतास्पृथग्थूते देते सम्यादिरूपिणी ॥ 
तत्तदर्थक्रिया लोके यथा इष्टा तथेव सा ॥ ९९ ॥ 
कदाचित्‌ कोई शंका करे कि जब भूमि आदि मिथ्या है तो. विद्वानके व्यवहा- 
रका झोप हो जायगा सो ठीक नहीं है कि जब भूमि आदि स्वरूप द्वेतका सतू 
अदेतसे प्रथक भाव हो गया ततो भी उस २ अर्थका कार्य जेसा जगतमें देखा है वैसा 
ही विद्वानको भी प्रतीत होगा क्योंकि ज्ञानीको मिथ्यात्वका निश्चय होनेसे कुछ भूमि 
आदिके स्वरूपका नाश नहीं हो जाता इससे व्यवहारका .छोप भी नहीं होता हे॥९९॥, 


अकरणम्‌ दे ] भाषाटीकासमेता । (५३) 


सांख्यकाणादवोद्धायेजेगद्गदो यथा यथा ॥ 
उत्प्रकष्यतेऽनेकयुक्त्या भवत्येष तथा तथा ॥ १००॥ 
कदाचित्‌ कोई रीका करे कि यदि सदरूपतत्व अट्रैतरूप है तो सांख्य आदिक 
कहे भेदका खंडन क्यों नहीं करते सो ठीक नही कि सांख्य, काणाद, वोद आदिं 
जैसे २ जगतके भेदको अनेक युक्तियोसे वणेन करते हैं वह भेद वैते २ ही रही 
-क्याक हम भां व्यावहारके भदको मानते है इससे उसके खण्डन करनेम यत्न 
नहीं करते ॥ १००॥ ० 
अवज्ञातं सददवेत निःशकेरन्यवादिभिः ॥ 
एवं का क्षतिरस्माकं तद्देतमवजञानताम्‌ ॥ १०१ ॥ 
कदाचंत झाका करो के प्रमाणात सिद्ध सच्चके भेदको अवज्ञा ( तिरस्कार ) 
नहीं हो सकता सो ठीक नहीँ कि जेते अन्य सांख्यवादियोंने निःशक होकर श्रतं 
आदु सद्ध सत्‌ अद्रतूकां अवज्ञा का हं एप हा श्वात युक्तं अनुभव इनक बरस 
उनके देतका तिरस्कार करनेमे हमारी क्या हानि है ॥ १०१॥ 


दतावज्ञा सुस्थिता चेदद्रेते धीः स्थिरा भवेत्‌ ॥ 
स्थये तस्याः पुमानेष जीवन्मुक्त इतीर्यते ॥ १०२ ॥ 


अब द्वेतकी अवज्ञाका फल जो जीवन्याकि ही उसका बर्णन करते हैं के यदि 
-दवेतकी अवज्ञा भले प्रकार अंतःकरणे स्थित हो जायगी तो अद्वैतर्म डदि स्थिर 


हा जायगा आर उसके स्थिर होनेपर यह पुरुष जीवन्सुक्त कहाता हैं ॥ १०२ ॥ 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुह्यति ॥ 
स्थित्वाऽस्यामंतकालेऽपि ब्रह्म निवाणमृच्छति॥ ३०३॥ 
केवल जीबन्दुक्ति ही फळ नहीं किंतु श्रीकृष्णचंद्रजी की कही यह विदेहसुफि भी 
इसका फल हे कि हे अञ्न ! यह अह्ममें स्थिति है इसको प्राप्त होकर मोहको माप्त 
नहीं होता और अंतसमयम भी इसमें टिक कर अहम “ निर्वाण ? पको प्राप्त होता 
हे॥ १०३॥ 
सदद्रेतेऽनृतद्वते यदन्योन्येक्यविक्षणम्‌ ॥ 
तस्यांतकाळस्तद्गेदबुद्धिरिव न चेतरः॥ १०४ ॥ 
यहां अंतकाळ शब्दसे देहका पात नहु! लेना किंतु सत्‌ अद्रेत और मिश्या इत 
इनका जां परस्पर भध्यासेरूप एकता दुखत उसका अतकाळ इन दानाका भद्‌ 


बुद्धि ही है अर्थात्‌ अध्यासका त्याग है अन्य नहीं अथांत्‌ दोनाके भिन्न २ समझ" 
नेको ही अंतकाळ कहते हैं देहमरणको नहीं ॥ १०४ ॥ 


दछ) . पञ्चदशी [ महाभृतविवेकप० २::} 


यद्रांतकालः प्राणस्य वियोगोऽस्तु प्रसिद्धितः ॥ 
तस्मिन काछेऽपि न आंतेगतायाः पुनरागमः ॥ १०५ ॥ 
अघ जगतमें प्रसिद्ध अंतकाळके ठेनेमें दोषके अभाषको कहते हैं कि अथवा 
जगत्तकी प्रसिद्विसे माणांका वियोग भी अंतकाळ रहे। उस कालमें भी गयी हुई 
आन्तिका फिर आगमन नहीं होता ॥ १०५ ॥ 
नीरोग उपविष्टो वा रुंग्णो वा विलुठन्‌ भुवि ॥ 
मूच्छितो वा त्यजत्वेष प्रणान्‌ भांतिन सर्वथा ॥ १०६॥ 
रागराहित हो वा उपविष्ट ( बैठा ) हो, रोगी हो वा भूमिपर लोटता हो वा मूच्छो- 
की प्राप्त हो ऐसा होकर भी यह पुरुष माणे को त्यागे तो भी यह आंति नहीं रहती 
अर्थात्‌ मरणसमयमें सबथा भ्रमकी निवृत्ति हो जाती है ॥ १०६ ॥ 


दिने दिने स्वप्रस॒प्त्योर्धीते विस्मृतेऽप्ययम्‌ ॥ 


परे्ुर्नानधीतः स्यात्तद्वद्विद्या न नश्यति ॥ १०७॥ 
कदारचत कहो कि प्राणावियोगके समय मूच्छा आदिले ज्ञानका नाश होनेपर 
आंति हो जाथगी सो ठीक नहीं क्योंकि जेसे प्रतिदिन स्व और सुषाति अवस्था 
आम पाठेत वंदा वित्मरण होनेपर भी पर ( अगले ) दिनमें वह वेद अनधीतत 
€ अपाठेत ) नहीं होता अर्थात्‌ उसकी स्मृति बनी रहती है वैसे ही मरणकालमें भी 
तत्वका अनुसंधान न होनेपर भी विद्या (ज्ञान) का नाश नहीं होता ॥ १०७ ॥ 
प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणं प्रबलं विना ॥ 
न नश्यति न वेदाँतात्प्रबळं मानमीक्ष्यते ॥ १०८ ॥ 
्रमाणास उत्पन्न हुईं विद्या, प्रबळ प्रमाणके विना नष्ट नहीं होती और वेदांतके 
विना अन्य कोई दूसरा अबल प्रमाण भी नहीं दीखता ॥ १०८॥ 


तस्माद्वदांतसंसिद्वं सदद्वेते न बाध्यते ॥ 


अंतकालेऽप्यतो भूतविवेकात्रिब्गतिः स्थिताः ॥ १०९ ॥ 
इससे बदातरूप प्रमाणसे सिद्ध सत्‌ अंद्वेतको कोई नहीं बाँध सकता इससे 
अतकालम भा पांच भूताक विवेकसे ,नेद्रात्ते ज्ञान ) स्थित रहता हे ॥ १०५९ ॥ 
शाते श्राप० पमाहर चद्रकृत-भाषो दृध्ातिस हित-श्रीबिद्यारण्यसतिराचित- 
पचद्इया महाभूताववेकः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


इति महाभूतविवेकप्रकरणम्‌ ॥ २॥ 


अथ पंचकोशविविकप्रकरणम ३. 
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° ७ किक हे 
गुहाहितं ब्रह्म यत्तत्‌ पंचकोशविवेकतः ॥ 
बाद शक्यं ततः कोशपंचकं प्रविविच्यते ॥ १ ॥ 
अच तैतिरीय उपनिषदके तात्पयका व्याख्यान रूप जो पंचकोंशविवेक प्रकरण 
उसका आरंभ करते हुए और उसमें श्रोतः मकी प्रवात्तिके लिये प्रयोजन आभिधे- 
योंकों सूचित करते हुए ग्रंथकार सुखंते कहनेयोग्य ग्रंथकी प्रतिज्ञा करते हैं कि' जो 
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परम आकाशरूप गुहामें छिपे ब्रह्मको जानता है! इस श्रतिमें कहा जो गुहा हितं जहा 
दै वह गुहा शब्दके अर्थ जो पंच ( अन्नमय आदि ) कोश उनके विवेकले जान- 
नेको शक्य हे. इतसे पंचकोशोंके प्रत्यगात्माप्ते विविककों कहते हैं ॥ १ ॥ 
देहादभ्यंतरः प्राणः प्राणादभ्यंतरं मनः ॥ 
0 सेयं क 
ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा सेयं परंपरा ॥ २॥ 
अघ उस गुद्दाके अर्थको कहते हैं जिसमें स्थित ब्रह्म पंचकोशोंके पिवेकते जाना 
जाता है (क अन्नमयरूप देइसे आंतर (भीतर)प्राण और आणप्रयसे आंदर मन और 
मनोप्रयते आंतर कर्ता ( विज्ञानमय ) ओर विज्ञानमयस्‌ आंतर भोक्ता ! आनंद 
मय ) कोश ६ सो यह जो अन्नमयकोश आनेद्मयपंथत कोशोंकी पपरा हे 
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यही गुहा है अवात्‌ यह गुहा अपनी २ एकताके द्वारा अह्मकों छिपा लेती है ॥३॥ 


पितभुक्तान्रजाद्वीर्याजातोःब्रेनेव वर्षते ॥ 
देइः सोऽन्नमयो नात्मा प्राक चोध्व तदभावतः ॥ ३॥ 


अब अन्नमयका रूप और उसको आताते मित्र दिखाते हैं कि पिता और 
माताके भक्षण किये अन्नते पेदा हुए वी्थसे उत्पन्न हुआ देह अन्नसे ही बढ़ता है 
अर्थात्‌ दूध आदि अन्नते पुष्ट होता है. वह देइ अन्नमय (अन्नका विकार) है, आत्मा 
नहीं है क्याफे जस्से पूर्व और मरणके अनन्तर उस देहका अभाव है, यां यह्‌ 
अनुमान हैं कि देह आला नहीं, काय होनेते घटके समान, भावार्थ यह है कि गता 
माताके भक्षित अन्नसे उत्पन्न वीर्ये पेदा हुआ देह अन्नसे बढता है इससे अन्नमय 


हे आत्मरूप नही, क्योकि जन्मसे परे और मरणके छि देहका अभाव है ॥ ३॥ 
pnt oS और 0 


१ यो वेद निदितं शुद्दायां परने व्योमन्‌ । 


(५६) पश्वदशी> [ पंचकोशविवेकर 


पूर्वजन्मन्यसघ्नेतजन्म संपादयेत्कथम्‌ ॥ 
भाविजन्मन्यसन्कम न भुंजीतेह संचितम्‌ ॥ ७ ॥ ॥ 


कदाचित्‌ कोई शंका करे फि देहम कार्यसवरूप हेतुको तो मानेंगे और आत्मासे 

भिन्नरूप साध्यकों न मार्नगे क्योंकि इसके विपक्ष (न मानना) में कोई बाधक नहीं 
( कप ~ ~ ~ चर ऋ ~ आ... es 

इस झंकामे अकृत +ी प्राति और कृतके नाशरूप बाधकको कहते हैं कि इस देहरूप 
आत्माको पर्वजन्मर्मे न होनेसे और इस जन्मके हेतु अष्टके असंमवमें भी इस जन्म. 
को स्वीकार करोगे तो अकृतका अभ्यागम (प्राप्ति होगी और बैसे ही भाषी ( होने- 
वाळा ) जन्मर्मे भी यह देइरूप आत्मा न रहेगा तो इस देहके दारा [किये हुए पुण्य- 
पार्पोके फलका कोड मोक्ता ही न होगा इससे भोंगळे विना ही किये इए कमांका 
क्षयरूप कृतप्रणाश हो जायगा इससे कुतनाश अकृतका अभ्यागम रूप होनेसे आत्मा 
को कार्य न मानना चाहिये. भावार्थ यह है (फि पूर्वजन्ममें असत्‌ देह इस जन्मको 
केसे पेदा करेगा और भावी ( भाष्य ) जन्मे; असत देई इस देहमें संचित 
कमाको कैसे भोगेगा ॥ ४ ॥ 


पूर्णा देहे बलं यच्छन्नक्षाणां यः प्रवर्तकः ॥ 
वायुः प्राणमयो नासावात्मा चेतन्यवजेनात्‌ ॥ «५ ॥ 


अब अन्नमय कोशका आत्मासे भेद दिखाकर प्राणमय कोशके स्वरूप और 
७. ७) A Ns ~ ~ ve च «ए > 
आत्मास भेदको दिखाते हें [क जो वायु देहमें पादसे मस्तक पर्यंत व्यापक और 
व्यानरूपसे बलका दाता और चक्षु आदि इंद्रियोंका उस २ पिषयमें प्रेरक है वह 
माणमयकोशरूप वायु चतन्यसे रहित होनेसे आत्मा नहीं हो सकता, यहां यह 
अनुमान भी है के विवादका आश्रय प्राण आत्मा नहीं है जड होनेसे घटके समान, 
ए हे AN कण. 5 च Ta क, ~ 
भावाय यह ह उक देहम घूण बळका दाता इंद्वियोंका प्रेरक प्राणमयकोशरूप वायु 
चेतन्यके नह होनेसे आत्मा नहीं है ॥ ५ ॥ 
® + +» ५७ 
अहतां ममतां देहे गेहादौ च करोति यः ॥ 
कामाद्यवस्थया भ्रांती नासावात्मा मनोमयः ॥ ६ 
अब्‌ मनोमय कांशिके रूप और आतपाके भेदको कहते हैं [कि देहमें आईता 
“ देहम हू ) बाधकों ओर घर आदिकोंमें ममता ( मेरे हैं) डुद्रिको जो करे 
बह मनोमयकाशरूप मन आत्मा नहीं है क्योकि बह मन काम कोध आदि वति- 
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य/से आस्थिर स्वभाव हे अर्थात सदा एक रस नहीं रहता. यहां यह अनुमान है कि 


प्रकरणम्‌ ३, ] भाषाटोकासमेता । (५७) 


मनोमयकोश आत्मा नहीं विकारी होनेसे देहके समान, भावार्थ यह हे [कि देहमें 
के के € ~ ~ >. क ~ ha 
अहंकार आर घर आदिम ममताको जो करे वह मनोमय काम आदे अवस्थास 
र ~ PR 
श्राँत हे इससे आत्मा नहीं है ॥ ६ ॥ 


लीना सुप्तौ वपुरबोधे व्याप्तुयादानखाग्रगा ॥ 
चिच्छायोपेतधीनांत्मा विज्ञानमयशब्दभाळ ॥ ७॥ 


अब कर्ता रूप बिज्ञानमयके रूप ओर आत्माते भेदको दिखाते हैं [कि जो चेत- 
-न्यकी छायाएे युक्त अथात्‌ चिदाभाससहित द्याद्रे हे वह शयनके समयमे लीन 
( छिपी ) हुईं भी जाग्रत्‌ अवस्थामें नखोके अग्रभाग पर्यंत संपूर्ण शरीरमें व्याप्त हों 
जाती है, वह विज्ञानमय कोशरूप उुद्धि आत्मा नही हो सकती क्योंकि वह लय 
अवस्थावाली है. यहां भी यह अनुमान है कि बुद्धि आत्मा नहीं है लीन होनेसे 
वटके समान. भावार्थ यह है कि सोनेकें समय लीन और जाग्रतमें नखाग्र पर्यत 
व्यापक जो चिदाभाससे युक्त वाद्धि जिज्ञानमयकोझा रूप वह भी विलय होनेसें 
आत्मा नहीं ह ॥ ७ ॥ 


कतेत्वकरणत्वाभ्यां विकियेतांतरिन्द्रियम्‌ ॥ 
विज्ञानमनसी अंतबहिश्वेते परस्परम्‌॥ ८ ॥ 


कदाचित कोई कहे कि मन बुद्धि ये दोनों अंतःकरण रूप हें इससे मनोमय 
विज्ञानमय दो कोशांकी कल्पना नहीं हो संकंती, इस झंकाकी निञ्जति के लिये कवेर 
करणत्व रूपसे उनके मेदको कहते हैं कि एक भी अंतर इंद्रिय ( अंतःकरण ) 
| कतोरूप और करणरूपसे विकारको प्राप्त होती है और ये दोनों कतां और करण 
विज्ञान ओर मन कहे जाते हैं ओर ये दानां परस्पर अंतः ( भीतर ) बदिः ( बाहिर ) 
रूपसे वतेते हैं अर्थात्‌ विज्ञानमय अतः ओर मनोमय बहि? होता है इससे दो कोश 
हो सकते हैं. भावार्थ यह हे कि कता करणरूपसे अंतःकरणक जो दो विकार उनको 
वज्ञान और मन कहते हैं और ये दोनों अंतः बहिः रूपसे परस्पर भिन्न हैं ॥ ८ ॥ 
काचिदँत्ुखा वृत्तिरानंदप्रतिबिबभाक्‌ ॥ 
पुण्यभोगे भोगशांतौ निद्रारूपेण लीयते॥ ९॥ 
अब भोक्ता शब्दके अर्थं आनंदमय कोशका स्वरूप ओर आत्मासे: भेदको 
कहते हैं कि पुण्यकर्मके फल भोगकालमें कोई बुद्धिकी ब्रातति अंतमुख हुई आसाके 
स्वरूप आनंदके प्रतिगिबको भजती हे अर्थात्‌ उत वात्तेमें आनंदका प्रति4ब 


(८८) पञ्चदशी- पंचकोशविवेकट 


पडता है और वही कते पुण्यकम फल भोगकी शांतिके समयमे ननिद्रारूपसे छान 
हो जाती हे. उस वृत्तिको आनंदमय कोश कहते हैं.भावाथे यह हे (कि पुण्य भोगके 
कालमें किसी अंतमुंखी बुद्धिकी वृत्तिमें जो आनंदका प्रतिषिब पडता है ओर उक्त 
भोगकी झांतिके समय वह वृत्ते निद्रारूवसे लीन हो जाती हे. उसको आनंदमय 
कोश कहते हैं ॥ ९ ॥ 


कदाचित्कत्वतोडनात्मा स्यादानन्दमयोऽप्ययम्‌ ॥ 


बिंबभूतो य आनंद आत्माऽसौ सर्वदा स्थितेः ॥१०॥ 

अव आनंदमय कोशको आत्मासे भिन्न कहते हैं कि यह आनंदमय भी मेघ 
आदिके समान कदाचित्‌ ही होनेसे आत्मा नही दै, कदाचित रांका करो कि 
बिद्यमान आनन्दमय आदि सबको आखा न मानोगे तो जगतमें कोई आत्मा ही 
न रहेगा सो ठीक नहीं, क्योंकि डावे आदिम स्थित जो; प्रतिविमभ्व प्रिय आदि 
शब्दका अर्थ आनन्दमय उसका जो बिम्घ ( कारण) रूप आनन्द वही आत्मा. 
है क्‍योंकि वह सबद। स्थित £ नित्य ) हे. यहां यह अनुमान है कि विवादका 
आश्रय आनद आत्मा होने योग्य है नित्य होनेते जो आत्मा नहीं वह नित्प भी 
नहीं जेते देह आदि । इत अननुमानर्मे आकाश आदि उत्पत्तिमान्‌ होनेसे अनित्य 
हैं इससे हेतुमे व्यभिचार दोष नही. भावार्थ यह हे कि कदा वतः होतेते. यह आन- 
न्देमंय भो आत्मा नई किंतु इसका विम्प जो आनन्द वहीं नित्य होनेते आत्मा. 
हैं ॥१०॥ 


ननु देहमुपक्रम्य निद्वानंदांतवस्तुषु ॥ 


मा भूदात्मत्वमन्यस्तु न कअिदनुभूयते ॥ ११ ॥ 
यहां वादी शंका करता हे कि देहसे लेकर आनन्दमय निद्रामय पर्यंत कोंशोको 
पूवोक्त कारणोंते आतातर नहीं घटता हैं तो मत घटो परंछु इनसे अन्य भी कोई 
आत्मा प्रतीत नही होतो अथात्‌ इनसे अन्य कोई पदाथ नहीं है ॥ ११ ॥ 


बाढं निद्रादयः सवेऽनुभूयंते न चेतरः ॥ 
तथाप्येतेऽनुभूयंते येन तं को निवारयेत्‌ ॥ १२॥ 


... अब उक्त शंकाका परिहार करते हैं के निद्रा आदि देह पर्त जगतरमें मिलते 
ह आर इनसे अन्य कोई अनुभवम नहीं आता यह जो तुमने कहा सो सत्य 
ह यहाँ निद्राशब्दते निद्रानन्द ठेना । कदाचित्‌ कहो कि उनसे भिन्न आत्माकी: 
केस प्रकार सिद्धि होगी सो ठीक नहा, कयाकि यद्यपि देह आदिते अन्य कोई 


प्ररक्रणस्‌ ३ ] भाषार्टाकासमेता । (५९) 


नहीं मिलता तथापि जिसके बळपे ये आनन्दमय आदि जाने जाते हैं उत्त अनुभव 
( ज्ञान ) का निवारण कोन कर सकता हे अथात्‌ वह मानना पड़ेगा अर्थात वही 
आत्मा हे. भावार्थ यह है कि निद्रा आदि सबका अनुभव होता हे इनसे अन्यका 
नहीं यह यद्यपि सत्य है तथापि जिससे इनका ज्ञान होता है उसको कोन हटा 
सकता है ॥ १२ ॥ 
महक व 
स्वय॑मेवानुभूतित्वाद्रियते नानुभाग्यता ॥ 
ज्ञातज्ञानांतराभावादज्ञेयो न त्वसत्तया ॥ १३ ॥ 

कदाचित्‌ कोर शंका करे कि पूर्वोक्त देश आदिसे अन्य आत्मा यदि होता तो 
मिलता जिससे नहीं मिळता है इससे जाना जाता हे कि, नहीं हे: सो ठीक नहीं 
क्यों के आनन्दमय आदिकाके साक्षीको स्वयम्‌ अनुभवरूप होनेसे अनु भाव्यता नहीं 
है अथात्‌ उसका ज्ञाता कोई अन्य नहीं हे, किन्तु वह स्वप्रकाशरूप हे. कदाचित 
शंका करो कि अनुभवरूप भी उसको ज्ञानका बिषय कयां नहीं मानते सो ठीक 
नही, क्याँकि वह अनु भव आत्मा अपनेते अन्य ज्ञाता और ज्ञानके अभावसे ज्ञानका 
बिषय नहीं होता. कदा।चेत्‌ शंका करो के तुम कहते हो ज्ञाता आदिके अभावसे 
नही जाना जाता, इम कहते हैं अपनी असत्ताते नहीं जाना जाता इन दोनोंमे निश्च- 
यका क्या कारण हैं सो ठीक नहीं, क्योंकि असत्ताते. नहीं कह सकते जब निद्रा 
आदिका बह साक्षी हे तो असत्‌ नहीं हो सकता. भावाथं यह है कि उसको स्वयम 
अनुमवरूप होनेते ज्ञेयरूपता नहीं है आर वह अपनसे भन्न ज्ञाता और ज्ञानके 
अभावसे अज्ञेय है असत्रूपसे नहीं ॥ १३ ॥ 


माधुर्यादिस्वभावानामन्यत्र स्वगुणापिंणाम्‌ ॥ 
स्वस्मिस्तदपणापेक्षा नो न चास्त्यन्यदपेकम्‌ ॥ १४॥ 
अब अनुभ३रूप आत्माकी अचुमाव्यताके अभावमे दृष्टांत देते हें कि अन्य पदां" 
थाम अथात्‌ चणक आदम अपने माघुव्य ( पमष्टता ) आइका अपण करनेवाले 
ऐं माधुय्य वा अम्ल आदि स्वभावके गुड आदि पदार्थ हैं उनको अपने गुड आदे 
स्वरूपमें माधुर्ये अर्पण करनेकी अपेक्षा नहीं है अर्थात्‌ यह आकांक्षा नहीं है कि 
हमम काई माध्चयको संपादन करे ओर गुड आरिमें मधुरताका संपादक कोई अन्य 
वस्तु भी जगतमें नहीं है ॥ १४ ॥ 


अर्पेकांतरराहित्येषां तत्स्वभावता ॥ 
मा भूत्तथाबभाव्यत्वं बोघात्मा तु न हीयते ॥ १५॥ 


(६०) पश्चदशी- . [ पंचकोर्शावबेक- 


जब कोई अन्य मधुरताका अपक ( दाता ) नहा ह ओर मुड आंदका स्वाभा- 
पक माघुय्य आदि स्वभाव जेसे हे बसे हो आत्मा भी ज्ञानका विषय न हा परन्तु 
ज्ञानरूप आत्माको कोन हटा सकता है अर्थात्‌ आत्मा अज्गभवरूप हैं ॥ १५ ॥ 


स्वयंज्योतिभवत्येष पुरो5स्माद्वासतेडखिलात्‌ ॥ 


तमेव भांतमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत्‌ ॥ १६ ॥ 
अब पूर्वोक्त अथेमे प्रमाण कहते हैं कि-यंह आत्मा स्वयंज्योते हे इस संपूर्ण 
जगतूस पहल प्रकाशित होता है ओर उसका प्रकाश दोनेपर उसीक अरकाशस इत 
जगतूका प्रकाश होता है यह श्रुति आत्माको स्वप्रकाश कहती ह॥ १६॥ 


येनेदं जानते सर्व तत्केनान्येन जानताम्‌ ॥ 


विज्ञातारं केन विद्याच्छक्तं व्य तु साधनम्‌ ॥ १७ ॥ 

अब 'जिससे इस सबको जानता ई उसको किससं जाने अर गागी ! वक्षताका 
किससे जाने! इस श्रंतिके अर्थको छोकम पढ़ते हैं कि जिस चेतन्यरूप साक्षी 
आत्मात्र संपूण प्राणी इस जगतको जानते ह उस साक्षा आखाको कौनसे जड 
पदाथ जान अथात्‌ नहीं जान सकत ई, फेर इता वाक्यक तात्पयका कहते हृ पके 
इस दृश्य ( देखने योग्य > जगत ज्ञाताका कानसे हर्य पदाथस जान अथात्‌ 
[कसतात भा नहीं जान सकते हे । कदाचत्‌ कहा कि मनसं जान लगे सां भाठाक 
नहीं, क्योंकि ज्ञानका साधन जो मन वह जानने योग्य विषयमे समर्थ हे ज्ञातारूप 
आत्माम नहा क्याक वाणी और मनसे आत्मा नहीं जाना जाता यह श्रतिम लिखा 
इ आर आत्माको भी ज्ञेय मानांगे तो उसीका कता ओर उसीको कम माननम विरा 
हांगा, भावाथ यह हैं कि जिससे इस सबको जानते हैँ उसका सम्पूण प्राणी किस 
अन्यसे जानें सबके ज्ञाताको किससे जाने क्योंकि ज्ञानका साधन मन जानने 
योग्यको जान सकता है ज्ञाताकों नहीं ॥ १७ ॥ 


स वेत्ति वेद्यं तत्सव नान्यस्तस्यास्ति वेदिता ॥ 
विदिताविदिताभ्यां तत्प्रथग्बोधस्वरूपकम्‌ ॥ १८॥ 


अब आत्माके स्वप्रकाश हानम इन दा आतंवाक्याको प्रमाण मानकर 
छाकम पढ़ते ह क वह आत्मा जा २ जानन याग्य हें उस उस सवका जानता ६ 
१ सआत्रायं पुरुषःस्क्ववञ्योतिभवतिअरस्मात्ल व॑स्वपुरतः सुविभाति । तमेव भांतमलुभाति 


सर्वं तस्य भाला सर्वमिदं विभाति।२येनेदसवे विजानाति तं केन विजानीयाद्विज्ञातारमरे 
केन बिजानीयात्‌। ३ नेव बाचा न मन्ना? इति । ४ ख घेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 


प्रकरणम्‌ ३ ] भाषाटीकासमेता । ( ६१) 


उस आत्माका ज्ञाता आत्मापे अन्य कोर नहीं दै और वह ज्ञानरूप बरह्म विदित 
९ ज्ञानका विषय ) और अविदित ( अज्ञानपे युक्त ) इन दोनसे पूथऊ (विलक्षण) 
बोध रूप है. भावार्थ यह है कि वह आत्मा सम्पूर्ण वेच्यको जानता हे उसका ज्ञाता 
कोई अन्य नहीं इसीसे ज्ञात और अज्ञातसे बिउक्षण वह आत्मा बोधरूप हे ॥१८॥ 
वोेंऽप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते ॥ 
तं कर्थं बोधयेच्छास्त्रं लोए नरसमाकृतिम्‌ ॥ १९॥ 
कदाबत्‌ कोई झाडा करे कि विदित ओर अविदितसे भिन्न कोइ बोध देखा ही 
नहीं सो ठीक नहीं, क्योंकि विदित ( बोधका विषय ) में विशेषण जो वेदन उसको 
ही बोध कहते हैं बोधके अज्ञानम विदितका भी अज्ञान होगा इससे बोधका अनुभव 
अवश्य मानना पडेगा इसपे उस वादोको उपहामसे उत्तर देते हैं कि जित मेदको घट 
आदिके स्मरणरूप बोधम भी अनुभव ( साक्षात्कार ) किसी प्रकार भी नहों होता 
मनुष्यके समान है आकार जिसका ऐसे उस लोष्ट (डेला) अर्थात्‌ जडको शास्त्र 
केसे बोधन करावे अर्थात्‌ उस मूखेको ज्ञान होना असंभव है ॥ १५ ॥ 
जिह्वा मेऽस्ति न वेत्युक्तिलनाये केवलं यथा ॥ 
बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति ताशी ॥ २०॥ 
अच पोध नहीं जाना जाता इस उक्तिम व्यावात दोष देते है कि जेते मेरे मुखमें 
जिह्वा है हि नहीं यह उक्ते (वचन ) केवल लज्ञाके ही लिये है बाद्विमानीके लिये 
हीं, क्योंकि निह्ा फ विना “षण ही नहीं हो सकता इसी प्रकार में बोधकी नहीं 
जानता असें आगे जानूँगा यह उक्ति भी छज्ञाका ही हेतु हं क्योंकि बोधके बिना 
वह व्यवहार ही नही होगा ॥ २० ॥ 
यस्मिर्न्या मन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे ॥ 
यद्वोधमात्र तद्रह्मेत्येवंचीब्रझनिश्वयः ॥ २३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि वह बोध ऐेता रहो, प्रकरण ( यहां ) के बह्मविबोधको ऐसा 
न मानेंगे सो ठीक नहीं क्योंकि जातक पिषे जिस २ घटादि रूप पदायमें बोध 
(ज्ञान ) दै उतत उस घट आदि विषयक उपक्षण ( अनादर ) करनेपर जो बोधरूप 
घट आदि सब विषयों व्यापकरूप स्फुरता है वही अह हे इस निश्चयात्मक 
बद्धक दो ्रझ कहते ह| २१ ॥ 


पंचको शपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः ॥ 
स्वस्वरूपं स एव स्याच्छून्यत्वं तस्य दु्घटम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्यदैव तद्विदितादथो अधिदितादधि, 


(६२) पश्चदशी-- [ पंचकोशविवेक्ष- 


यदि घट आदि विषयकी उपेक्षा करने पर उस २ अर्थका ज्ञानरूप बझ जाना 
जाता है तो पैचकोशका विवेक करना वृथा है सो ठीक नहीं, क्योकि अकी परत्यदू 
रूपताके ज्ञान विना संतारकी निवृते नहों ही सकती ओर पैचकोशविवेक भी प्रत्यक 
रूप ज्ञानका हेतु है इससे व्यथे नहीं है कि अन्नमय आदि पंचकोशोंके परित्याग 
अर्थात्‌ बुद्धिते अनात्माके निश्चय होनेपर उनका साक्षीरूप बोध ही शेष रहता है वह 
साक्षीरूप बोध अपना स्वरूप अहा ही है. कदाचित्‌ कहो कि अनुमवतते सिद्ध अन्न- 
अय आदिके परित्यागमें शून्य हो जायगासो ठीक नहीं क्याकि साक्षीरूप उस 
बोधकी शून्यरूपता नहीं घट सकती, भावार्थे यइ है कि पंचकोशोंके परेत्यागमें जो 
साक्षीरूप बोध शेष रहता हे वह निजरूप अर ही है और उसको शून्यता नहीं हो 
सकती ॥ २२ ॥ 

अस्ति तावत्स्वयं नाम विवादाविषयत्वतः ॥ 


स्वस्मिन्नपि तिवादश्चत्प्रतिवाद्यत्र को भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
दुर्वटताको ही कहते दे कि झिवदका आविषय होनेसे संपूर्ण लौकिक वैदिकोंके 
प्रत कोह स्वयं शब्दका अर्थं अपना रूप हे और बिवादमं दोष भी हे करि अपने 
आटगामें मी यदि विवाद होगा तो इसमें प्रतिवादी कौन होगा अथात्‌ कोई भी नहीँ 
होगा ॥ २३ ॥ 
स्ाहत््वं तु न कस्मेचिद्रोचते विभ्रमं विना ॥ 
अत एव श्रुतिबाध ब्रूते चासत्त्ववादिनः ॥ २४ ॥ 
कदाचित्‌ अपना असः्तवादी ही प्रतिवादी हो जायगा सो भी ठीक नहीं, क्योंकि 
अपनी असत्ता भ्रमके दिना किसीको भी नदी रुचती अथात्‌ आ्रांतिके विना अपने 
अभावको कोई नहीं मानता जिउसे कितीको भी नहीं रुचता इसीमे श्रुति असत्त्व 
-वादीके मतम बाघ दोषको कहती है ॥ २४ ॥ 
अस॒द्गक्षेति चेद्वेद्‌ स्वयमेव भवेदसत्‌ ॥ 
अतोऽस्य मा भूद्रे्यत्वं स्वतत्त्व त्वभ्युपेयताम " २५॥ 
अब उः श्रुतिके अर्थको छोकमें पढते हैं कि यदि अह्मकों असत्‌ जानेगा तो आप 
ही असत्‌ हो जायगा इससे इस बझको वेद्य मत मानो परंतु अपने स्वरूपका तो 
स्वीकार करो वही स्व बह्म है ॥ २५ ॥ 


कीर्‌ तहींति चेत्पृच्छेदीहक्ता नास्ति तत्र हि ॥ 
यदनीहगताहक च तत्स्वरूपं विनिश्चित ॥ २६॥ 


भकरणम्‌ ३ ] भाषादीकासमेता । ( ६३) 


अब आत्माको स्वप्रकाश कहनेकी अभिलाषासे वेद्य न माननेमे ब्रह्मे रूपमे 
अश्ष करते हें कि वह अहम केसा है ऐसा कोडे पूछे तो यह उत्तर है कि आत्मार्मे 
ईहदाता नही है अर्थात ईटकूत्व आदि किसी रूपका आत्मामं संबंध मानोगे तो उसी 
खूपसे अ'त्मा वेद्य होगा वह न मानोगे तो शून्य हो जायगा यह सत्य है ईइझाताङे 
अंगीकागमें वेते ही बेद्यखकां न मानेंगे. ऐसे ही ताइश रूप भी नहीं हे कि उस 
बह्ममें स्कृता नहीं है किंतु जो ईद्श (ऐसा) तादश वैसा) नहीं है वही बह्ास्वरूप है 
यह निश्चय करो, भावार्थ यर हे कि अहम केसा हे यह पूछोगे तो हमें ईशता नहीं 
है किंतु जो ईहश और ताहश नहीं है अर्थात्‌ जिसको ऐसा वैसा नहीं कइ सकते 
उस अझके सरूपको तू निश्चय कर ॥ २६ ॥ 


अक्षाणां विपयस्त्वीदक परोक्षस्ताहयुच्यते ॥ 
विषयी नाक्षविषयः स्वत्वान्न!स्य परोक्षता ॥ २७.॥ 


अब इंच्कू शब्दके अर्थको कहते इए ग्रंथकार यह कहते हैं कि ईहऋ ताह 
१ अर्थ ब्रह्म नहीं है, क्योंकि नेत्र आरि ईद्वेयोके विषय जो घट आदि वे 
ही इकू शब्दके अर्थ होते हैं और इद्रियाके परोक्ष (धर्म अदि) को तःहग्‌ 
कहते हैं ओर सबका द्रष्टा आत्मा इंद्रियोके ज्ञानका आवेषय होनेसे इंरऊ नहीं 
है और स्व ( अपना ) रूप होनेसे परोक्ष भी नहीं हो सकता इससे तारळू नहीं 
है. भावाय यह है कि इंद्रियांको इंटक और परोक्षो ताइळू कहते हैं आत्मा 
आविषय होनेसे इंद्रियोंका विषय नहीं और स्व होनेसे परोक्ष नहीं है इससे न ई 
है न ताहकू॥ २७॥ 
अवेद्योऽप्यपरोक्षोऽतः स्वप्रकाशो भवत्ययम्‌ ॥ 
सत्यं ज्ञानमनंतं चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
अब फळ दिखाते हुए झून्यरूप दूसरे पक्षका खंडन करते हें कि आत्मा अवेय 
होने मे अपरोक्ष है अर्थात ईंद्रियजन्य ज्ञानका अविषय होनेपर भी अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) 
रूप है इससे यह आत्मा स्वप्रकाशहूप है । यहां यह अनुमान है कि आत्म! स्वर 
प्रकाश है ज्ञानका विषय न होनेपर भी अपरोक्ष होनेसे ज्ञानके समःन । कदाचित्‌ 
कहो कि ज्ञानका विषय हे इससे तुम्हारा हेतु विशेषण5सिद्ध हे सो ठीक नहीं, 
-क्योके आत्माको ज्ञानका विषय मानोगे तो आत्माहीको कर्ता कर्म दोनोके मान« 
नेमे विरोध होगा. कदाचित्‌ कहो [के स्वस्वरूपसे कता और बि शेश्रूपसे कर्म हों 
जायगा सो ठीक नहीं, क्याके गमनक्रियामे भी स्वस्वरूपते कत्ती और विशिष्टरूपसें 
कमे हो जायगा, कदाचित्‌ कहो कि तुम्हारे ज्ञानरूप दृष्टांतमे हेतु नहीहे अथात्‌ ज्ञान, 


( ६४) पश्चवदशी- [ पंचकोंद्यबिवेक- 


ज्ञानका विपय न होनेपर अपरोक्ष नहा हे सो ठाक नहा क्याक ज्ञानका भा अन्य 
ज्ञानकी अपेक्षा मानोगं ता अनवस्था दष हा जायगा कदाचंत्‌ शका करां [के 
न्यायके मतें घटका भाव घटके ज्ञानसे और घटज्ञानका भान अनुव्यवसायसे इससे 
संवेदनके समान यह स्वप्रकाश दृष्टांत साधनक राहत ६ सो भा ठाक नहा, क्याके 
ज्ञानका दूसरे ज्ञानसे भान नहीं हे इतस साधनसे विकल ( रहित ) नहीं है । क 
चित्‌ शंका करो कि स्वप्रकाहासे सिद्ध भी आत्माम बह्मके लक्षण न. ह इसे 
जहझकी पसाद न॑ होगी सां ठीक नहीं क्‍योंकि सत्य ज्ञान अनत ब्रह्म हैं इस 
श्रतेर्मं जो ब्रह्म का लक्षण कहा है वह आत्माम यमान हानस आता बझरूप है 
भावाथ यह दं कि अवद्य भी बह्म अपरोक्ष हं इल यह स्वप्रकाश इं आर आतमाम. 
सत्य ज्ञान अनतरूप त्रह्मक लक्षण हैं ॥ २८ ॥ 


सत्यत्वं बाधराहित्यं जगद्वादेकसाक्षिणः । 
बायः किंसाक्षिको ब्रहि न त्वपालिक इष्यते ॥ २९ ॥ 


अच आत्मा सत्य कहनेक लये सत्यका लक्षण कहत ह के बाधप्त झून्यको 
सत्य कहते हे क्याक पाहले आचायान यह कहा हे ।क अवाच्य सत्य आर वाच्य 
मिथ्या होता हे यह सत्य असत्यका विवेक है । कदाचित्‌ कहो [क ऐसा कहमेते 
प्रकरणम क्या फळ इआ सो ठाक नहा, क्या स्थूळ सूक्ष्म डराग आई रूप जो 
जगत्‌ उसक बाघ अथात्‌ स्वप्न सुषाप्त आद्र न हाना उसके साक्षारूपसे वतमान 
जा आखा उसके बाधन साक्षा कदा कान हंगा अथात काइ भा साक्षा नदा है । 


कदाचित कहो के साक्षीक ।वेना हा आत्माका वाघ कयां न हो सो भी ठीक नहीं, 
क्यांकि साक्षीसे रहित भी किसी बाधको मानाग तो अनेक दोष होंगे इमले और. 


जगतूके बाधका एक साक्षी जो आत्मा उसके वाधमें कहो कौन साक्षी होगा और 
साक्षीके विना बाध नहीं होता हे ॥ २९ ॥ 
[abn he सृते 
अपनीतेषु मृतेषु ह्यमूत शिष्यते वियत्‌ ॥ 
शक्येषु बाधितेष्वंते शिष्यते यत्तदेव तत्‌॥ ३०॥ 
अब पूवाक्त अथका इष्टातत स्पष्ट करत ह [क जसे घट आदं मूत पदासाका 

अपनयन, अथात्‌ घरते बाहर निकालने पर ले जानेके अयोग्य एक आकाश ही शेष 
रह जाता हैं इसी प्रकार आत्मासे भिन्न मूते अमूत अथात्‌ देह इंद्रिय आरि जो निषेध 


करने याग्य हं उनका जघ 'नेति नेलि”श्रातिते निराकरण कर दिया तब अंतमे जो 
सबके निषेधका साक्षी बोधरूप शेष रहता है वही वाधरहित आत्मा है ॥ ३०॥ 


प्रकरणस्‌ ३] भाषादी का तमें ता । (६५) 


सर्ववाधन किंचिबरेयन्न किचित्तदेव तत्‌ ॥ | 
भाषा एवात्र भिद्यंते निवातं तावदस्ति हि ॥ ३१ ॥ 


_ कदाचित्‌ कहो [क प्रतीत हुए सबके निषेधे किचित्‌ भी शेष न रहेगा इससे 
कते कहते हो [कि जो शेष रहे वह आला हे!इसका उत्तर यह हे के कुछ शेष न 
रहेगा ऐसा कहनेबालेको भी सबके अभावका ज्ञान अवइय मानना पडेगा, इनसे 
ज्ञान रूप ही हमारे मतमें आत्मा है, क्योंकि “न किंचित्‌' इस शब्दसे जो चेतन्य 
कहा जाता है वही ब्रह्म है, कदाचित कहो कि अभावके वाचक “न किथित'शब्दसे 
चैतन्य केते कहा जाता हे सो ठीक नहीं, क्योंकि बावका साक्षी तों अतइय ही 
स्वीकारके योग्य हे इससे वाचकशद्दमें ही विवाद है अर्थमें नही अर्थात्‌ भाषा" 
ओंकाही वहाँ भेद हे अर्थात्‌ 'न किंचितः साक्षी इत्यादि शब्द ही भिन्न रहें, बाधते 
रहित साक्षारूप चैतन्य तो सवत्र विद्यमान हे. भावार्थ यह है कि सबके बाधमे 'न 
किंचित कहोंगे तो जो “न किचित्‌! है वहीं आत्मा हे और यहाँ भाषा ( शब्द )« 
ओंका ही भेद है वाधरहित आत्मा तो सर्वत्र है॥ ३१॥ 

अत एव श्रुतिर्बाध्यं बाधित्वा शेषयत्यदः ॥ 

स एष नेति नेत्यात्मेत्यतद्गयावृत्तिरूपतः ॥ २२ ॥ 

उक्त अर्थको अतिके अनुकूल दिखाते हें कि इसीसे अर्थात्‌ साक्षी चेतनो 

अचाध्य होनेसे (स एव नेति नेत्यात्म)बही नेति२श्रति घाय वस्तुका निषेध करके 


अर्थात्‌ आतमासे भिन्न वस्तुक्रे निाकरण करनेसे इसी निषेध करनके अयोग्य प्रत्य- 
कूर्मरूप ब्रह्मको शेष रखती है अयात्‌ नेति रसे जो शेष रहे वही आत्मा है ॥३२॥ 


इदे रूपं तु यद्यावत्तत्त्यक्तं शक्यतेऽखिलम्‌ ॥ 
अशक्यो द्यनिदेर॒पः स आत्मा बाधवर्जितः ॥ ३३ ॥ 


अब नेति२'श्रुतिसि बाध करने योग्य और बाधके अयोग्य इन दोनोको पथकर 

दिखाते हैं । 'यह रूप हैं! इस प्रकार दृश्यरूपसे दीखता जो संपूर्ण अर्थात यह है 

इस इदे रूपसे ज्ञानके अयोग्य ( साक्षी 2 रूप है वह त्यागनेको अशक्य है, 

यहाँ “हि? इस प्रातिद्धके योतक और त्यागके कती चेतन्यरूप निश्चयके वोषक 

'निपातसे त्यागकी अयोग्यता सूचन की इ और वही बाघसै वर्जित अनिदं रूफ 
५ 


(६६) पश्चवदशी- [ पत्रकोशविवेक- 


~ 


आत्मा है. भावार्थ यह है कि जितना इदृरूप जगत्‌ है उस सबका त्याग निषेध हो 
सकता है ओर जो आगिदरूप है उसका त्याग नहीं हो सकता इससे बाधरहित वही 
आत्मा है ॥ ३३ ॥ 

सिद्ध ब्रह्मणि सत्यत्वं ज्ञानत्वं तु पुरेरितम्‌ ॥ 


स्वयमेवाबुतित्वादित्यादिवचनः स्फुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कदाचत्‌ कहा [के आत्मा अबाध्य रहा, प्रकरणम क्या आया सा ठाक नहीं 
क्योंकि अह्मे जो अत्यत्व कहा हे वह आत्मामें सिद्ध हो गया. कदाचित्‌ कहो कि 
सत्यत रहो, ज्ञानल न रहेगा ! सो भी ठीक नही, क्याके स्वयम्‌ अनुभवरूप 
होनेन आत्मा ज्ञानरूप हे इत्यादि पूर्वोक्त वचनोसे आत्माको ज्ञानस्वरूप पहल कह 
आये ह ॥ ३४ ॥ 


व्यापित्वाहेशतोंडतो नित्यत्वान्नापि कालतः ॥ 


न वस्तुतोऽपि सर्वात्म्यादानेत्यं ब्रह्मणि त्रिधा ॥ ३५ ॥ 

कदाचित्‌ कदो के तत्यत्र ज्ञानस ये दाना आत्मार्म [सद्ध रह: परतु आनेत्यन 
घटेगा,क्योंकि बम भी आ त्य नहीं है यह आशंका करके प्रथम बह्ममें आनंत्यको 
तिद्ध करते हैं (फे नित्य विश्व तरंगत अत्यन्त सूक्ष्म आकाश के समान सर्वगत नित्य 
बनित्योंका नित्य चेतनोंका चेतन, और जो यह सघ हे वह आत्मा हे यह संपूर्ण 
जहाहै न हो यह सव है? इत्यादि अ्रतियोंमें व्यापक नित्यत्व सबका आत्मल 
मआदि अह्मको कहनेसे तीन प्रकारका भी आनंत्य कहा है अथांत्‌ देश,काल, वस्तुके 
किये परिच्छेद | अभाव ) से रहित आत्मा स्वरूप अह स्वीकार करना. भावर्थं यह 
हे कि जहा होनेसे देशंतः अंत नहीं अर्थात्‌ यह नहीं है [कि इस देशमें दे इसमें 
नहीं ओर नित्य होनेते कालसे भी अंत नहीं है और सबका आत्मा होनेसे वस्तुसे 
औ अंत नहीं है ससे अह्मे तीन प्रकारका आनंत्य है ॥ ३५॥ 


देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वाच मायया ॥ | 
न देशादिक्ृतोंऽतोऽस्ति ब्रह्मानंत्यं स्फुट ततः ॥ ३६ ॥ 
केवल श्रुतेसे ही बह्मका आनंत्य नहीं किंतु युक्तित भी आनंत्य है कि देश 


खाल अन्य वस्तु ये मव मायासे कल्पित हें इससे गंधवनगर आदिसे आकाशके 
बम्रान देश आरिकाका किया अरह्ममें वास्तविक परिच्छेद नहीं है जितसे इस कारण 


१ नित्यं विभुं सक्षगते सुसूकमम्‌ अआकाशवत्तवगतश्च नित्यः । नित्यो नित्यानां चेतन- . 
नुखेवनानाम्‌ इदं सव दृदयमात्मा सवं हेातदू ब्रह्म त्रह्मेवेदं सवम्‌ । 


प्रश्‍रगम्‌ ३ ] माषाटीकासमेता । (६७ ) 


अहाके विषय आनंत्य प्रकट है कि वह यह आत्मा सत्य बह्म है और ब्रह्म ही आत्मा 
हे, ऐसा संदेह नहीं करना कि आत्मा असत्य हे नसिंहदेव ब्र हे यह आत्मा अझ 
है? इत्यादि श्रैति आत्माको ब्रह्मते अभिन्न कहती हे इससे आत्मा भी अनंत सिद्ध 
हुआ भावार्थे यह है कि देश, काल, वस्तु, मायासे कल्पित है इससे देश आदिका 
“किया अंत ब्रह्मम नहीं हे इससे प्रकट हे कि अहम अनंत हे ॥ ३६ ॥ 


सत्यं ज्ञानमनंतं यद्गह्ञ तद्वस्ठु तस्य तत्‌ ॥ 
ईश्वरत्वं च जीवत्वसुपाधिद्वयकल्पितम्‌ ॥ २७॥ 
कदाचित्‌ इका करों कि जडरूप जगत्‌ ब्रह्मम आरोपित है इससे अह्मका परिः 
-च्छेद न हो परन्तु चेतन जीव ईश्वर तो आरोपित नहीं है इससे उनका किया परि- 
च्डेदवाळा होंनेसे ब्रह्म अनंत न होगा!वो ठोक नहीं, क्याक नो सत्य, ज्ञान, अनंत 
बहा दे वही वस्तु है और बही उसका पारमार्थिक रूप है ओर जगतूर्म मिद्ध इश्व 
रत्व और आबद्व ये दोनों वक्ष्यमाण दो उपाधियाँसे बह्ममें कल्पित हैं इससे औपा- 
विक और कास्पित होनेसे पारमार्थेक ( सच्चे ) नहीं हं इससे जडके समान जीव 
इन्व! भी बह्मके परिच्छेदक नहीं हो सकते । भावार्थ यह है कि जो अहम सत्य ज्ञान 


अनंतरूप है वह वस्तु है ओर वही पारमार्थिक हे ओर इश्वर जीव दो उपापियाते 
ब्रह्मं काल्पत ह ॥३७॥ 


न चि 3 
शक्तिरस्त्यैश्वरी काचित्सर्ववस्तुनियामिका ॥ 
आनदमयमारभ्य गूटा सवषु वस्तुषु ॥ ३८ ॥ 
उन दोनों उपाधियोंको दिखाते हुए प्रथम इश्वरकी उपाषिशक्तिका निरूपण 
करते हैं कि ईश्वरकी उपावि दोनेसे ईश्वरसम्बंधिनी सत असत्‌ रूपसे कहनेके 
अयोग्य परथिवी आदि नियमन करने योग्य सब बस्तुर्आँकी नियामक कोई शक्ति 
है और वह आनन्दमय आदि बरह्माण्डपयंत सघ वस्तुओमें गूढ ( छिपी ) है इससें 
प्रतीत नही हों सकती है ॥ ३८॥ 
6 \ 
वस्तुधर्मा नियम्येरञ्‌ शक्त्या नेव यदा तदा ॥ 
0 + हिल 
अन्योन्यधमंसांकर्या द्विप्ळवेत जगत्खलु ॥ ३९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि वह शक्ति नियमसे प्रतीत नहीं होगी तो उसकी असत्ता 
ए.अभाव ) ही क्यो न होजाय ! सो ठीक नहीं, क्योंकि एयिवी आदि वस्सुओके 


१ तदेतस्तत्यमात्मा ब्रह्मव ब्रह्मात्मेवात्र द्यवे-न विचिकिरंस्यमित्यों सरपमात्मेव नृसिद्दों 
दैवो ब्रह्म भवति अयमात्मा ब्रह्म । 


(६८) 'पश्चदशी- [ पंचकोशविवेक- 


झो काठिन्य द्रव आदि धमे हैं यदि उनकी व्यवस्था शक्ति न करे अर्थात्‌ जिसका' 
जो घर्म हो उसको उसमें न रक्‍खे तो परस्पर धर्मोका संकर हीनेसे अर्थात मिल 
नानेसे जगत्‌ अवश्य नष्ट हो जायगा अर्थात्‌ व्यवहारका नियम न रहेगा ॥.३९॥ 


चिच्छायावेशतः शक्तिश्चेतनेव विभाति सा ॥ | 
छक्त्युपायिसंयोगाद्वहमवेश्वरतां ब्रजेत्‌ ॥ ४० ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि जडरूप शक्ति जगतका नियामक न होगी, सो ठीक नहीँ ॥ 
वह शक्ति चिदाभासके प्रवेशसे चेतनके समान प्रतीत होती है इससे नियामक हो 
सकती हे और उस शक्तिरूप उपाधिके संयोगसे सत्य आदि स्वरूप अह्मही ईश्वर 


मावका मात हा जाता ह अथात्‌ सवन्न इश्वर कहलाता है ॥ ४० ॥ 


कोशोपाथिविवक्षायां याति अल्लेव जीवताम्‌ ॥ 


पिता पितामहश्चेकः पुत्रपोत्रौ यथा प्रति ॥ ४१ ॥ 
पूर्व कहे हुए अन्नमय आद पचकारारूप जा जका उपाधि है उनका विवक्षा 
वंक करनपर सत्य भाद्‌ रूप बहा अहम जावभावका प्राप्त दांता हे, कदाचित्‌ 
करों कि एक ही अझ जीव इश्वरभावको केसे प्राप्त हो सकता ह अर्थात्‌ एकते 
विरुद्ध दो धर्मोका योग नहीं देखा है सों ठीक नहीं, क्योंकि जैसे एक ही देवदत्त 
एक हा समयम पुरक प्रातं [पता आर पीत्रक प्रात पतामह ह इसा प्रकार बझ भी 


कोशरूप उपाधिकी विवक्षामें जीव और झाक्तिरूप उपाषिकी बिवक्ष/में इश्वर होजाता. 
ह॥ ४१॥ 
पुत्ादेरविवक्षायां न पिता न पितामहः ॥ 
तद्वन्नेशो नापि जीवः शक्तिकोशाविवक्षणे ॥ ४२॥ 
अब यह कइत इ कि वस्तुतः अद्म न जाव इई न इश्वर ह कि जस पूवाक्त देवदत्त 
पुत्र आदिकी अविवक्षार्म न पिता है और न पितामह है इसी प्रकार शक्ति और 
कोशकी अविवक्षामें ब्रह्म न इश्वर है और न जीव है ॥ ४२ ॥ 
य एव ब्रह्म वंदष ब्रह्मवं भवात स्वयम्‌ ॥ 
ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥ ४३॥ 
अब पूवाक्त ज्ञानक फलका वणन करते हें कि जो चारों साधनोसे संपन्न पुरुष 
इस उक्त प्रकारते पंचकोशोंके विवेक द्वारा मरत्यक्रूप ञरह्मको जानता है. अर्याव. 
साक्षात्‌ करता हे वह स्मयं न ही होता हे और श्रुतिमे भी कहा है कि जों जह्मको 
है सयो इवेतत्परमं बक्ष वेद न्रदेध भवति-प्रहझविदाप्नोति परम्‌। 


प्रकरणम्‌ ३ ] भाषार्टीकासमेता । (६९) 


जानता हे वह ब्रह्म ही होता हे, जह्मका ज्ञाता परमपदकों प्राप्त होता हे । कदाचित्‌ 
कहो कि फिर उससे कया होता है इसका उत्तर देते हैं कि ' ज्ञानी न जन्मता हैं 
और न मरता है ' इस श्रतिके प्रमाणते बह्मरूपका जन्म नहीं है इससे यह ज्ञानी भी 
फिर जन्म नहीं छेता है, क्याँकि ज्ञानीकों भी अह्यरूप अपनी आत्माका ज्ञान हों 
जाता है अथांत्‌ आत्माको बहा समझता है । भावार्थ यह हे कि जो इस प्रकार 
ञअह्मको जानता है वह स्वयं भी ब्रह्म ही होता है ओर जिस प्रकार अझका जन्म 
नही है इससे यह ज्ञानी भी फिर नहीं जन्मता ॥ ४३ ॥ 


इति ५० मिहिस्चंद्रकृतभाषोंद्भतिप्तहितविद्यारण्यस्पागिविंशचित- 
पंचदइयां पेचकोशाविवेकः ॥ ३ ॥ 


१ न जायते.ख्रियते वा विपश्चित्‌ । 


इति पंचकोशविवेकप्रकरगम्‌॥ ३ ॥ 


अथ हेतविवेकप्रकरणम ४. 


ध 


ईश्वरेणापि जीवेन सृष्ट देत विविच्यते ॥ 
विवेके सति जीवेन हेयो बंधः स्फुटीभवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


करनेको इष्ट ग्रंथकी निर्विन्न पूर्ति ( पूरा होना ) के लिये इष्टदेवका स्मरणरूष 
मंगल करते हुए आचार्य ग्रेयका प्रारम्भ करते हें कि कारणोपाधि अंतर्यामिरूप 
इंश्वरने और कार्यापाधि अहंप्रतीतके विषे जीवने रचा जो द्वेत ( जगत्‌ ) उप्तका 
विवेक करते हैं अर्थात्‌ पृथकूरवणेन करते हैं. कदाचित्‌ कहो कि यह द्वैतका विवेक 
काकके दाँतोंकी परीक्षाके समान निष्प्रयोजन है सो ठीक नहीं,क्योंकि जीव ईश्वरके 
रचे द्रेतॉके विवेक होनेपर पूर्वोक्त जीवको त्यागने योग्य जो बेधनका हेतु द्वेत वह. 
स्पष्ट हो जायगा अर्थात्‌ जीवको इतना त्यागने योग्य हे, इसका निश्चय हो जापगा 
भावार्थ यह है के इश्वर और जीवके रचे द्वैतका विवेक इसलिये करते हैं कि इस 
विवेकके अनंतर जीवका त्यागने योग्य बंधन स्पष्ट हो जायगा ॥ १॥ 
+ लि . bE 
मायां तु प्रकृति विधान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ 
सं मायी सृजतीत्याइः श्ेताश्वतरशाखिनः ॥ २ ॥ 
यहां यह शंका नहीं करनी कि अदृष्टके द्वारा जीव ही जगतका हेतु हे इससे 
अगतको इंश्चरका रचा केसे कहते हो ! सो ठीक नहीं क्योंकि इसमें अनेक 
श्रुतियाका विरोध हे, इससे शेताश्वतर श्वातिके वाक्यका अर्थ पढते हैं कि 'मायाकोही 
प्रकृति जाने और मायी महेश्वरको जाने, वह मायी (इश्वर) ही रचता है! यह 
श्वेताश्वतरशाखावाले कहते हैं ॥ २॥ 
आत्मा वा इदमग्रेऽभूत्स ईक्षत सृजा इति ॥ 
संकरपेनासजछोकान्स एतानिति बह्वृचाः ॥ ३॥ 
अब ऐतरेय उपनिषद्के वाक्यका अर्थ पढ़ते हैं कि यह जगत्‌ एक आत्मारूफ 
दीं सूश्सि पहिले था अन्य कुछ नहीं, वह किंचित इक्षण (देखना) करता हुआ 
कि में छोकोंको रचूंबइ आत्मा अपने संकल्प (इच्छारूप) से इन लोकॉकों 
रचता हुआ इस वाक्यसे बहवृच शाखाके वेदपाठी परमात्माको ही जगत॒का सरष्टा 
( रचनेवाला ) कहते हैं ॥ ३ ॥ 


SO] 


१ मायां तु अक्ृति विद्यान्मायिनं तु मदेश्वरम्‌। सायी सजते विश्वमेतत्‌ । 


[ द्वेतविवेक प्रकणम्‌ ४ ] भाटी कासमेता । (७१) 


खे वाय्वग्रिजलोब्योंषध्यन्नदेहा' कमादमी ॥ 


संभ्रूता ह्मणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽखिलाः ॥ ४ ॥ 
अच इश्वर ही जगतको रचता है इसमें तैत्तिरीय अतिका भी प्रमाणके लिये 
उसके वाक्पका अथ पढते हैं कि आकाश वायु अग्नि जळ पिवी ओषषि अन्न 
देह ये सब ऋमसे इती ब्रह्मरूप आत्मासे उत्पन्न हुए हैं ॥ ४ ॥ 


बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः ॥ 
तपस्तप्त्वाऽसृजत्सव जगदित्याह तित्तिरिः॥ « ॥ 
अब * सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म हे ' यइ प्रारंम करके उस इस आत्मासे आकाञ 

हुआ इत्यादि और ' अन्नसे पुरुष हुआ ' यहॉतकके वाक्योंसे सुदाम छिपे प्रत्व- 
कुरूप बह्मते आकाइासे देहपर्येत जगतकी उत्पत्तिको कहकर पीछे जो यह कहा है 
कि उसने इच्छा की कि एक में बहुत प्रकारका होऊँ और जन्म घारण करूं इतसे 
उसने तप किया । वह तप करके जो कुछ यह जगत्‌ है इस सघको रचता हुआ 
इस वाक्यते उस बह्मको ही इच्छापुर्वक जगतका सरष्टा तित्तिरिने कहा है. भावार्थ 
यह हे कि में बहुत हूँ और जन्म धारूँ इस इच्छासे वह तप करके सच जगतूकों 
रचता हुआ, यह रतित्तारने कहा है॥ ५ ॥ 


इद्मभ्रे सदेवासीद्वहुत्वाय तदैक्षत ॥ 
तेजोऽबन्नांडजादीनि ससजेति च सामगाः ॥ ६॥ 
छांदोग्य उपनिषदूमं भी बह्म ही जगतका स्रष्टा कहा है कि ' हे सोम्य ! पहिले 

यह जगत्‌ सत्रूप एक अद्वितीय हुआ! यह प्रारंभ करके कहा है कि उसने देखा 
कि में अनेक प्रकारका होउ और जन्म धारूँ फिर उसने तेनको रचा ' इत्यादि 
वचनोसे रहको ही दशेनपूवक तेज अन्न आदिका कत्ता कहकर उन इन सब 
भूतॉके तीन ही बीज होते हैं {के अण्डज जीवज उद्भिज्ज इत्यादि अंथपे अण्डजादि 
शरीरोका निर्माता भी बह्मको ही सामगोंने वर्णेन किया है. भावाथ यह है कि यह 
जगत्‌ सश्ति प्रथम सत्रूप रहा ओर ब्रह्मने ही बहुत दानिके लिये देखा और वेज 
जल अण्डज आदिको रचा ' यह सामवेदी कहते हैं ॥ ६ ॥ 


विरुफुलिंगा यथा वद्वेर्जायंते5क्षरतस्तथा ॥ 


विविधाश्चिनडा भावा इत्याथर्वणिका श्रतिः ॥ ७॥ 
अब मुण्डकोपानेषद्के वाक्य जगतूकी उत्पत्तिको कहते हैं कि ' जेते भले 
प्रकार जलती हुईं अ्निसे सहर्खा विस्फुलिंग सजातीय होते हैं उत्ती प्रकार अक्षयरूप 


(७३) . पञ्चदशी [ द्वैतविवेक- 


जहसे दै सौम्य ! ये सब भाव पैदा होते हैं और उसमें ही सब लीन होजाते हैं! यह 
Er 5 > तक 

अथण बेदकी अति है। भावार्थ यह है कि जेते आयस राग ( पतंगा ) होते 

हैं उसी प्रकार ब्रह्मसे अनेक प्रकारके चित्‌ जडरूप अनक प्रकारके भाव पदाये हैं 


यह अथवणवदम छेखा हु ॥ ७ ॥ 


जगदव्याकृतं पूर्वमासीद्वयाक्रियताडुना ॥ 
दृश्याभ्यां नामरूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुट ॥ ८ ॥ 


विराण्मनुनेरा गावः खराश्वाजावयस्तथा ॥ 
पिपीलिकावधिद्वद्रमिति वाजसनेयिनः ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार बरुहदारण्यकमे मी आव्याकृतरूप अह्मत्ते नाम रूप जगतका उत्पात 

कही हे कि वह यह जगत्‌ पहले अव्याकृत रहा फिर नाम रूपले अनक प्रकारका 
हुआ, उसके ये नाम रूप हैं इप वाक्यसे साष्टिसे पहले अभ्रक नाम रूप हनेसे 
अव्याकृत मायोपाधि ब्रह्मसे नाथ रूप स्पष्ट करना यह सृष्टि कहा आर १ नामरूप 
विराट आदिमें प्रकट हैं “कि विराट्‌ सनु नर. गो खर अश्व अजा भंड चटा पयत 
यह सब दैत अनेक प्रकारके नाम रूपसे उत्पन्न हुआ! यह बाजसनेयी कहते ह 
अर्थात्‌ जो कुछ यइ पिपीलिका पर्यत जगत्‌ है वह सघ सृष्टिते पहले नामरूपसे 
रहित अव्याकृत जो ब्रह्म हे उससे उत्पन्न हुआ॥ ८ ॥ % ॥ 


कृत्वा रुपांतरं जेवं देहे प्राविशदीश्वरः ॥ 


इति ताः श्रुतयः प्राहुर्जीवत्वं प्राणवारणात्‌ ॥ ३० ॥ 
अब पूर्वोक्त श्रतियांते द्रेतसाष्टिके अनंतर जीवरूपसे अझका जो परवश देइ 
आदिमं कहा है उसका वणेन करते हे कि जीवसंबन्धी भिन्नरूप अथात आवकारा 
ह्यते विलक्षण विकारी रूपको करके बह ईश्वर देहमें प्रविष्ट हुआ और प्राण आदे 


oe 


काकी प्रेरणा करनेसे उसे जीव कहते हैं यह अति कहती है ॥ १० ॥ 


चेतन्यं यदधिष्ठान लिंगदेहश्व यः पुनः ॥ 
चिच्छाया लिंगदेइस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥ १३ ॥ 
छिंगदेहका अधिष्ठान चेतन्य ओर लिंगदेह ओर डिगदेहम वतमान चित॒का 
छाया (चिदाभास ) अथात्‌ प्रातबिम्ब-इन तीनाके समूहको जीव कहते ह ॥११॥ 
माहेश्वरी तु माया या तस्या निमाणशक्तिवत्त ॥ 
विद्यते मोहशक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ ॥ १२॥ 


प्रकरणम्‌ ४ ] भाषाटीकासमेता । (२३) 


कदाचतू काई शवा कर के यादे ३४वर हां भादरूपस माव ह ता वह अज्ञत्ता 
आर दुःख आदि विरुद्ध धमाका आश्रय केसे हो गया सो ठीक नहीं, क्याके महेश 
रकी जो माया है उसमे जेते रचने का सामर्थ्ये दे इसी प्रकार मोहन करनेका भी 
सामर्थ्ये है, बह मायाकी मोइनशक्ति इस जीवको मोहित कर देती इं अर्थात्‌ चिदा- 
नंदरूप ञअद्यक ज्ञानसे राहत करती हूं ॥ १३ ॥ 


मोहादनीशतां प्राप्य मग्नो वापुपि शोचति ॥ 
_ इंशसृष्टरमिदं द्वेत॑ सर्वसुक्त समासतः ॥ १३ ॥ 
फिर यह जीव मोहसे अनीश होकर अर्थात्‌ इष्टकी प्राप्ति और अनिष्ठकी निव” 
त्तिमें असमर्थ होकर देहमें म्न हुआ शोचता हें अर्थात्‌ देहोऽहम्‌ (देहमें हुँ ) इस 
अभिमानसे दुःखी होता हे । इइवरका रचा हुआ जो द्वेत ( जगत ) वह सम्पूर्ण संक्षे- 
यसे यहांतक वर्णन किया ॥ १३ ॥ 
सप्तान्नब्राह्मणे देत जीवसृष्टे प्रपंचितम्‌ ॥ 
अन्नानि स ज्ञानेन कर्मणाप्जनयत्विता ॥ १४ ॥ 
अब जीबको द्वेतके स्रष्टा होनेमे प्रमाणको कहते हैं के सप्तान्न आह्मणमें अर्थात्‌ 
द्वैतसशिकि बोधक ब्राह्मणमें जीवके रचे देतका विस्तारते वर्णन किया हे कि पिता 
अथात अपने अरृष्टदारा जगतकी उत्पत्तित सब लोकका पालक जीवें सात भेदसे 
करमेके द्वारा अन्नोंको पेदा करता हुआ ॥ १०॥ 
मत्या्निमेक देवान्ने दवे पश्वन्नं चतुर्थकम्‌ ॥ 
अन्यत्रितयमात्मार्थमन्नानां विनियोजनम्‌ ॥ १५ ॥ 
अब साता अज्नके अधिकारियोंका वणेन करते दैं-एक अन्न मत्यों (मनुष्य ) 
का, दो अन्न देवता भाके, चोथा अन्न पश्ुओंका और शेष तीन अन्न आसाके शिये” 
इस प्रकार उन सात अन्नांका विनियोजन ( विभाग ) किया अर्थात बॉट दिये ॥१५॥ 
त्ीद्यादिकं दर्शपूर्णमासो क्षीरं तथा मनः ॥ 
वाक्‌ प्राणश्चति सत्तत्वमन्नानामवगम्यतामh। १६॥ 
वे सात अन्न ये हैं, कि ब्रीहि आदि, दशे, पूर्णमास, क्षीर, मन, बाणी, हाण इन 
सात अन्नाको जाने ॥ १६॥ 
ईशेन यद्यप्येतानि निमितानि स्वरूपतः ॥ 
तथापि ज्ञानकर्मभ्यां जीवोऽकाषींत्तदन्नताम्‌ ॥ १७ ॥ 


(७४) पञ्चदशी [ द्वेतविधेक-- 


कदाचित कोई शंका करे किये सातं अन्न जगतके अंतर्गत हें इससे जीवक 
निर्मित कहना अयुक्त है सो ठीक नहीं क्योंकि ईइररने स्मरूपसे रचे हें ओर जीवके 
भाग्यरूपसे इससे कुछ दोष नहीं अथात्‌ यद्यपि इंश्वरने ये अन्न स्वरूपसे रखे हैं 
तथापि जीवने विहिठ और निषिद्ध देवता ओर परखी ह च्यानरूप ज्ञान और विहित 
और निषिद्ध यज्ञ हिंसादिरूष कर्म इनके दारा ब्रीहे आदि प्राणपर्यन्त अन्नोकों 
रचा हे ॥ १७॥ | 


ईशकार्य जीवभोग्यं जगद्दाभ्यां समन्वितम्‌ ॥. 
पितजन्या भतभोग्या यथा योषित्तथेष्यताम्‌ ॥ 9८॥ 
यह जगत अथात सातत्राह आढ रूप अन्न इश्वरका काय आर जावका भाग्य 


इस प्रका, इष्ट है अर्थात्‌ ईश्वर इसको रचता है और जीव भागता हें. जसे एकही 
खी पिताकां जन्य ( पैदा की ) हे ओर भत्ताको भोग्य ( भागक योग्य ) हैं ॥१८॥. 


मायाबृत्त्यात्मको हीशसंकल्पः साधनं जनौ ॥ 
मनोवृत्त्यात्मको जीवसंकल्पो भोगसाधनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अब इंइवर और जीवकी जगत सृष्टिके हेतुको कहते हैं कि मायावृत्ति रूप इंश्वरका 
सेकटप उत्पत्तिका साधन हे और मनोवत्तिरूप जीवका संकल्प भोगका साधन हैं ॥१९॥ 


~ he इ 
ईशनिमितमण्यादौ वस्तुन्येकविधे स्थिते ॥ 
नार हि 
भोकधीवृत्तिनानात्वात्तद्गोगो बहुधेष्यते ॥ २० ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं इइवरकी रची वस्तुसे भिन्न कोई भोग्यका ऐसा आकार ही 
नहीं जिसको जीव रचे, सो ठीक नही क्योके जैसे इेइवर की रची और एकरूपसे स्थित 
माण आद्‌ वस्ठुम भाक्ताआका ड.द्वका नाता डात्त॑याक अनु पार उप्तका भाग अनेक. 
प्रकारका इष्ट हे इसी प्रकार यहां भी उपभोग मोउ्यके मेदको जनाता है ॥ २०॥ 
| डो ण लब क 
हृष्यत्येको मणि लब्ध्वा कध्यत्यन्यो लाभतः ॥ 
पश्यत्वेव विरक्तोऽ् न हृष्यति न कुप्यति ॥ २१॥ 
कदाचेत शंका करो कि मंगके भेद बिना भोग्यका भेद है सो ठीक नहीं, 
क्याक भागक भदस भाग्यका भद दखत ह कि माणका अभिलाषी एक पुरुष 
।णको पाकर भानंदित होता हें ओर अन्यको न मिछनेसे क्रोध होता हे और इस 
माणेके विषय जो विरक्त हे वह माणेको देखता है पर उसे न क्रोध होता न आनद 
हाता हे अथात्‌ मिलने न [मेलनेसे उसे हष क्रोध नहीं होते ॥ २१ ॥ 


प्रकरणम्‌ 9 ] भाषाटीकासमेता । (७५) 


> ~ 
प्रियोऽप्रिय उपेक्ष्यभ्चत्याकारा मणिगा्यः ॥ 
be £} [4 छ 3 
सृष्टा जीवेरीशसू रूपं साधारणं त्रिषु ॥ २२ ॥ 
आब जविके रचे आकाराके भद जा भोगके भदस होते हैं उनको कहते हैं किं 
प्रिय अप्रिय उपेक्ष्य अर्थात्‌ प्यारी, ङुप्यारी, न प्यारी न कुष्यारी ये तीन आकार 
मणिमें जीवके रचे हैं और इंडवरका रचा जो मणिका रूप है वह तीनॉमें साधारण 
है ॥ २२ ॥ 
(5 9 be 
भाया स्नुषा ननांदा च याता मातत्यनंकवा ॥ 
[a be 
प्रतियोगिधिया योषिद्भिद्यते न स्वरूपतः ॥ २३ ॥ 
अव जीवके रचे आकारका मेद दूसरे उदाहरणसे स्पष्ट करते हैं-जेसे भायां 
स्नुषा ननांदा याता माता आदि अनेक प्रकारसे प्रतियोगी ( सम्ब्धी ) की डद्धिके 
अनुसार एक ही खीका मेद होता है और स्वरूपसे मेद नहीं हे अथात्‌ पतिको अपेक्षा 
भार्या, श्रशुरकी अपेक्षा स्नुश, भौजाईकी अपेक्षा ननेँद, दीरानीकी अपेक्षा याता 
और पुत्रकी अपेक्षा माता होती है ॥ २३ ॥ 
ननु ज्ञानानि भियंतामाकारस्तु न भिद्यते ॥ 
योषिद्रपुष्यतिशयो न हृष्टो जीवनिामेतः ॥ २३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि स्री हे विषय जिनका ऐसे ज्ञानोंका भेद रहो खाक आका" 
रका कोई भेद नहीं इससे प्रतियोगीकी डद्धिसे खीका भेद अयुक्त है सो ठीक नहीं, 
क्योंकि यद्यपि ज्ञानोका मेद है आकारका नहीं क्योकि ख्रीके झरीरमें जीवकी रची 
कोई अधिकता नहीं देखी तथापि ॥ २४ ॥ 
मेवं मांसमयी योषित्काचिदन्या मनोमयी ॥ 
e का. 
मांसमय्या अभेदेऽपि भिद्यते हि मनोमयी ॥ २५ ॥ 
ज्ञेयकी विलक्षणताके विना ज्ञानकी विछक्षणता नहीं हो सकती इससे ज्ञेयके 
आकारका भेद अवश्य मानना पडेगा इस आशायते उत्तर देते हैं कि ऐसा मतः 
कहीं कि विषयका भेद नहीं, क्योंकि एक स्री तो मांसमयी है और दूसरी मनो 
मयी है उनमें यद्यपि मांतकी ख्रीका भेद नहीं परंतु मनोमयीका भेद हैं ॥ २५ ॥ 
आंतिस्वप्नमनोराज्यस्तृतिष्वस्तु मनोमयम्‌ ॥ 


जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ॥ २६ ॥ 


( ७६) पश्वदशी- [ हवेतविवेक- 


कदाचित कहो कि भ्रांति स्वप्त मनोराज्य स्थरात आदिमं बाह्य [विषयक अमां 
मनोमय पदार्थ रहें जाग्रत्‌ अवस्थामं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणास बाह्य वस्तुक विद्यमान 
रहते प्रमेय पदार्थ मनोमय नहीँ हो सकता ॥ २६ ॥ 


बाढ माने तु मेयेन योगात्स्याद्रिषयाकृतिः ॥ 
भाष्यवार्तिककाराभ्यामयमर्थ उदीरितः ॥ २७॥ 
सो ठीक नहीं, क्योंकि यह सत्य है कि प्रमितिके स्थलमें बाह्य विषय रहता है 
तथापि मानमें मेय पदार्थके संबंधसे उस ज्ञानका विषय जो मेय है वह मनोमय और 


बिषयाकार ज्ञान हो जाता हे और यही अर्थ भाष्य और वार्तिककारांने कहा हे कुठ 
कल्पित नहीं है ॥ २७॥ 


मूषासिक्तं यथा ताम्रे तन्निभं जायते तथा ॥ 


रूपादीन्‌ व्याप्नुवञ्चित्त तन्निभं दृश्यते श्रवम्‌ ॥ २८॥ 
प्रथम भाष्यकारके वचनको हो कहते हैं कि जैसे मूषा ( कठोठी आदि पात्र) 
म डाला हुआ दुत्त ( गलाया ) सुवण वा ताम्र आदि द्रव्य मूषाकं आकारके तुल्य 


दाजाता हैं उधा प्रकार रूप आदिम प्राप्त हुआ चित्त भी निश्चयसे रूप आदिं 
आकारका हो जाता है ॥ २८॥ 


व्येजको वा यथाऽऽलोको व्यग्यस्याकारतामियात॥ 


सवारथव्यजकत्वाद्वीरथोकारा प्रहश्यते ॥ २९ ॥ 
कदाचत्‌ कोई कह के आग्नेम तपानेसे दुत हुए ताम्र आदिको मषामें सांच 
नस कटिन मुषाम पडनेके वश शीतल होनेपर मूपाका आकार हो जावे और ताम्र 
आद्स \वलक्षण अमूतिभान्‌ पदाथरूप बुद्धि विषयाकार कैसे हो सकती हे यह 
राका करक अन्य दृष्टांत देते हैं कि जेत प्रकाशक आलोक ( धूप आदि ) व्यंग्य 
अथात्‌ प्रकाश करने योग्य घट आदिक आकारको प्राप्त हो जाता है इसी प्रकार 
एण पदाथाकी प्रकाशक बाद्धे भी पदाथके आकारको प्राप्त होजाती हे यह भी 


SN अले कर 


भरु मकार देखते इ ॥ २९ ॥ 


मातुमानाभिनिष्पत्तिरनिष्पप्गं मेयमेति तत्‌ ॥ 
मेयाभिसंगतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते ॥ ३०॥ 


अव वातंककारक वचनको कहते हैं कि अषिष्ठानसाहित ब॒द्धियें स्थित 

चदाभासरूप जां प्रमाता (ज्ञाता ) उससे मानकी 'निष्पात्ति अथात आमास" 
~ 

“सहित अतःकरणकी उत्पात्ते होती हे आर उत्पन्न हुया वह मेय मानम प्राप्त हों 


पक्षरणम्‌ ४ ] भाषार्टाकातमेता । (७७) 


जाता हे अथात. घट आदि रूप हो जाता हे और वह मान भी मेय ( प्रमेय ) से 
संबद्ध हुआ मेयके समान आकारका प्रतीत होता हे॥ ३० ॥ 


सत्येवं विषयौ दरौ स्तो घरो मून्मयधीमयो ॥ 
मृन्मयो मानमेयः स्यात्साक्षिमास्यस्तु धीमयः ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार होनेसे दो प्रकारके विषय इए एक मृन्मयः( मिट्टीका ) दूसरा धीमय 
( बुद्धिस्थ ) उन दोनोमे सून्मय घट प्रमाणसे मेय होता ( ज्ञात ) है और जो घट 
घीमय दै वह साक्षीसे भासने योग्य होता हे अर्थात्‌ उपे साक्षी जानता है । इससे 
यहाँ यह शंका न करनी कि मिट्टीके घटके तुल्य मनोमय धटको बही: मन ग्रहण 
नहीं कर सकता और दूसरा कोई ग्राहक है नहीं इससे मनोमयकी सिद्धि न 
होगी ॥ ३१ ॥ 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवबंधकृत्‌ ॥ 
सत्यस्मिन्‌ सुखदुःखे स्तस्तस्मिन्नसति न द्वयम्‌ ॥ ३२॥ 
हि कदाचित्‌ कहो कि इस प्रकार दों प्रकारका द्वेत रहो इनमें कौन त्यागने योग्य 
हे और कौन अत्याज्य है यह ज्ञान नहीं हो सकता यह शंका करके जीवके रचे 
दवेतको त्याज्य मान कर उसे बंधका हेतु कहते हैं कि अन्वय और व्यतिरेकसे धीमय 
जगत्‌ जीवको बंधनका कहो है क्योंकि इस जीवके रचे मानस प्रपंच के बिद्यमान 
होते सुख दुःख होते हैं और इसके न होनेपर सुख दुःख दोनों नहीं होते इसका 
ही नाम अन्वयव्यतिरेक है ॥ ३२ ॥ 
असत्यपि च बाह्यार्थे स्वप्नादौ बध्यते नरः ॥ 
सूच (5 स्त्य 
समापिसुप्तिसूच्छासु सत्यप्यस्मिन्न बध्यते॥ ३३॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पूर्वाक्त अभयव्यतिरेक बाह्य अर्थके विषे ही मानगे सो ठीक 
नहीं क्यारे स्वम और स्मृति आदिके बिषय बाह्य अर्यके अर्थात्‌ अनुकूछ खी ओर 
प्रतिकूल व्याघ्र आर्दैके पारमार्थिक ( सच्चे ) न होनेपर भी मनुष्य बंधनको मा 
होतां हे अर्थात्‌ उनके सुखदुःखका भोक्ता होता है और समावि सुति मूच्छाऑंमे 
बाह्य विषयके होनेपर भी सुखदुःखरूप बंधनकों प्राप्त नहीं होता इससे बाह्य अर्थे. 
अन्वयव्यतिरेक नहीं हो सकते ॥ ३३ ॥ 
क च र 
दूरदेशं गते पुत्रे जीतत्येवात्र तत्पिता ॥ 
» कि क मर 
विप्रलंभकवाक्येन मृतं मत्वा प्ररोदिति ॥ ३४ ॥ 


(७८) पश्वदशी- [ द्वैतविधेक- 


ON NR ७ 


अच मनोमय प्रपंचको ही बंधक होनेसे अन्वयव्यतिरेकॉको उदाहरण देकर स्पष्ट 
करते हैं कि दूर देशमें गया हुआ पुत्र वहां जीबता भी है और किसी मिथ्यावादाके 
तेरा पुत्र मर गया' इत मिथ्यावचनसे अपने पुत्रको मरा मानकर अपने धमे 
स्थित उप्तका पिता रोदन करता हे अयात्‌ ताके मनम स्थित वही नके रादनका 
जनक हुआ, वाह्य पुत्र जीवता परदेशामे बिद्यमान है ॥ ३४ ॥ 


मृतेऽपि तस्मिन्वातांयामश्गतायां न्‌ रोदिति ॥ 
अतः सर्वस्य जीवस्य बंचकृन्मानस जगत्‌ २९ ॥ 


और उस पुत्रके परदेशमें मरनेपर भी पिता मरनेकी वाता न सुने तो रोदन न 
करेगा इसत संपूर्ण जगतूको मानस जगत्‌ ही चंधका कतां है ॥ २९ ॥ 


विज्ञानवादो बाह्यार्थवियर्थ्यात्स्यादिहेति चत्‌ ॥ 
न हद्याकारमाधातं बाह्यस्यापेक्षितत्त्वतः ॥ २६ ॥ 


कदावेत्‌ कहो कि मानस जगतको ही बंधका हेतु मानेंगे तो. बाह्य जगतका 
सवथा अपला ही हो जायगा इससे सिद्वांतका ही भंग होगा सो ठीक नहीं कि 
बाह्य अथक व्यर्थ होनेसे यहां बिज्ञानवाद ( ज्ञानरूप जगत मानना) हो जायगा सों 
भी नहीं, क्योकि यद्यपि मानस प्रपेच ही बंधका हेतु हे तथापि उस मानस परपंचको 
बाह्य अर्थेकी भी अपेक्षा हे इससे विज्ञानवादका प्रसंग नही हो सकता ॥ ३६ ॥ 


वेयथ्यंमस्तु वा बाह्यं न वारयितुमीश्महे ॥ 
प्रयोजनमपेक्षंते न मानानीति हि स्थितिः ॥ ३७ ॥ 


NN हल के 


कदाचेत्‌ कही के हृदयम आकार समपंण करनके छये बाह्य पदार्थाकी अपेक्षा 
करनी यांग्य नही क्याक एवं रे मानस मपंचका संस्कार ही उत्तर २ मानस प्रपं- 
चका इंघु माननेसे कायासोद्ध हा जायगा सो ठोक नहीं, क्योंकि बाह्य अर्थ चाहे. 
व्यय भी हो परंतु उसका हम वारण ( निषेध ) करनेको समर्य नहीं जैसे कि कित्ता 
नवादी बाह्य अथका निषेध करते इ. कदाचेत्‌ कहो कि प्रयोजनशून्य बाह्य अर्थका 
मानना हो दया हैं सो भा ठीक नहीं, क्योक मान ( प्रमाण ) प्रयोजनकी अपेक्षा 
-नहीं करते यह मर्यादा हे अर्थात्‌ प्रमाणके अधीन वस्तुकी सिदि है प्रयोजनके अधीन 
नहीं, मानसे सिद्ध हुआ पदार्थ मयोजनशून्य दोनेसे कुछ असत्‌ नही. होजाता यह 
ढोकिकवादी मानते हैं। भावाथ यह हे कि वाह्य व्यर्थ हो इम वारण नहीं कर सकते 
परत यह मय्ादा हु कि मान मरयाजनका अपक्षा वस्तुका सोाद्धम नहीं करतें॥ ३७॥ 


अकरणम्‌ ४, ] माषाटीकासमेता । ( ७९) 


बंधश्वेन्मानसद्वतं तन्निरोधेन शाम्यति ॥ 
अभ्यसेद्योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन किं वद ॥ ३८॥ 
यहाँ वादी शंका करता है कि यदि मानम द्वैत ( प्रपंच ) बंषनका हेतु है दा 
उस मनके निरोधरूप योगसे ही उसकी शांति ( निवत्ते ) हो जायगी इससे 
-योगका ही अभ्यास करे । जह्मज्ञानसे क्या फल होगा यह तुम कहो अर्थात्‌ अज्ञान 
निर्थक है ॥ ३८॥ 


तात्कालिकद्रेतशांतावप्यागामिजनिक्षयः ॥ 


ब्रह्मज्ञान विना न स्यादिति वेदांतर्डिडिमः ॥ ३९ ॥ 

योगसे द्वेतकी शांति तात्कालिकी होगी वा आत्यंतिकी ( सवथा ) इस विकल्पे 
अथमका स्वीकार करके दूसरे पक्षमें दूषण देते हैं कि तत्कालके द्वेतकी शांति होने- 
पर भी भविष्यत्कालक ट्रेतकी डत्पत्तिका नाश बह्ङ्ञान फे विना नहीं हो सकता यह 
वेदांतका डिंडिम ( घोष वा ढंडोरा ) हें क्‍योंकि ये श्रति जह्मज्ञानसे ही बंका नाश 
अन्वय व्यतिरेकसे कइती है कि देव ( अह्म ) को जानकर सब बंधनोंसे छुटता है 
शिव ( सुखरूप बरह्म ) को जानकर अत्यंत झांतिको प्राप्त होता हे और जब चमके 
तमान आकाशको मनुष्य लपेटते हैं तब ५ मरणके समयमें ) देवके विना ज्ञान भी 
-हुःरबका अंत हो जायगा अथात मरनेपर संसारके दुःख प्रतीत न होंगे परंतु म्वेथा 
दुःखका नाश अह्मज्ञानसे ही होता हे । भावार्थ यह हे कि योगसे तत्कालके द्वेतका 
नाश हो भी जाय पर भविष्यकालके द्वैतका नाश बह्मज्ञान बिना नहीं होता यह वेदां- 
पका सिद्धांत हे ॥ ३९ ॥ 


ass wi तस्य मृषात्मताम्‌ ॥ 
बुद्धा ब्रह्माद्वयं बोद्ध शक्यं वस्त्वैक्यवादिनः ॥ ४०॥ 
कदाचित कहो कि बाह्य द्वेतकी निवृत्तिके विना अद्वितीय ब्रह्मज्ञान नहीं होगा 

'सो ठीक नहीं क्योकि इइवरक रचे द्वेतकी निवृत्तिके विना भी उसको मिथ्या रूप 
जानकर अद्वितवादी अर्थांत एक वस्तुरूप ब्रह्मका ज्ञाता आद्वितीय बह्मको जान 
सकता हे. सिद्धान्त यह हे कि अहाज्ञानम द्वेतका मिथ्यात्वानिश्चय हेतु है सवेथा 
निवात्ति नहीं ॥ ४० ॥ 

प्रलये तन्निवृत्तौ तु गुरुशात्रायभावतः ॥ 

विरोधिद्गेताभावेऽपि न शक्यं बोड़मद्वयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


१ ज्ञात्वा देव सुच्यते स्नर्वपाशेङ्ञात्वा शिवं शांतिमत्यंतमेति ॥ यदा चर्मवदाकाशं वेष्ट-- 
| मानवा; । तदा देवमविज्ञाय डुःख स्यांतो भविष्यति 


(८० ) पञ्चद्‌शी- [ द्वेतविवेक- 
कदाचित्‌ कहो कि दैतका मिथ्यासज्ञान रह्म ( अद्वेत ) ज्ञानका हेतु नहीं किन्तु 
देतका निषेध ही हे सो भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रलय अवस्थामें देतकी निवत्ते होनेपर 
भी अद्वेतका विरोधी जो द्वैत उसका अभाव अर्थात्‌ निवारण होनेपर भी मुरु और 
शास्त्र आदि जो ज्ञानके साधन हैं उनके अभावसे अद्वैत वस्तुको कोई नहीं जान 


सकता इतत ट्रेतका निवारण अद्वैत ब्रह्मज्ञानका हतु नहा हों सकता ॥ ४१ ॥ 

अबाधकं साधकं च द्रेतमीश्वरनिमितम्‌ ॥ 

अपनेतुमशक्यं चेत्यास्तां तद्दिष्यते कुतः ॥ ४२ ॥ 

कदााचत्‌ कहा [कि इतक रहत [कप प्रकार ओद्रतका ज्ञान हांगा सो ठाक नहाँ 

इश्वाका रचा हुआ दत अवाधक ह क्याक उसक पमथ्यात्वज्ञानस हा अदत ज्ञान 
हा सकता ह इतत उसंक माननम काइ बाधा नह! आर गुरु शाख आदिरूप जो 
दत ह वह ज्ञानका साधन हनत आकाश आादरूप साधक द्वेत दूर करनका अदाक्प 
हैं इसस अबाधक आर ताधकरूप इश्वरका रचा दा प्रकारका जां देत ह उसका 
दष कया करते हा अथात्‌ उसक रहने पे हमारा कुछ हान नहा हम ब्रह्मज्ञानसे 


प्रयोजन है ॥ ४२॥ 
जीवद्वेत तु शाब्रीयमशाद्रीयमिति द्विधा ॥ 
उपाददीत शाख््रीयमा तत्त्वस्याववोधनात्‌ ॥ 8३ ॥ 


अब जावक रच दतका वभाग करते है के जावका रचा शास्त्राक्त ओर अशा- 
ख्राक्त भरस दा प्रकारका इत ह । उन दानाम शास्त्राय देतका तो तवतक स्वीकार 


है 


कर ले जबतक अंद्रेतका ज्ञान न हो ॥ ४३ ॥ 
आत्मब्रह्मविचारार शास्रीय मानसं जगत्‌ ॥ 


बुद्ध तत्त्वे तच हेयमिति श्रुत्यतशासनम्‌ ॥ 8४ ॥ 
अब शाखीय द्वेतको कहते हे-कि आत्मस्वरूप अझका जो श्रवण आदि विचार 
वह शास्त्रीय मानत जगत्‌ हे तत्त्वज्ञान होनेपर वह भी श्रतिकी आज्ञासे त्यागने योग्य 
है कदाचित्‌ कोई कहे कि शयन और मरणपर्यंतके कालको वेदान्तकी चिन्ताते 
व्यतीत करें-इप्त वाक्यकी क्या गति होगी सो ठीक नहीं क्योंकि इसी वाक्यका 
पूव अद्ध जो किंचित्‌ भी काम आदिके अवसर देनेका (नवेध करता है उसके लिये 
ही यह वाक्य है कुछ इस लिये नहीं कि अद्वैत अवस्थामें भी वेदान्तका त्याग न 


कर ॥-७४-! - 


१ दद्यान्नावसरं किचित्कामादीनां मनागपि | आठसेशामृतेः कालत्रये वेदान्तचिन्तया ४ 


प्रकरणम्‌ ४ ] भाषादीकासमेता । (८१) 


शास्जाण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः ॥ 

परमं ब्रह्म विज्ञाय उर्कावत्तान्यथोत्सृजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

ग्रेथमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतस्परः ॥ 

पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ ग्रंथमशेषतः ॥ ४६ ॥ 

तमेव धीरो विज्ञा प्रज्ञाय कुर्वीत ब्रह्मणः ॥ 

नातुध्यायाद्वदूञ्छव्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ ४७ ॥ 

बुद्धमान मनुष्य झात्राका पटकर आर वारवार उनका अभ्यास करक परत्रह्म- 

ज्ञानक अनन्तर उनका उल्काक समान त्याग द, ज्ञान ।वज्ञानम तत्पर वाळ्माच्‌ 
मनुष्य उन सब ग्रन्याका इस प्रकार त्याग द क जस धान्यका अथा पलालकां 
त्याग देता हे धीर आह्मण उसी अहझाको जानकर स्थिर डांद्धे करे और बहुत 
शब्दाका उच्चारण न करे क्याके वह वाणीका विग्लापन ( नाशन ) ह।य सव 
श्रातया तच्षज्ञानक अनन्तर शाख्र्क त्यागका कइत हू ॥ ४५॥ ४६॥ ४७॥ 


तमेवेकं विजानीथ ह्यन्या वाचो विसुंचथ ॥ 
यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञ इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः ॥ ४८॥ 
क्योंकि उसी एक अह्मको तुम जानो ओर अन्य वाणियांको छोड दो बुद्धिमान 
मनुष्य बाणा आर मन इन दाताका वराम रक्ख इत्याद आतयाम प्रकट रातसे 
आास्राका ज्ञानक अनन्तर त्याग ोरुखा ह ॥ ४८॥ 
अशाश्तरीयमपि द्वत तीव्रे मंद्मिति द्विधा ॥ 
कामक्रोधादिकं तीनं मनोराज्यं तथेतरत्‌ ॥ ४९ ॥ 
और अशास्त्रीय भी देत तीव और मन्द्‌ मेदसे दो मकारका है-उनमें काम कोक 
आदि तीव्र ( भयानक? और मनोराज्य मंद्रूप है ॥ ४९॥ 
उभय तत्त्वबोधात्‌ प्राडू निवाय बोधसिद्धये ॥ 
शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः ॥ ५० ॥ 


NN A 


ये दोनों भी देत-बोध (ज्ञान) सिद्धिके लिये तत्त्वज्ञानसे पहले निवारण करने 
योग्य हैं, क्योंकि नित्यानित्याविविकरूप जो अझज्ञानके साधन हैं उनमें शांति आर 
समाधि दोनों कारण भी सुने हैं अथांत इनसे भी अहाज्ञान होता है॥ ९०॥ 
६ 


(८२) पश्चदशी- [ द्वेतविवेक- 


बोधादूध्वे च तद्धेयं जीवन्मुक्तिप्रसिद्यये ॥ 
कामादिक्केशबंधेन युक्तस्य नहि मुक्तता ॥ ५१ ॥ 
कदाचत काइ कहे [क चबाघधस पहल त्यागन याग्य हैं ता उत्तकालप इनका 
स्वीकार हो जायगा सो ठीक नह क्योंक बोधक अनन्तर भी ये जीवनमुक्तिके लिये 
न्यागने योग्य हैं क्यॉके काम क्रोध आढि छुशसे जो बँधा मनुष्य हे वह मुक्त नहीं 
हो सकता ॥ ९१॥ = गा 
जीवन्मुक्तिरिय मा भूजन्माभावे त्वहंकृती ॥ 


तहिं जन्मापि तेऽस्त्वेव स्वगेमाञात्कृती भवान्‌ ॥ «२ ॥ 
कदाचित्‌ शंका करो कि जन्म आदि संतारसे निसका उद्दि्न चित्त है वह 
आत्यंतिक पुरुषार्थरूप विदेहसुक्तिसे ही पूर्ण हो जायगा तो देहपातपर्यन्+ जो स्थिर 
रहें उस जीवन्सुक्तिका क्या प्रयोजन है अथात्‌ जीवन्सुक्ति मत हो, जन्मके अभाबमें 
ही कृताथ है एसा कहग तो इस छोकक भांगाकी ।"ब्रात्तेक भयसे तुमने जीवनमु: 
क्तिका त्याग किया तो परछोकके भोगोंकी निवृत्तिके भयते बिदेहसुक्ति भी 
आपको त्यागने योग्य हो जायगी इससे आपको तो जन्मका भी स्वीकार रहे 
और स्वगे्रात्रकी प्रापिते ही अपने आपेको कृतार्थ मानों ॥ ९२ 
क्षायातिशयदोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा ॥ 
स्वयं दोषतमात्माऽयं कामादिः किं न हीयते ॥५३॥ 
कदाचित्‌ कहो कि क्षय ओर अतिशयके दोषे अर्थात्‌ नष्ट होना ओर आधि 
कयरूपसे स्वग त्यागने योग्य हे तो स्वयस्‌ अत्यंत दूषितरूप काम आदिको 
त्यागने योग्य क्यों नहीं मानते ॥५३॥ 
तत्त्व बुद्धाऽपि कामादीन्निःशेषं न जहासि चेत ॥ 
यथष्टाचरण ते स्यात्कमशास्रातिलघिनः ॥ «४ ॥ 
कदाचत्‌ कहा क वराग्यक संपादनम अत्यन्त अनथके हेतु काम आदेका 
याग है इस लोकमें भोगके हेतु काम आदिके स्वीकारम क्या दोष हे सो टीक 
नहीं क्याके यादे आप तत्वको जानकर भी निशशेष ( सर्वथा) काम आदिकों 
नहीं त्यागांगे तो कमशास्र ( वोषोनिषेध ) के अतिरुंघनकर्ता आपका यथेष्टाच- 
रण ( इच्छाक अनुसार ) होगा ॥९४॥ 
बुद्धाद्वेतस्वतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि ॥ 


ञुनां तत्त्वदशां चेव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ ५५ ॥ 


प्रकरणस्‌ ४ ] 'ाषाडीकासमेत्ा । ( ८३ 


आर जाना है अडत बह्मका तत्त्व जिसने एसा मनुष्य भी यादं यथश चरण करें 
ता इवान आर तत्त्वज्ञानी इन दोनांका अशुद्ध पदार्थाके भक्षणमं कान मद्‌ होगा 
अथात्‌ यथष्टाचारा भा अशुद्ध पदाथका भक्षण करे तो उसका कुत्स कानता 
अन्तर है ॥ ५५ ॥ 


बोधात्पुरा मनोदोषमात्रात्किश्ास्यथाइधुना ॥ 
अशेषलोकनिंदा चेत्यहो ते वोधवेभवम्‌ ॥ ५६॥ 
ज्ञानत पुवं काम क।ध आद गचत्तक दाषाका ही आपको छश था अ/र अघ तो 
संपूण जतूका निदाका भी सहोगे यह आरके बोधका वैभव ! आश्चर्ये है ॥९६॥ 
विडूवराहादितुल्यत्वं मा कांश्षीस्तत्त्वविद्भवान्‌ ॥ 
सर्वधीदोषसंत्यागाछोकैः पूज्यस्व देववत्‌ ॥ ५७॥ 


जिससे तू तत्वका ज्ञाता है इससे बिडूबराह आदिके तुल्य होनेकी आकांक्षा मत 
करे किन्तु संपूर्ण बुद्धिके भली प्रकार त्यागसे जगतमें देवताओके समान पुजाको 


प्राप्त हो ॥ ५७ ॥ 


काम्यादिदोषदृष्ट्याद्याः कामादित्यागहेतवः ॥ 

प्रसिद्धा मोक्षशास्रेषु तानन्विष्य सुखी भव ॥ «८ ॥ 
अघ उनके त्यागका उपाय कहते हैं क्रि कामनाके विषय ख चंदन आदि ज 
हे उनके जो आतत्यत्व आदे दाष उनके दांषाका दशन है आदि जिनके ऐसे जो 


कापस्मरूपके विचार आगाद्‌ हे वे काम आदके त्यागमं हेतु हैं ये सब मोक्षशात्र 
(वदत) म॑ प्रासेद्ध हे उनका तू अन्वंषण (ईडना ) कर और सुखको प्रा हो॥५८॥ 


त्यज्यतामेष कामादिर्मनोराज्ये तु का क्षतिः ॥ 
अशेषदोषवीजत्वात्क्षतिभगवतेरिता ॥ ५९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि इस काम आदिको त्याग दो मनोराज्य तो निदोंष है इससे 
उसके स्वीकार करनेमें कया दानि हे सो ठीक नहीं क्योंकि संपूर्ण दोषोंका बीज 
होनेसे मतोराज्यके माननेमे भगवान श्राकृष्णचंद्रने हान कही हे अर्थाव वह यद्यपि 
साक्षात्‌ अनयका हेतु नहीं इ .तथापे परपरात अनथका हेतु दानसे त्यागने योग्य 
हैं ॥-९९॥॥। 


( ८४) पञ्चदशी [ ह्वेतविवेक- 


ध्यायतों विषयान्छुंसः संगस्तेषूपजायते ॥ 

संगात्संजायते कामः कामाच्कोधोऽभिजायते ॥ ६० ॥ 
जिससे परंपरासे मनोराज्य अनर्थका हेतु हे उस भगवानके वाक्यको कहते हैं 
[कि विषयाँका ध्यान करते हुए पुरुषका विषयों संग होजाता हे और संगसे कामना 


ha + 


होती हे और कामनासे क्रोध हो जाता है ॥ ६० ॥ 
शक्यं जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्पसमाधितः ॥ 
सुसंपाद्‌ः क्रमात्सोऽपि सविकल्पसमाधिना ॥ ६१ ॥ 
निर्विकल्पसमाधिसे मनोराज्यको जीत सकते हैं और वह निर्विकल्पसमाधि अर्थात 
अट्रेत ब्रह्मम चित्तकी स्थिरता भी सविकल्प अह्मे समाषिसे भले प्रकार हो सकती 
है॥ ६१ ॥ 
~ ९ 
बुद्धतत्त्वेन धीदोषञचन्येनेकातवासिना ॥ 
दीचे प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यं विजीयते ॥ ६२ ॥ 
कदाचित्‌ कोई कहे कि अष्टांगयोगसे जो युक्त है अर्थात्‌ धारणा आदि योगके 
अंगोमे प्रवीण है उसको मनोराज्यका जय रहे जो अष्टांगयोगी नहीं है उसकी क्या 
गति ( उभय ) है,सो ठीक नहीं क्योंकि जिसने तत्को जान लिया अर्थात्‌ आत्मा 
और अझाको एकताका निश्चय कर छिया और काम क्रोध आदि डुद्धिके दोषोंसे 
जो राहित हे और एकांतस्थानका निवासी हो ऐसा पुरुष दीघंस्वरसे ओंकारका 
उच्चारण करके मनोराज्यको जीत लेता है ॥ ६२ ॥ 
जिते तस्मिन्वृत्तिशून्यं मनस्तिष्ठति मूकवत्‌ ॥ 
ee शिक 
एतत्पद्‌ वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अब मनोराज्यके जयका फल कहते हैं कि मनोराज्यके जीतने पर मन वृत्ति 
यसे शुन्य होकर मूकके समान टिकता है अथात्‌ वार्णीके सब व्यवहारासे रहित 
हो जाता हे यही १द अर्थात्‌ मनोराज्यके जीतनेका प्रकार बसिष्ठजीनि राजचंद्रके 
प्राति बहुधा वर्णन किया हे ॥ ६३ ॥ 
>. क 
हश्यं नास्तीति बोधेन मनसो हश्यमार्जनम्‌ ॥ 
>) दुत n «भं 
संपन्नं चेत्तदुत्मन्ना परा निवोणनिवृतिः ॥ ६४ ॥ 
_ अब वसिष्ठजीके वचनको ही कहते हैं के हय जगतू नहीं है इस बोधसे अथा 
६ नेह नानास्ति [किचन ) इस श्रुतिसे पेदा हुए ज्ञानके बलसे जब हृश्यके अथात. 


प्रकरणस्‌ ४ ] भाषार्टीकासमेता (<९ > 


अद्वितीय जहासे भिन्न जगतूके अभावका ज्ञान भछे प्रकार होगया तो उस ज्ञानसे 
परम निर्वाण सुखकी प्राप्ति जो सबसे उत्तम हे वह ही जाती हे अथात सबसे श्रेष्ठ 
मोक्षसुख हुआ यह ज्ञान होजाता है ॥६४॥ 


विचारितमलं शासन चिरमुद्गाहिते मिथः ॥ 
संत्यक्तवानान्मौनाहते नास्त्युत्तमं पदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
और चाहे अट्गैतशाल्लका पूर्ण रीतिसे विचार किया हो और चाहे गुरु शिष्य 
आदि परंपरासे चिरकालतक उपदेश किया हो उन सबके करनेसे यही निश्चय होता 
है कि त्याग दी है वासना जिसने ऐसे मनक मोन रहनेले दूरा पद उत्तम नहीं है 


अथात्‌ मोन सर्वोत्तम हैं ॥६५॥ 
विक्षिप्यते कदाचिद्वीः कर्मणा भोगदायिना ॥ 
पुनः समाहिता सा स्यात्तदेवाभ्यासपाटवात्‌॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार संपन्न हुए चित्तका कदाचित्‌ मारब्धवश जो विक्षेप उसके न 
होनेमें उपायको कहते हैं यदि डादे भी कदाचित्‌ भोगके दाता कमसे विक्षेपकों 
आप्त हो जाय अर्थात्‌ डिग जाय तो उसी समय अभ्यासकी हृहतासे समाहित 
९ स्थिर ) हो जाती है ॥६६॥ 


विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्त्वं न मन्यते ॥ 
he (५ हर 
अक्षेवायमिति प्राहुमुनयः पारदशिनः ॥ ६७ ॥ 
अब जिसका चित्त सदैव पविक्षेपसे रहित रहता हे वह यथाथ नह्यज्ञानी भी 
नहीं है इस बातको दिखाते हैं कि जितका विक्षेप नही हे उसको ब्रह्मज्ञानी नहीं 
मानते केतु यह ब्रह्म हो हे इस प्रकार उत ९ ब्रह्मज्ञान। ) को पारदर्शी अथात 
वेदांतशास्रके पारगामी आचाय अज्ञानी जन कहते ह ॥६७॥ 


दर्शनादर्शने हित्वा स्वय केवलरूपतः ॥ 


यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मन्‌ ब्रह्म न ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इसमें भी वसिष्ठजीके बचनका उदाहरण देते हैं कि जो मउष्य में बह्मका जानता 
हूँ में बह्मको नहीं जानता इन दोनों व्यबहारोंको त्यागकर स्वयम्‌ आद्वितीय ब्रह्म 
रूपसे टिकता है वह स्वयं ब्रह्म ही है बह्मका ज्ञाता नहीं है अथात्‌ अह्ासे अभिन्न 
है ॥६८॥ 


(८६) वश्चद्शी- [ द्वेतविबेक-प्र० ४ 


जीवन्मुक्तः परा काष्टा जीवंद्वेतविवजनात्‌ | 
लभ्यतेऽसावतोऽत्रेद्‌मीशङ्गेताद्विविचितम्‌ ॥ ६९॥ 


इति श्रीमत्परमहसपरि्ञाजकाचार्यश्री भारतीतीर्थ- 
विद्यारण्यशुनिवयंक्तद्वेतविवेकः समाप्तः ॥ ४ ॥ 

, यहु पूवोक्त प्रकारकी जो जीवन्सुक्तिकी पराकाष्ठा है अर्थात्‌ सबसे उत्तम 
अंतभामे है वह जीवका जो देत ( मनोमय प्रपंच ) उसके त्यागसे माप्त होती है 
इस कारण यहां जीवद्वेतका इंश्वरके रचे देतसे विवेक किया है अर्थात दोनों 
पयकू २ दिखा दिये हें ॥६९॥ 


इति पं० मिहिर चंदकृतभाषोद ध्वतिसहितवियारण्यसुनिरचित 
पचदइयां द्रेतविवेकः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


इति द्वेतविवेकप्रकरणम ॥ ४ ॥ 
स 


“UT RTT] 


अथ महावाक्यविविकप्रकरणम ५. 


Tes व्यान 


येनेक्षते शृणोतीद्‌ जिन्नति व्याकरोति च ॥ 
स्वाद्वस्वादू विजानाति तत्प्रज्ञानसुदीरितम्‌ ॥ १ ॥ 


मुमक्षको मोक्षके साधन अहाज्ञानकी सिंद्विके लिये प्रातिद्व जो चारों महावाक्य 
हैं उनका ऋमसे अर्थ निरूपण करनेके लिये परमदयाङ आचार्य प्रथम ऐतरेय आर- 
ण्पका जो “प्रज्ञानं ब्रह्म ”” यह महावाक्य उसके प्रज्ञानदाब्दका अथ कहते हैं कि 
जिस चक्ष आ।द इंद्रयक द्वारा वाहर।नकळ अतःकरणका बृत्ति उपहित (युक्त) 
चेतन्यसे दर्शनके योग्य रूप आदिको पुरुष देखता हैं ओर बसे ही त्रके द्वारा 
निकले जिस पूर्वोक्त चेतन्यसे शब्दांकी सुनता हें और बेते ही घाणक दारा निकले 
जिस पूवाक्त चेतन्यते गधके समुहको सूँवता हे आर जिप वाळू इंद्रियसे युक्त चेत" 
न्यसे शब्दके समृहको उच्चारण करता हें ओर रसना इंदियद्ारा बाहर निकले ।जेस 

तन्यते स्वादु ओर अध्वादु रसको जानता ३, यहां चशब्द अनुक्ते भी ग्रहणक 
लिये है अर्थात्‌ संपूर्ण इंद्रिय और अंतः करणकी वृत्तियोसे उपलक्षित ( जानने योग्य) 
जो चेतन्य है उसको ही यहां प्रज्ञान कहते हे । इस छोकसे ( येन वा पठ्याति 
सर्वाणि) इत तकका अथ संक्षेपसे कह! । भावार्थ यह हैके जिससे देखे, सुने, संघ, 
उच्चारण करे और स्वादू अस्वादु रसको जाने उसे प्रज्ञान कहते हैं ॥ ॥ 


चतुसुखेदरदेवेषु मचुष्याश्चगवादिषु ॥ 
चेतन्यमेक ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥ २॥ 


. अब पूवोक्त ्रकारसे मज्ञानशब्दके अर्थंकों कहकर अझशब्दका अर्थ करते ह 
कि जह, इंद्र और देवता जो उत्तम हैं और जो मनुष्य आदि मध्यम हैं और अश्व 
गौ आदि जो अधम हैं उन सब देहधारियामे ओर आकाश आदि भूतोमें जो 
जगतूक जन्म आद्का हतु एक अतन्य पुण हें बही ब्रह्म हे इस छोकले * एष ब्रह्म 
एष इंद्र; ” इत्यादि और “मज्ञा प्रतिष्ठा ” इस पर्यंतका अर्थ संक्षेपे दिखाया । 
इत प्रकार पदार्थको कहकर वाक्यार्थको कहते हैं कि जिससे संपूर्ण पदार्थाने स्थित 
अज्ञान जह्म हैं मुझमें स्थित भी प्रज्ञान अहम हो हे क्याकि सपत्र अझरूप तच. 


(८८) पश्चदशी- [ महावावयबिवेक- 


Lo aN 


गई विशेषता नहीं है । भावार्थ यह है कि जब ब्रह्मा इंद्र देवता अश्व गी आरिमें 
शक चेतन्य अहम हे तो मुझमें भी प्रज्ञान रूप बह्म है ॥ २ ॥ 


परिपूर्णः परात्मास्मिम्देहे विद्याधिकारिणि ॥ 
बुद्धेः साक्षितया स्थित्ता स्फुरन्नहमितीर्यंते ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार कग्वेदकी शा खाके महावाक्यका अथे निरूपण करके यजु।शाखा ओके 
मध्यम बृहदारण्यक उपानषदूर्म (लिखे “ अहं अह्मास्मि ” इस महावाक्यका अर्थ 
जगट करनक लिये अह शब्दका अय कहते हें कि इस मायासे कल्पित जगतमे 
आर वियाका आकारा अयात्‌ शम दम आदिसे युक्त होकर विद्या ( ब्रह्मज्ञान ) 
सपादन करन योग्य आर श्रवण मनन आदि जिसमे हो सक ऐसे इस मनुष्य आहि 
शरारम ड.द अथात्‌ डास उपलक्षित सूक्ष्मशरीरका साक्षी होकर अथात्‌ विकारी 
रूपस प्रकाशक होकर डिका हुआ जो पारिप्रूणरूप परात्मा प्रकाशमान हे वह अहं 
शब्दका अर्थ है अर्थात उसको ही लक्षणावृत्तिते अहं शब्द कहता है । भावाये यह. 
है कि इस ज्ञानके अधिकारी देहमें जो व्यापकरूप परमात्मा बाद्वेके साक्षीरूपसे 
टिककर प्रकाशमान हे वही अहृशृब्दका अथ हे॥ ३ ॥ 


स्वतः पूणः परात्माऽत्र बह्मशब्देन वाणंतः ॥ 
अस्मीत्येक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥ 8 ॥ 


अब बह शब्दके अथंकों कहते हैं [कि स्वरूपस जो पूर्ण अर्थात्‌ देश, काल, 
वस्तु इनक पारच्छरस शून्य पूवाक्त परमात्मा हे वही इस पूर्गक्त महावाक्यमें अह 
शब्दत कहा जाता इ अथात्‌ लक्षणसे वर्णन किया है और इसी वाक्यके (अस्मि) 
पद्स दाना पदाक सामानाधिकरण्य भाव (एक अर्थको ही कहना )से जीव क्रह्मकी 
एकताका बाध हाता हैं इससे में ब्रह्म हूँ” यह उक्त महावाक्यका अर्थ है ॥ ४ ॥ 


एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवाजितम्‌ ॥ 
सृष्टः षुराऽधुनाप्यस्य ताहक्त्वं तदितीर्यते ॥ « ॥ 
अब छांदाग्य श्ातम पढ़े ( तत्त्वमसि ) इस महावाक्यका अर्थ प्रकाश करनक 
लय ततूपद्का लक्ष्य अथ कहते हैं [कि 'ह सोम्य ! यह जगत्‌ साषसे पहले एक] 
आद्विताय अह्मरूप रहा ' इस वाक्यसे सूिसे पहले स्वगत आदि भेदोंसे शून्य नाम 
खूप राहत जो सत वस्तु कही ह उस सत्‌. वस्तुको अब अर्थात्‌ सृष्टिके अनंत्तर भी 


प्रकणम्‌ ५ ] माषार्टकासमेता । (८९) 


तथात्व ह अथात्‌ वह स्वगत आद्‌ भदम शून्य सत्रूप हा हं इतका लक्षणावृत्तिसे 
तत्पद कहता हैं । भावाथ यह ह के जो सत्‌ बझ सासे पहले एक अद्वितीय नाम 
रूपस विवांजत है अब सष्टिके समय भा वह वेसा ही नात रूपते रहित है यह तत- 
पढका अथ है ॥ ५॥ 


थोतुंदेहेंड्रियातीते वस्त्वत्र त्वंपदेरितम्‌ ॥ 
एकता आश्यतेड्सीति तदेक्यमनुभरयताम्‌ ॥ ६ ॥ 


अब खंपदका लक्ष्य अर्थ कहने हे कि ओताके अथात्‌ श्रबण आदिके द्वारा 
महावाक्यक अथका जा ज्ञाता उसक दह इाद्रयास अतात और स्थूल आद ताना 
झारागाका साक्षा जा लक्षण सत्रूप वस्तु हं उसका हा लक्षणावात्तस त्वपद कहता 
है ओर इसी वाक्यका 'असि' पद 'तत, खम्‌' इन दोनों पर्दो ही सामानाधिकरण्यसे 
तिद्ध हुई जो एकता दे अथात दोनों पदोंका एक बअह्मरूप अर्थ हे उसको सुमक्षुके 


~ 


प्रति बोधन करता है इस अकार उन दोनों पदकी एकताको मुमुक्ष जाने भावार्थ 


यह है क श्रोताके दह इान्द्रयास अवात वस्तुका त्वपदनं कहा हे आर आस पद 
दाना पदांका एकताका ग्रहण करता हे इस प्रकार दोनांकी एकता जाननी ॥ ६॥ 


स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम्‌ ॥ 
अहंकारा दिदेहांतारप्रत्यगात्मेति गीयते ॥ ७॥ 


अब ऋमसे प्राप्त अथर्वण वेदके- अयमात्मा ब्रह्म ” इस महावाक्यके अर्थका 
व्याख्यान करनेकी इच्छसे प्रथम ( अयम्‌, आत्मा ) इन दो पदके अर्थको कमसे 
कहते हैं कि अयम्‌ यह कहनेसे स्वप्रकाश होनेसे अपरोक्षत्व(प्रत्यक्ष) मत ( माना ) 
है अर्थात स्वप्रकाश अपरोक्ष ये दोनों विशेषण इसडिये हें कि अदृष्टके समान नित्य 
परोक्ष नहीं हे ओर घट आदिके समान इइय नहीं है कदाचित्‌ कहो कि देह आदिमें 
आरमा शब्दका प्रयोग देखते हैं इससे आत्मा पदके अर्थको कहते हैं कि अहंकार 
प्राण मन इंद्रिय देहपर्येतसंघातका जो प्रत्यगात्मा अर्थात्‌ साक्षीरूप अंतरात्मा है 
उसको आत्मा कहते ˆ, भावाथ यह हे के अयम्‌ इस पदका अथ स्वप्रकाश अप- 
रोक है और अहंकारसे लेकर देहपर्यंतका जो साक्षी आंतर (भीतर ) है वह आत्मा 
पदका अथ है.॥ ७ ॥ 


(९०) पञ्चदशी भा०टी ० [ महावक्यविवेकृ-प्र ० ५] 


दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते ॥ 
ब्रह्मशब्देन तट्रह्लम स्वप्रकाशात््मरूपकम्‌ ॥ ८ ॥ 


fn ® त 
इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजका चार्यश्री भारतीती थ विद्यारण्य॑घु- 
दिल 
निवर्यकृतमहावाक्यविवेकः समाप्तः ॥ 
अह्मशब्दका प्रयोग आह्मण आदियें भी देखते हैं उसके निषेधार्थ ब्रह्म शब्दका 
अर्थ कहते हैं कि दीखनेके योग्य जो मिथ्यारूप आकाश आदि संपूर्ण जगत्‌ उसका 
जो तत्त्व हैं अर्थात्‌ सबका अधिष्ठान और निषेधकी अवाधि होनेसे पारमार्थक 
( सञ्चा ) सत्‌ चित्‌ आनंदरूव हे वह ब्रह्म शब्दसे कहा जाता है और वह पृवाक्त 
ब्रह्म स्प्रकाश आत्मस्वरूप है । भावार्थ यह हे कि दीखते हुए संपूर्ण जगतका जो 
तत्त्व है उसको ब्रह्म शब्द कहता है और बह ब्रह्म स्वप्रकाश आत्मारूप है ॥4॥ 


डात भ्रा प० माह्रचद्रकृतमाषादप[तंसाहतश्रावद्यारण्यमान्राचत-” 
पचदइयां महावाक्यविवेकः समाप्तः ॥ « ॥ 


इति महावाक्यविवेकप्रकरणम्‌ ॥ « ॥ 


अथ चित्रदीपप्रकरणम्‌ ६ 


SRT Sms कान 


यथा चित्रपटे दृष्टमवस्थानां चतुष्टयम्‌ ॥ 
परमात्मनि विज्ञेयं तथाऽवस्थाचतुष्टयम्‌ ॥ 3 ॥ 
करनेको इष्ट ग्रंथकी निर्विश्नतमाप्तिके अर्य ' परमात्मनि” इत पदसे इश्देवताक 
स्मरणरूप मंगलको करता हुआ आचाय मनमें यह विचार करके इस ग्रंथको 
वेदांतका अकरण होनेसे वेदांतमे जो बिषय आदि चार अनुचंध होते हैं उनसे ही 
काम चल जायगा यह समझकर अर्थात्‌ चारों अनुषधांका वर्णन छोडकर अध्या” 
रोप आयवादते निष्प्रपच ( जगतसे भिन्न ब्रह्म ) का प्रपंच ( वर्णन ) कहते हैं इस 
न्यायक अनुसार परमात्माम आरोप [किये जगतके दृष्टांतAहित्त स्यातिके प्रकारको 
प्रातज्ञा करत इक जव [चेजपट (वस्त्र ) म वक्ष्यमाण ( जा कहगें ) चार अवस्था 


देखा ह इस प्रकार परमात्माम भा वक्ष्यमाण चार अवस्था जानना ॥ १॥ 
यथा धोतो घट्टितश्व लांछितो रंजितः पटः ॥ 


चिदंतयाभी सूत्रात्मा विराट चात्मा तथेर्यते ॥ २ ॥ 
अब उन अवस्थाओको ही दिखाते हैं कि जेते पट घोत घट्टित लाँडित रंजित. 
अर्थात्‌ धुला घुटा चिहसहित रंगा होता हे अथात्‌ एक ही वस्में चार अवष्या प्रतीत 
होती हैं इसी प्रकार परमात्मामें भी चित्‌, अंतयोमी, सूत्रात्मा, विराट ये चार अवस्था 
जाननी ॥२॥ 


स्वतः शुभ्रोऽत्र धौतः स्याद्वड्ितोऽब्रविलेपनात्‌॥ 
मष्याकारेलाछितः स्याद्रंजितो वणपूरणात्‌॥ ३॥ 


ha 


अब वखरूप दृशंतकी चारों अबस्याआंका स्वरूप क्रमते दिखाते हैं कि 
स्वतः शुश्र ( शुक) जो हो उसे धॉत ओर अत्रका लेप ( मावा) जिसमें हो वह. 
घट्टित और मषी ( स्याही ) के आकारके जिसमें चिह्न हा वह लांडित और यथो- 
चित बणासे जो पूर्ण हों वह रंजित होता है ॥ ३॥ 
डि a © द व 
स्वतश्विदेतयामी तु मायावी सुक्ष्मसृष्टितः ॥ 
न स्थूः ha a कर 
सूत्रात्मा स्थूलसृष्टयव विराडित्युच्यते परः ॥४॥ 
अच दाष्टांतिक ( आत्मा ) में चारों अवस्था दिखाते हे [फि परमात्मा स्वतः 
अर्थात्‌ माया और मायाके कायसे राहित होनेते चित्‌ (चेतन) रूप हे और मायाके- 


(९२) पश्चदशी- [ वित्रदीप- 


संवैधत अंतर्यामी कहाता हे ओर सूक्ष्म दाष्टिसे अथात्‌ पर्चाकरणराइत भूताक काय 
समष्टिरूप सूक्ष्म शरीरके संबंधसे सूत्रात्मा कहाता है आर स्थूल राष्टेसे अर्थात्‌ 
पंचीकरण किये भूतोंके कार्य समष्टिरूप स्थूल शरीररूप उपाके सबंधस वराट 
कहाता हे ॥ ४ ॥ 


बरह्माद्याः स्तबपर्यन्ताःप्राणिनोत्र जडा अपि ॥ 


उत्तमाधमभावेन वर्तन्ते पटचित्रवत्‌ ॥ & ॥ 
अब पचत्र वख्ररूप परमात्माके चित्रांकां वणन करत हं क इस परमात्माम उत्तम 
अधम रुपस ब्रह्मा आद स्तवपयत चतनरूप माणा आर गार्‌ नदा आदि जडपदाथ 
चिञ्रपटक समान वतत ह अथात य संब आत्माक चत्र ह ॥८५॥ 


चिंत्रापितमनुष्याणां वश्षाभासाः पृथक प्रथक्‌ ॥ 


चित्राधारेण वस्रेण सदृशा इव कल्पितः ॥ ६॥ 
ह्मा आदि जगतका स्थान चेदन है इसका कारण कहनेके लिये दृष्टांत कहते 
हैं के जैसे चित्रम लिखे हुए मनुष्योंके शर्गरापर नानाप्रकारके वख एथक २ लिखे 
जाते हैं और चित्रका आधार जो वख उसके समान ही कल्पित किये जाते हैं 


इस _व्रामास ( दीखनेमात्र ) कहते हं क्याकि उन रंगाते शीत आदका नदात 
नहीं हो सकती ॥ ६ ॥ 


पृथक पृथक चिदाभाषाञ्चेतन्याध्यस्तदेदिनाम्‌ ॥ 


हप्यंते जीवनामानो बहुधा संघरंत्यमी ॥ ७ ॥ 
अब दाष्ट्रीतिक कहते हे कि इसी प्रकार परमात्मामें आरोप किये जो देव आदि 
देहधारी हैं उनके शरीरांके जो जीव नामके चिदाभास हें वे भी प्रत्येक शरोरम 
काल्पत हैं ओर पवत आदिके शरीरम नहीं आर ये जीव अनेक प्रकारसं अथात्‌ 
देब मनुष्य आदिरूप शरीरोकी प्राप्तिते जन्ममरणरूप स्वारको मोगते है परमात्मा 
नहीं क्‍योंकि वह विकाररहित है ॥ ७॥ 


वत्नाभासस्थितान्‌ वर्णान्‌ यद्वदाधारवत्जगान्‌ ॥ 
दंत्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्गतं विदुः ॥ ८ ॥ 
संपूण वादा आर लाकंक आत्माको ही संसार होता है यह जा कहते हूं उत्तम 
अज्ञान ही कारण है इत बातको दृष्टांत सहित वर्णन करते हैं कि जेसे मूखे अज्ञाना 


पुरुष वखामासोमे स्थित वर्णोको चित्रके आधार वर्मे स्थित कहते हैं ऐसे है जीवके 
संसारको भी अज्ञानी पुरुष चेतन्यमें मानते हैं ॥ ८ ॥ 


र 


प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमता । (९३) 


चित्रस्थपर्वतादीनां वल्धाभासों न लिख्यते ॥ 


सृष्टिस्थमृत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा नहि ॥ ९ ॥ 
अब गार नदा आादकाम चदाभातका कलपनाक अभावकी दृष्टींतपुवक 
बणन करत ह्‌ कि जस ॥चत्रम ।स्थत पबत आादकाका ग्रयाजनक अमावस बचा 


भास नहे ड्खा जाता ह इसा मकार काह्टम स्थत मात्तका आदिकाम ना चिदा 
भास नहा होता ॥ ९ ॥ 


ससारः परमार्थोऽयं सलग्नः स्वात्मवस्तुनि ॥ 


इति भ्रांतिरविद्या स्थाद्रि्ययेषा निवर्तते ॥ १० ॥ 
अब आत्मामं आरोपित संतार, ज्ञानसे नित्रृत्त होता है इसकी सिद्धिके लिये 
संसारकी मूल जो अविद्या उसको कहते हैं कि यह संसार परमार्थ ( सच्चा ) है 
और आत्मामें लग रहा हे इस आंतिकों अविद्या कहते हैं और यह अविद्या 
बिदयासे गनेब्ृत्त होती हे ॥ १० ॥ 
आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः ॥ 


इति बोधो भवेद्वा लभ्यमेऽसौ विचारणात्‌ ॥ ११ ॥ 
अब विद्या और उसके लाभका उपाय वर्णन करते हें कि आत्माका आभाप्त 
(चिदाभास ) जो जीव उसको संसार है बस्तुरूप आत्माको नहीं है उस ज्ञानको 
विद्या कहते हैं, इस विद्याका लाभ विचारसे होता है ॥ ११ ॥ 


सदा विचारयेत्तस्माइजगजीवपरात्मनः ॥ 
जीवभावजगद्भावबाधे स्वात्मेव शिष्यते ॥ १२ ॥ 
अब जिसका बिचार करे उप्तका वर्णन करते हें कि इससे जगत्‌, जीव, परमा" 

त्मा इनका सदैब विचार करे कदाचित्‌ कहो कि मोक्षअवस्थामें फलरूप आत्मा 
रहता हे इसमें आत्माका विचार तो उचित है और जीव और जगतके बिचारका 
क्या प्रयोजन है सो ठीक नहीं क्योकि जीवभाव और जगतभावका बाष ( निषेध ) 
होनेपर परमात्मा ही रोष रह जाता हे । भावार्थ यह हे (क॑ इससे जगत्‌ जीव परमा- 
त्मा इनको सदा विचारे क्योकि जगत्‌ जीव इनके निषेध होनेपर परमात्मा ही शेष रह 
जाता हे॥ १२॥ 


नाप्रतीतिस्तयोबांधः किंतु मिथ्यात्वनिश्चयः ॥ 
नो चेत्सुष॒प्तिम॒च्छादो सुच्येतायत्नतो जनः ॥ १३ ॥ 


(९४) पश्वदशी- [ चित्रदीप- 


कदाचित्‌ कहो कि पूर्वोक्त विचारसे जीव जगतूकी प्रतीति न होगी तो व्यवहा 
रका ही लोप हो जायगा इस शंकाके दूर करनेके लिये बापशब्दका अथ और उस 
अथके न माननेम दंड कहते हैं कि कुछ जगत्‌ और जीवकी अप्रतीतिका नाम बाध 
नहीं किंतु उनके मिथ्यालके निश्चयकों बाव कहते हैं,ऐसे नहीं मानेंगे तो सोने 
और मच्छांम स्वत्तः ही द्वैतकी प्रतीति नहीं होती इससे तचज्ञानक विना ही मनुष्य 
-मुक्त हो जायगा ॥ १३ ॥ 
परमात्मावशेषोऽपि तत्पत्यत्वविनिश्चयः ॥ 
न जगद्रिस्मृतिनो चेजीवन्धुक्तिन संभवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
और आत्मा ही शेष रह जाता है इस पूवोक्त परमात्मा के शोषमें भी परमात्माका 
सत्यत्वानिश्चय अर्थात्‌ परमात्मा सत्य है यह ज्ञान ही लेना कुछ जगतूका विस्मरण 
नहीं ऐसा न मानेंगे तो जीवन्सुक्ति न होगी ॥ १४॥ 
क 
परोक्षा चापरोक्षेति विया द्वेघा विचारजा ॥ 


` तत्रापरोक्षवि्यातौ विचारोऽयं समाप्यते ॥ १५ ॥ 
सदा बिचारे इस पूर्वोक्त वचनसे मरणपर्यत विचार पाया इससे बिचारको अब- 
'पिको कहते हैं कि विचारसे पैदा हुई विद्या परोक्ष अपरोक्ष मेदसे दो प्रकारकी है उन 
दानांम अपरोक्ष विसे जो बिचार प्राप्त होता है वहाँ यह विचार समाप्त हो जाता 
हं अथात्‌ पुनः विचारका अपेक्षा नहीँ रहती ॥ ९१९ ॥ 
अस्ति ब्रहेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌ ॥ 
अहं ब्रक्लेति चेद्वेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥ १६॥ 
अब बिचारसे उन्न परोक्ष अपरोक्षरूप दोना विद्याओंके स्वरूपको क्रमसे कहते 
हें कि यहि यह जान लिया कि बरह्म है तो बह परोक्ष ज्ञान है और यदि अहं ब्रह्म 
(मं ब्रह्म हूं) यह ज्ञान होगया तो उपतको साक्षात्कार कहते हें ॥ १६॥ 
तत्साक्षात्कारसिद्यथमात्ततत्त्व विविच्यते ॥ 
येनायं सर्वससारात्‌ सद्य एव विमुच्यते ॥ १७॥ 
अब पुर्वोक्त आतमाक ताक्षात्कारका असाधारण कारण जो आत्मतत्तका विवेक 
उसकी प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस आत्माके साक्षात्कारसे पुरुष दीप्र ही मुक्त होता 
₹ उस साक्षाक्तारका [साद्धक लेय आत्मतत्वका विवेक करते ई ॥ १७ ॥ 
कूटस्थो ब्रह्म जीवेशावित्येवं चिच्चतुर्विधा ॥ 
घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशात्रखे यथा ॥ .३८.॥ 


प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । (९६) 


चिदात्माकी वास्तविक एकताके निश्चया व्यवहारदशाम मतीत जो चेतन्यका भेद 
उसको कहते हैं फि जते घटाकाइ, महाकाश, जलाकाइ, मेघाकाश मेदसे पक ही 
आकाश चार मकारका है इसी प्रकार कूटस्थ, ब्रह्म, जीव, इंश मेदसे एक चित्‌ भी 
न्चार कारका ह ॥ १८॥ 
र . ~ iE 
घटावच्छिन्नखे नीरं यत्त प्रतिबिम्बितः ॥ 


साश्रनक्ष्र आकाशो जलाकाश उदीयते ॥ १९ ॥ 
अब घटार्वाच्छिन्न ( युक्त घटाकाश आर घटत अनवच्छिन्न महाकाइ इन 
दोनों प्रसिद्धोंकों छोड़कर अप्रसिद्ध जलाकाशका वर्णन करते हैं कि घटावाच्छिन्न 


आकाशतमें जो जल है उसमें प्रातिबिबित जो मेघ नक्षत्रां साहित आकाश उसको 
जलाकाश कहते हैं ॥ १९ ॥ 


महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमंडलमीक्ष्यते ॥ 


प्रतिबिंबतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः ॥ २० ॥ 
अब अभ्राकाशको कहते हे कि महाकाशक मध्यम जो मेघाका मडळ (समूह ) 


दीखता हे उस मंडलमें जो जल ६ उसमें पतिबिबरूपसे जो स्थित है उत्तकों मेंवा- 
काढा कहते हैं ॥ २० ॥ 


मेघांशरूपमुदकं तुषाराकारसं[ थतम्‌ ॥ 
तत्र खप्रतिबिवोऽयं नीरत्वादनुमीयते ॥ २१ ॥ 
कदाचित कहो के मंवका जळ अप्रत्यक्ष है उसमें आकाशका प्रतिबिंब के 
जाना जायगा सो टीक नहीं क्योंकि यद्यपि मेका जल अप्रकट हे तो भी वृरि 
रूप कार्यसे मेघमें वृष्ठिके उपादानकारण सूक्ष्म अवयवरूप जलका अनुपान किया 
जाता है और उदकरूप ही हेतुसे उसमे आकाशका प्रतिबिंब भी अनुमित हो 
जायगा [के विवादका आश्रय जल आकाशक बिंबवाला होने योग्य है जळ होनेसे 
घटके जळके तुल्य इस अनुमानसे मेघके अंशरूप जलम भी आकाशका प्रतिबिध 
हो सकता है । भावार्थ यह है कि बिंदुओंके आकारसे स्थित जो मेघका अंशरूप जळ 
द्वे उस जलमें भी यह आकाइाका प्रतिबिंब जल होनेते अनुमान किया जाता ६॥२१॥ 


अधिष्ठानतया देहद्रयावच्छिन्नचेतनः ॥ 


कूटवन्निविंकारेण | थतः कूटस्थ उच्यते ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार दष्टातरूप चारा आकादाका वणन करक दाष्टातकम सबसे प्रथम 
जा कूटस्थ उसका वणन करते है के पचाकरण कय पांचा. भूताक काथ जा 


श्र 


/ ३ 


(९६) पश्वदशी- [ चित्रदीप- 


स्थूलसूक्ष्म&प ओर अविद्यासे कल्पित दोना शरीर उनका आधार होनेसे उन दोनांते 
अवच्छित्र जो आत्मा उसको इससे करस्थ कहते हैं के वह कूटके समान निर्विकार 
रूपसे स्थित हे । भावार्थ यह है कि अधिष्ठान होनेते स्थूल सूक्ष्म देहावच्छिन्न जो, 
चेतन है कूटके समान निर्विकारताते स्थित उसको कूटस्थ कहते हैं ७ २२ ॥ 


कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रतिबिबकः ॥ 
प्राणानां धारणाजीवः संसारेण स युज्यते ॥२३॥ 
इस प्रकार कूटस्थको कहकर कूटस्थमे कल्पित जो बुद्धि उसके प्रतिबिच जीवका, 
वर्णन करते हैं कि कूटस्थमं कल्पित डाद्विमें पड़ा जो चितूका प्रतिबिंब उसको जीव 
कहते हैं और प्रार्णोके वाग्णसे उसको जीव कहते हे और आषिकारी कटस्थको 
तो संसार होनेका असंभव है इससे बह जीव ही जन्ममरणरूष संसारे युक्त होता 
ह ॥ २३ ॥ 


जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः ॥ 


तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते ॥ २४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जीवसे भिन्न कूटस्थ हे तो भासता क्‍यों नहीं, शो ठीक नहीं 
क्योकि जेसे जठक आकाशसे संपूर्ण घटाकाश ततेराइत (ढका हुआ ) होता हे 
इसा प्रकार जावस कूटस्थ भा आच्छादत हाता हे इभाका वदातरा'म अन्यान 
न्याड्यास कहते ह ॥ २४ ॥ 


अये जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन ॥ 


अनादिरविवेकोऽयं मूलाविद्यति गम्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
अब पूर्वोक्त अध्यासका कारण जो अविद्या उतो कहते हैं कि यह जीव कूट- 
स्थसे कदाचित्‌ भी पूथकू नहीं होता है, इस अनादि अविवेक ( अज्ञान ) को अथां 
संमारदशामे दोनाके भेदको मूलाविद्या जानो ॥ २५ ॥ 


विक्षेपाबृतिरूपाभ्यां द्रिधाऽविद्या व्यवस्थिता ॥ 


न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यपादानमाबृतिः ॥ २६ ॥ 
अच आवेद्यासं कापत जोवर स्पष्ट करनक [लये अविद्याका बिभाग करते ई 
कि विक्षेप ओर आदत्तिरूपसे दो मकारकी अविद्या व्यवस्थित है, उनमें कूटस्य न 
भासता ह आर न ६ ईस कथनको आइाते ( आवरण ) कहते हैं. यह आवरण ही 
बिक्षेपका हेतु है ॥ २६॥ 


प्रकरणम्‌ ६, ] भाषाटीकासमेत । (९७) 


अज्ञानी विहुषा पृष्ठः कूटस्थं न प्रबुध्यते ॥ 


न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्धा वदत्यपि ॥ २७ ॥ 

अब आवद्या आर उसक [कय आवरणक हानम लाकके अनुभवका प्रमाण 
कहते ह क्या तू ङूडस्थका जानता ह इस प्रकार बद्वाचका पुछाइआ अज्ञाना उस 
कुडस्थका म नहीं जानता इस प्रकार अज्ञानका जान (समझ ) कर कहता हे ओर 
यह आंवेद्याका अनुभव है ओर केवल अज्ञानके अनुभवको ही नहीं कहता अपितु 
कूटस्थ नहा ह न भासता हे इस प्रकार कूटस्थक अभाव और अभान दानाका जान 
कर अज्ञानी पूवाक्त वचनक। कहता है यह आवरणका अबु॒भव ह, इससे अविद्या 
ओर आवरणक मत्यक्षमं अतुमव ही प्रमाण हे । भाषाथ यह हे कि विद्वानका 
पूछा हुआ अज्ञाना ुटस्यका म नहा जानता इत उत्तरका जां दता हूँ वह झटस्थ 
नहा भासता आर न है इतका जानक! हा दता हूँ ॥ २७ || 


स्वप्रकाशे कुतोऽविद्या तां विना कथमावृतिः ॥ 
इत्यादितकजालानि स्वानुभ्रतिग्रेसत्यतो ॥ २८॥ 
कदाचित्‌ कोई शंका करे कि तुम्हारे मतम आत्मा स्वप्रकाश हे तो उसमें अविद्या 
न होगी क्योंकि तेज ओर अंघकारके समान विरुद्धस्वभाव होनेसें उन दोनोंका 
संबंध नहीं हो सकता और आविद्याके अभाषमे अविद्याके किये आवरणको नहीं 
कह सकते ओर आवरणके अभावमें आवरण है मूल .जितका ऐसा विक्षेप न होगा 
और विक्षेपके अभावमें बह अनर्थ न होगा जिसकी ज्ञानसे निद्वात्ते मानते हो । इससे 
ज्ञान भो व्यर्थे है फिर ज्ञानका प्रतिपादक शास्र भी अप्रमाण हो जायगा सो टीक 
नहीं,क्योंकि स्पप्रकाशमें अविद्या कहां भीर अबिद्याके बिना आवरण कहां इत्यादि 
तकाकि समूहको पूरवेळोकमे कहा हुआ जो अनुभव है वह ग्रस लेता हे क्योकि इष्ठ 
पवाथमं कुछ अजुपपात्ते नहीँ हात्ती एसा न्याय हं ॥ २८ ॥ 
स्वाचुभूतावविश्वासे तकस्याप्यनवस्थितेः ॥ 
कथं वा तार्किकंमन्यस्तत्त्वनिश्चयमाप्जुयात्‌ ॥ २९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि परोक्त तकके विरोधसे अनुभवको आभासमात्र मानेंगे तट 
उससे तत्वका निश्चय न होगा सो ठीक नहीं, क्योंकि अनुभवकों प्रमाण तार्किक 
न मानेगा तो केवळ निश्चयका अजनक तकं जो अपने आप, स््रीकार किया है 
उससे तार्किकको कदाचित्‌ भी तत्तका निश्चय न होगा। भावार्थ यह है कि यदि 
अपने अनुभवर्मे ही विश्वास नहीं हे तो तककी भी स्थिति नहीं होगी इससे अपनेको 
तार्किक माननेवाला किस प्रकार तत्त्वानश्वियको प्राप्त होगा अथातू नहीं दोगा॥२९।३ 


ई ९८) पश्वदशी- [ चित्रदीप- 


[Ra ~ 
बुद्धयारोहाय तकश्चदपेश्षत तथा सति ॥ 
स्वानुभूत्यनुारेण तर्क्यंतां मा कुतक्यंताम्‌ ॥ ३० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अनुभवते तत्तका निश्चय होता है और अनुभव किये पदाः 
थेकी यथार्थताके लिये तक भी मानने योग्य है सो ठीक नहीं, क्योंकि यादि बुद्धिम 
आरोह ( स्थिति ) के लिय तकंकी अपेक्षा हे तो अपने अनुभवर्क अनुतार तर 
करो कुतकं मत करो ॥ ३० ॥ 


स्वानुभूतिरविद्यायामावृतो च प्रदर्शिता ॥ 
अतः कूटस्थचेतन्यमविरोधीति तक्‍यंताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अब तकके अनुसारी पूर्वोक्त अनुभवका स्मरण दिलाते हैं कि अविद्या और 
आवरणमें जो अपना अनुभव ( अविद्या ओर आवरणर्मे जो दिखा आये हैं) उस 
अनुभवसे ही यह तक करो कि कूटस्थ और चेतन्य इनका परस्पर विरोध नहाँ॥३१॥ 


तच्चेद्विरोधि केनेयमाबृतिहनुभूयताम्‌ ॥ 
विवेकस्तु विरोध्यस्यास्तत्त्वज्ञानिनि दृश्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदि कूटस्य और चेतम्यका विरोध हो तो इत आवरणका कौन अनुभव करे 
अर्थात्‌ अविद्यारूप आवरणका चेतन्य ही विरोधी ही तो अविद्याकी मतीति ही न 
हो और इस अविद्याका विरोधी बिबेक हे उंस विवेकको तुम तचचज्ञानीमें देखो 
अर्थात्‌ उपनिषदोके विचारसे जो ज्ञानवान्‌ है उसका जो विवेक उससे ही अविद्याका 
नाश होता हे ॥ रे२ ॥ - 
अविद्याबृतकूटस्थे देहद्दययुता चितिः ॥ 
शुक्तो रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार अविद्याको और आवरणको दिखाकर विक्षेपाध्यासको दिखाते हें कि 
आविद्याते आवृत (ढक ) कुटस्थके विषे जो स्थूल सूक्ष्म शरीर सहित चिदाभा 
है शाक्तिमें रूप्य ( चांदी ) के समान उस अध्यातको विक्षेपाध्यास कहत हैं अर्थात 
अह्ण आत्मामं SR केये स्थूल सूक्ष्म शरीरसाहित कूटस्थके चिदाभासका 
जाम विक्षेपाध्यास हे ॥ ३३ ॥ 


इदमंशश्च सत्यत्व शुक्तिग रूप्य ईक्ष्यते ॥ 
स्वयत्वं वस्तुता चेवं विक्षेपे वीक्ष्यतेऽन्यगम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । (९९) 


अब इस वक्षेपको अध्यातासाद्धकालये शुक्तिरजतका जो अध्यास उसकी तुल्यता 
दिखाते है ।क जसे शाक्तका इदम्‌ ( यह ) अंश अथात्‌ नेत्रोंके आग्रिम देशमें स्थित 
और सत्यत्व ये दाना शुक्तिके रूप रूप्यम अथात चांदीमं मनुष्याको दीखत हें इसी 
प्रकार कूटस्थके स्वयंत्व ( अपनारूप ) और वस्तुत्व ( वस्तुता ) ये जो दो धर्म हैं 
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यें चिदाभासमं दीखते दे यहां विक्षेपशब्द्से चिदाभास लेते हैं ॥ ३४ ॥ 


नीलपृष्ठजिकोणत्व यथा शुक्तौ तिरोहितम्‌ ॥ 
संगानदताथेवं कूटस्थेऽपि तिरोहितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अब सामान्य अंशकी प्रतीतिको दिखाकर विशेषः अंशोंकी अप्रतीतिसे तुल्यता 
दिखाते हें कि जिस प्रकार शक्तिके नील पृष्ठ और त्रिकोण ये दो धर्म तिरो द्वित 
€ छिपे ) हे इसी प्रकार कूटस्थके भी असंग आर आनन्दरूप दोनों धर्म तिरोहित हैं 
अर्थात्‌ चिदाभासमे प्रतीत नहीं होते ॥ ३५ ॥ 
आरोपितस्य हृष्टाते रूप्यं नाम यथा तथा ॥ 
कूटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाइमिति निश्चयः ॥ २६ ॥ 
अन्य भी तुल्यताको दिखाते हैं जैसे शुक्तिरूप दृष्टंतम आरोंप किये पदार्थका 


रूप्य ( चांदा ) यह नाम हे इसी प्रकार कूटस्थर्मे अध्यात किये चिदाभासरूप 
विक्षपका भी अहं यह नाम हे यह शाखत्रका निश्चय है ॥ ३६॥ 
+ 4 रि मत भि < hn 
इद्मरशं स्वतः पश्यन्‌ रूप्यमित्यभिमन्यते ॥ 
तथा स्वं च स्त्रतः पश्यन्नहमित्यभिमन्यते ॥ ३७॥ 
कदाचित्‌ कहो कि हष्टांतम नेत्रांक आगे स्थित शुक्तिके खण्डम नेत्रका संबंध 
इोनेपर जैसे यह रजत है यह शुक्तिसे भिन्न रजतका आभिमान देखते हैं बैसे दार्टाति 
कम तो आस्मासे भिन्न वस्तुका अभिमान नहीं देखते सों ठीक नहीं, वयाकि जेते 
मनुष्य स्वयम्‌ इदम्‌ अंशको देखता हुआ यह रजत है, यह मानता है इसी प्रकार 
स्वयम्‌ अपने रूपको देखता हुआ अइम यह अभिमान करता है इससे स्वप्रकाश 
चिदात्माके विषय भी उससे मिन्न अहम्‌ यह अभिमान देखते हैं इससे दृष्टांत दार्टा- 
गतेकको वषमता नहीं ॥ ३७ ॥ 


इदंत्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वाहंते तथेष्यताम्‌ ॥ ` 
सामान्यं च विशेषश्च ह्युभयत्रापि गम्यते ॥ ३८ ॥ 


( १००) पथ्वदशी- [, चित्रदी प- 


कदाचित कहो कि स्वयम्‌ अह शब्दका एक अर्थ है तो दृष्टांत ओर दा्शतिककी 
तुल्यता कैसे होगी सो ठीक नहीं क्याके जेले इदस्‌ और रूप्य ये दोनों अंश भिन्न 
हैं इसी प्रकार स्व और अहंको भी भिन्न मानो क्योंकि सामान्य विशेषभावर्की 
भ्रत्तीति दोनों स्यानोंमें तुल्य हे अथात्‌ वहां इदम्‌ सामान्य और रूप्य विशेष हे ऐसे 
ही यहां स्व सामान्य और अह विशेष हे ॥ ३८ ॥ 
देवदत्तः स्वयं गच्छेत्त्व वीक्षस्व स्वयं तथा-॥ 
अहँ स्वयं न शक्नोमीत्येवं लोके प्रयुज्यते ॥ २९ ॥ 
अब स्वयं शब्दको सामान्यरूप दिखानेके लिये लौकिक प्रयोगको दिखाते हैं कि 
देवदत्त स्वयं जावे, तू स्वयं देख में स्वयं समर्थ नहीं, इस प्रकार छोकमें प्रयोग देखते 
हैं अथात सामान्यरूप एक ही स्वयं शब्दका देवदत्त आदि विशेषोके साथ अन्वय 
देखते हें ॥ ३९॥ | 
इद्‌ रूप्यमिद्‌ वस्रमिति यद्वदिदं तथा ॥ 
असो त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते ॥४०॥ 
कदाचित्‌ कहो [के लॉकमें इस मकार रहे इससे किस प्रकार स्वयं शब्दका अर्थ 
सामान्य होगा सो ठीक नहीं, क्योंकि जैसे इदं रूप्यम्‌, इदं वलस अर्थात्‌ यह रूप्य 
है, यह बखर है यहां इदंरूप सामान्य है इसी मकार असो, खम, अहम ( यह,तू में ) 
इनम भी स्वयम्‌ इस शब्दका प्रयोग मानते ह । इससे इदम्‌ अथक समान, स्वय राब्द- 
का अर्थ भी सामान्यरूप है ॥ ४० ॥ 


अहंत्वाद्रिद्यतां स्वत्वे कूटस्थे तेनं कि तव ॥ 


स्वयंशब्दाथ एवैष कूटस्थ इति मे भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
कदाचेत कहो कि स्वयम्‌ ओर अहं शब्दका भेद आत्मामे रहे तथापि कूटस्थ 
आत्माम क्या आया इस आशयपे वादी पूछता हे कि अहं शब्दसे स्वशब्दका भेद 
रहे उस तेरे कूटस्थमं क्या सिद्ध होगा? सिद्धांती उत्तर देता है कि मेरे मतमें यह 
होगा कि स्वयं शब्दका अथे कूटस्थ है उससे भिन्न नहीं ॥ ४१॥ 


अन्यत्ववारकं स्वत्वमिति चेदन्यवारणम्‌ ॥ 


कूटस्थस्यात्मतां वक्तुरिष्टमेव हि तद्भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कदाचेतू कहा [ भेदका निषेषक स्वत्वरूप धमे हे वह ऋूटस्थका बोधन 
न करगा सी ठोक नहा, . क्याके भेदका निवारक स्वत्व है तो भेदकी, निव्रति 


अकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकातमेता । (१०१) 


जा छृव्स्थकों आत्मा कहता हे उसके मतमें वह इष्ट ही हो जायगा अर्थात जो भेद” 


सवार्त उसको इष्ट थी वह अनायाससे विद्ध हो जायगी ॥ ४२ ॥ 


कडी © ha 
स्वयमात्मेति पयीयौ तेन लोके तयोः सह ॥ 
प्रयोगो नास्त्यतः स्वत्वमात्मत्वं चान्यवारकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कदाचित्‌ शंका करो कि स्वयम्‌ और आत्मा इन दोनों शब्दोंके स्वयंत्व और 
आत्मत्वरूप प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न भिन्न हे इससे गोः अश्व' आदि शब्दोके समान 
इनका एक अर्थ नहीं और एक अर्थ न होनेसे स्यं शब्दका अर्थ कूटस्थ आत्मा 
केसे होगा सो ठीक नहीं स्वयम्‌ आत्मा ये दोनों शब्द इस्त ओर करके समान पर्याय 
हैं इसीले लोकम इनका संग प्रयोग नहीं होता इससे स्वत्व और आत्मत्व ये दोना 
अन्यके निषेधक हैं ॥ ४३ ॥ 
चटः स्वयं न जानातीत्येवं स्वत्वं घटादिषु ॥ 
अचेतनेषु इष्टं चेत्‌ इृश्यतामात्मपत्त्वतः ॥ ४४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि घट स्वयं नहीं जानता इस मकार अचेतन घट आदिकोमे 
हर ७) ७ न ७_ ha — CR ७. ~ च 
भी स्वको देखा है इससे स्वयम्‌ आत्मा दोनों एक नहीं हो सकते सो ठीक नहीं 
ia Ta ~ 5 4१ क कड [a ~ ie 
क्योंकि घट आदिकोंम भी प्रकाशमान भात्मारूप चेतन्य हे उसकी सत्तासे अचे- 
तनोंमे भी देखा है तो देखो उसके देखनेम कोई विरोध नहीं ॥ ४४ ॥ 
चेतनाचेतनमिदा कूटस्थात्मकृता नहि ॥ 
वि डि > बडे ता 
केतु बुद्धिकृताभासकतेवेत्यवगम्यताम ॥ ४५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि घट आदिकोंमें भी जो आलचेतन्यकों मानेंगे तों चेतन 
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अचेतनके विभागका हेतु कीन होगा सो ठीक नहीं, क्योंकि चेतन और अचेतनका 
भेद कूटस्थ और जात्माका किया हुआ नहीं किंतु बाद्वेमें प्रतिषिम्पित चिदामासका 
तकिया है इसको तुम जानो ॥ ४९॥ 


यथाचेतन आभासः कूटस्थे आंतिकल्पितः ॥ 
अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रेव कल्पितः ॥ ४६ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि चेतन अचेतनका विभाग चिदाभातकी सत्ता और अप्तत्ताते 
NN ~ he व्र La किए. __ 
आतोगे तो अचेतनामं आत्माकी साका स्वीकार निष्प्रपोजन हो जायगा इस 
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आइंकाका उत्तर यह है कि चेतन अचेतनके विभागका हेतु ऋट्स्यकों न मानें तो 


( १०२) पश्वदशी- [ चित्रदीप-- 


भी अचेततनकी कल्पनाका आधिष्ठान कूटस्थ मानना पडेगा इस अभित्रायसे कूह- 
स्यमे घट आदिकोंकी कल्पना और दृष्टांतांको कहते हैं कि जेसे कूटस्थमें ही अमसे 
चेतनका आभास काल्पित है इसी प्रकार अचेतन घट आदि भी चेतनमें ही काल्पित' 
हैं ॥४६॥ 
तत्तेदंते अपि स्वत्वमिव त्वमहमादिषु ॥ 
सर्वात्रालंगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ॥ ४७॥ 
स्व और आत्माको एक माननेमें शंका करते हैं कि तत्ता और इदंता ( वह और 
यह ) भी स्वत्वके समान त्म्‌ अहम्‌ ( तू में ) आदिमें सर्वेत्र अनुगत प्रविष्ट हे इससे. 
उन दोनोंको आत्मख हो जायगा अर्थात वे भी आत्मा मानने, चाहिये ॥४७॥ 
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ते आत्मत्ेऽप्यजुगते तत्तेदंते ततस्तयोः ॥ 
आत्मत्वं नेव संभाव्यं सम्यक्त्वादेयेथा तथा ॥ 8८ ॥ 
पूर्वोक्त शंकाका उत्तर यह हे कि तत्ता और इदंताको आत्मत्वसे आधिक वृत्ति 
होनेसे आत्मत्व नहीं हो सकता किन्ठु बे तत्ता और इदंता स्वत्बके समान स्वस्‌ अहम 
आदिम अनुगत हैं अथात्‌ वतमान हैं तथापि बे दोनों जैसे स्म अहम आदिमे 
'अनुगत हैं ऐसे ही आत्मत्वर्मे भी अनुगत हैं क्योंकि तद्‌ आत्मत्वम्‌ इदम्‌ आग्मत्वमू 
( वह आतमत्व यह आत्मच ) यह व्यवहार होता है इससे तत्ता इदंताको आत्म- 
लकी अपेक्षा आधिकमें वतंधान होनेसे इस प्रकार आत्मारूप नहीं हो सकते जैसे 
सम्यक्त्व अर्थात्‌ यह आत्मा सम्यक्‌ (श्रेष्ठ) हे ओर यह असम्यक्‌ है यहां आत्मामं 
अनुवतेमान भी सम्यवत् असम्यक्त् आत्मा नहीं हो सकते इसी प्रकार तत्ता और 
इद्‌ंता भी आत्मा नहीं हो सकते । भावार्थ यह हे कि वे तत्ता इदंता आत्मतमें मी. 
वर्तमान है इससे बे दोनों सम्यक्व आदिके समान आत्मा नहीं हो सकते ॥9८॥. 


तत्तदंते स्वतान्यत्वे त्वंताहंते परस्परम्‌ ॥ 


प्रतिद्रद्वितया लोक प्रसिद्धे नास्ति संशयः ॥४९॥ 
अब प्रसंगकी बातको समाप्तः करके फलित दिखानेके लिये ठोकप्रातिद्विको 
कहते हैं कि तत्ताके मतिदवंदी(प्रतियोगी)इदेताका जैसे वह यह है और स्वससके प्रति- 
दंदी अन्यत्वका जसे स्वयम्‌ अन्य हे और त्वत्ताके प्रतिदंद्री अहंताका जैसे तू में हैं 
इस अकार जगतर्मे तिडंड्रीभावसे प्रयोग देखते हें अर्थात्‌ इन दो दोका मेल देखते. 
६ इसम सराय नहा ॥ ४९ ॥ 


अन्यतायाः प्रतिद्वंद्वी स्वय कूटस्थ इष्यताम्‌ ॥ 
त्वंतायाः प्रतियोग्येषो5हमित्यात्मनि कल्पितः ॥ «० ॥ 


प्रकरणस्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । ( १०३) 


कदाचित्‌ कहो ।@ जगतूमे यह प्रसिद्धि रहे प्रकरणमें ( यहां) क्या सिद्ध इआ 
सो ठीक नही क्योंकि अन्यताके मातेडंद्री खयं शब्दका अर्थ ओर त्वताके प्रातिद्वंदी 
अहं शब्दका अर्थ जो चिदाभास इ वह कूटस्थ आत्माके विषय काल्पित है यह तुम 
मानों कि स्वय कूटस्थ है यह में हूँ ॥५०॥ 
> hn ~ & 
अहतास्वत्वयोभंद रूप्यतेदंतयोरिव ॥ 
स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्व प्रतिपेदिरे ॥ ५१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पूर्वोक्त प्रकारे जीव कूटस्याका भेद होनेपर भी सबको इस 
प्रकार ज्ञान क्यों नहीं होता ? इस शंक्राका उत्तर कहते हैं कि व॒द्धिका साक्षी जो 
कूटस्थ उसका प्रत्यक्ष बुद्धिसे नहीं हो सकता इससे अहम्‌ (मं) इस मतात 
भासते इए जो जीव और कूटस्थ हैं उनकी एकता भ्रांतिसे प्रतीत होती है कि जैसे 
शुक्तिके विषय इदं रजतम्‌ ( यह रजत ह › यहां रजतपना आर इद्पनाका माईस 
एकता प्रतीत हाती है उसी प्रकार अहंता ओर स्वत्वके भेदकी स्पष्टता होनेपर भी 
मोहको प्राप्त हुए पुरुष एकताको स्वीकार कर लेते हें अर्थात्‌ दोनॉको एक मान 


लेते हैं ॥५१॥ 
तादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्ताविद्यया कृतः ॥ 
अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्य विनिवतते ॥ २ ॥ 
अघ जीव और कूटस्यकों एक माननेके भ्रममे जो कारण उसको कहते हैं कि 
जो तादात्म्य ( एकताका ) अध्यास ह वढा पवाक अनांद आअवद्याका किया ह 


आर ज्ञानसे आवद्याका निवात्त हानपर आवाक काय प्रुवाक्त अध्यातका भा 
निवृत्ति हो जाती है ॥«२॥ 
द । 
अविद्यावृतितादात्म्ये विद्ययेव विनश्यतः ॥ 
विक्षेपस्थ स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते ॥ ५३॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अविद्याका काय नो अध्यास उसकी निद्वात्ति अविद्याकी 

"नेवासे होता है यह नहीं हो सकता, क्योंकि अहाज्ञानसे आविद्याकी निद्वत्ति 
हॉनेपर भी देह आदि प्रतीत होती हैं सो भी ठीक नहीं, क्योंकि एक अविद्या ही है 
कारण जिनका एसे आवरण ओर तादात्म्य ये दोनों तो विद्यास हा नष्ट हांजाते दै 
और कर्मसहित आविद्यासे पेदा हुआ जो विक्षेप ( संतार ) उसका स्वरूप तो मार” 
ब्धे क्षयकों देखता दे अर्थात्‌ देह आदि संसार अपने मारब्धकमं तक रहता 
है ॥ «३॥ 


{ १०७) पश्वदशी- [ .चित्रदीप- 


उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्य प्रतीक्षते ॥ 
इत्याहुस्ताकिकास्तद्वदस्मार्क किन्न संभवेत ॥ ५७ ॥ 


कदाचित कहो कि मारव्ध निमित्त कारण है केवळ उससे अविद्यारूप उपादान 
कारणक नाश होनेपर कार्यरूप देह आदिकी स्थिति नहीं हो सकेगी सो भी ठीक 
नहीं, योंकि अन्य शाख्रवाले तार्किक ( नेयायिक ) जैसे यह कहते हैं कि उपादान 
कारणकी निवृत्ति होनेपर भी क्षणमात्र कार्यकी अनुवृत्ति ( स्थिति ) देखते हैं अथात्‌ 
क्षणभर कार्य बना रहता हे इसी प्रकार हमारे मतमें भी देह आदि कार्ये बने 
रहेंगे ॥ ९४ ॥ 
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तंतूनां दिनसंख्यानां तेस्ताहक्‌ क्षण ईरितः ॥ 
. ल च्छ वि ">> 
भ्रमस्यासंख्यकहपस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि नेयायिक कायेकी स्थिति क्षणमात्र मानते हैं चिरकाळ तक 
नहीं सो भी ठीक नहीं, क्योंकि कितनेक दिनोंकी हे संख्या ( अहप ) जिनकी ऐसे 
तंतुओंका क्षण भी उतना ही कहा है और असंख्य कल्पोंतक हे स्थिति जितकी 
ऐसा जो भ्रम इसके योग्य ही उसका क्षण यहां मानना इष्ट है अथात्‌ अनादि काढ 
से चला आया जो संसार उसके संस्कारके अधीन चिरकाळतक, अनुवृत्ति इस प्रकार 
हाती है जेसे कुलालके चक्रका भ्रमण होता रहत्ता हे ॥ ९९ ॥ 


विना क्षोदक्षम माने तथा परिकल्प्यते ॥ 
श्रुतियुत्तयनुभृतिभ्यो वदतां किन्नु दुःशकम्‌ ॥ ५६ ॥ 

कदाचित्‌ कहो के ताकिकोने जैसा युक्त कहा वेसा ही आपने कहा सो भी ठीक 
नहीं, क्योंकि हमारे और उनके कथनमें यह भेद हे कि वे तार्किक तो विचारके 
सहने योग्य मान (प्रमाण ) के विना वृथा ही कल्पना करते ६ और अति सक्ति अनु 
भवसे कहनेवाले जो इम ( बंदांती ) हें उनको कोन बात अशक्य हे अर्थात हमारे 
अतम उसको तबतक ही विलंब है जवतक मोक्ष नहीं होता फिर तो वह अह्मरूप हो 
जाता हैं! यह श्रोते ओर चक्रके अमणरूप युक्ति और विद्वानोंका अनुभव ये तीन 
प्रमाण इ और ताकिकाके मतम कोई भी प्रमाण नहीं है। भावार्थ यह है कि 
तार्किक विचार सहित प्रमाणक विना इथा कल्पना करतेहें और श्रुति युक्ति अनुभव 


साइत कहनेवाले हमारे मतम कोन वस्तु. अशकय है अर्थात्‌ नहीं हो सकती 
इ॥ ५६॥ 


अकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता ! ( १०५ ) 


आस्तां दस्तार्केकेः सार्क विवाद'प्रकृत बुव ॥ 
स्वाहमोः सिदिमेकत्वं कूटस्थपरिणामिनोः ॥ २७ ॥ 
दृष्ट जो तके उसके कतां ताकिकोंके संग विवाद रहे अब प्रकरणका बात 
करते हैं कि सत्र ओर अह जो ऊूटस्थके पारणामी हें उनकी एकता अपसे सिद्ध 
है अथांत अङ्चानसे दोनों एक प्रतीत होते हे ॥ ५७ ॥ 
क ० वी प्र च्य जज = 
आम्यते पंडितंमन्याः सवे लोकिकतेथिकाः ॥ 
अनाहत्य श्रुति मोख्यात्केवला युक्तिमाश्रिताः ५८ ॥ 
कदाचित्‌ शका करो कि कटस्य जीवकी एकता भ्रमसे सिद्ध है तो यह भ्रांत 
है इसको कोई भी नहीं जानते सो भी ठीक नहीं, क्योंकि मूर्खतासे श्रातिके तात्प- 
येका अनादर करके ओर अपनेको पंडित मानते हुए संपूर्ण लौकिक और तैथिक 
अथांत्‌ जगतूके मनुष्य और शाख्ोके ज्ञाता केवळ युक्तिके ही वळसे अको प्राप्त 
हो जाते हैं ॥ «८ ॥ 
पू ¢ त 
वापरपरामशविकलास्तत्र केचन ॥ 
वाक्याभासान्‌ स्वस्वपक्षे योजयंत्यप्यळजया ॥ ५९ ॥ 
कदाचित कहा कि श्वातियाके अर्थके वक्ता भी कोई २ एसे (इत प्रकार ) क्यों 
नहीं जानते सो भी ठीक नहीं, क्योंकि पुवे और अपरके विचारमें व्याकुल हुए कोई 
वेदके ज्ञाता भी उसमें अपने २ पक्षे वाक्योंके आभासां (नामके वाक्य) को 
निछेज होकर युक्त करते हैं अ्ांत् घाते हैं थोर संपूर्ण अतियांके अर्थको नहीं 
देखते ॥ ९९ ॥ 
कूटस्थादिशरीरांतसंघातस्यात्मतां जगुः ॥ 


लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमात्रिताः ॥ ६० 
अब प्रत्यक्षममाण माननेवाले स्थूलडदि जो लोकायत उनके पक्षको ही प्रथम 
कहते हैं कि लोकायत ( नास्तिक ) और पामर मनुष्य केवळ प्रत्यक्षामास प्रमाणके 
आश्षयसे कूटस्य और झारीरपर्यंत संघातको ही आत्मा कहते हैं ॥ ६०॥ 


श्रौतीकतु स्वपक्षं ते कोशमन्नमयं तथा ! 


विरोचनस्य सिद्धांत प्रमाण प्रतिजज्ञिरे ॥ ६१ ॥ 
और बे परतयक्षप्रमाणके वादी भी अन्यांक मोहनाथ अपने मतको श्रुतिसिद्ध 
ऋरनेके किये यह वाक्य भी कहते हैं कि वह यहीं पुरुष ( ईश्वर ) है जो अन्नरस 


९१०६) पश्वदशी- [ चिन्नदीप> 


मय (दइ ) हे इस शरातके वाक्यको कहते ह ओर विराचनका जी यह सिद्धांत है 
[के आत्मा ही देहमय हे इसको हा प्रमाण मानते ह्‌ । भावाथ यह हं कि प्रमाणका 
प्रातिज्ञामात्र करते हे उपपादन (कथन ) नहीं कर सकते॥ ६१ ॥ 


जीवात्मनिर्गमे देहमरणस्याञ दर्शनात्‌ ॥ 


देहातिरिक्त एवात्मेत्याइलोकायताः पर ॥ ६९ ॥ 
अभ इस पक्षम दाषका [दखाकर अन्य मतका कह क्‌ जावरूप आत्माक 


निकलनेपर देहका मरना जगतमें देखत हें इससे देहसे भिन्न ही आत्मा है यह 
अपर ( अन्य ) लोकायत कहते हैं ॥ ६२ ॥ 


प्रत्यक्षत्वेनाभिमताहेधीदेहा तिरेकिणम्‌ ॥ 
गमयेदिंद्वियात्मान वच्मीत्यादिप्रयोगतः ॥ ६३ ॥ 
हि अब बह देहसे भिन्न कसा आत्मा है और किस प्रमाणते जाना जाता है यह 
दिखात हूँ कि में कहता हूँ में देखता हूं इत्यादि प्रयोगसे प्रत्यक्ष दीखती हुई जी 
अइंब॒द्धि हे वह देहसे भिन्न इंद्रियहप आत्माको जनाती है इससे देहसे भिन्न इंद्रिय: 
ही आत्मा है ॥ ६३ ॥ 
वागादीनामिंद्रियाणां कलहः श्रुतिषु श्चुतः ॥ 
तेन चेतन्यमेतेषामात्मत्वं तत एव हि ॥ ६४ ॥ 
कदाचित कहो कि अचेतन इंद्रियोंकी आत्मख कपे होगा क्‍योंकि श्रातिथामें 
इट्रपाका अचतत कहा हैं से ठाक नहा, क्यांक वाक आद्‌ इाद्रयाका कलह 
शतियामे छुना है ससे ये इंद्रिय चेतन हैं और चेतन होनेसे ही आत्मरूप हैं यह 
मत उनका है जो इंद्रियॉंको ही आत्मा मानते हैं ॥ ६४ ॥ 
हरण्यगर्भाः प्राणात्मवादिनस्त्वेवमूचिरे ॥ 
चक्षुराद्यक्षलोपेऽपि प्राणसत्त्वे तु जीवति ॥ ६५ ॥ 
माणाका हाजा आत्मा कहते हव हरण्यगभ ता एस वणन करते हे [कनं 


आद्‌ इाद्रयाक नष्ठ हानपर भा प्राणाका सत्तास मनुष्य जीता हैं इससे प्राण ही 
आत्मा हृ ॥ ६९ ॥ 


प्राणो जागति सुतेऽपि प्राणश्ेष्ठयादिकं शतम्‌ ॥ 
कोशः प्राणमयः सम्यरिविर्तरेण प्रपंचितः ॥ ६६॥ 


प्रकरणम्‌ ६ | भाषाटीकासमंता । ( १०७) 


= 


अब प्राणको आत्मा माननेमें श्वतिके प्रमाण देते हैं !: सानेके समयम इस 
देहम माण ही जागता हे और घ्राणके आश्रयसे उठता है इससे प्राण ही उक्थ हैं 
ङ्स अतिसे प्राणकी ही श्रेष्ठता सुनी हे और अन्य अन्तर (भीत!) प्राणमय आत्मा 
हे इत्यादिसे प्राणमय कोशका विस्तारते वर्णन किया है ओर प्राणका संवाद वेश 
आदि भी देखते हैं इससे प्राण ही आत्मा हे ॥ ६६ ॥ 


मन आत्मेति मन्यंत उपासनपरा जनाः ॥ 
'णस्याभोक्तता स्पष्टा भोछत्वं मनसस्ततः॥ ६७ ॥ 
अब माणते भी आंतर मनको आत्मा माननेवाहोके मतको कहते हैं कि 
मन ही आत्मा है यह मानते ओर उपासना करते हुए जन यह कहते हैं कि प्राण 
भोक्ता नहीं है यह बात स्पष्ट है इससे सुखदुःखका भोक्ता मन ही हो सकता हैं 
और वही आत्मा है ॥ ६७॥ 


मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयों! ॥ 
श्रुतो मनोमयः कोशस्तेनात्मेतीरित मनः ॥ ६८ ॥ 
अब मनको आत्मा माननेमें युक्तिका बोधक श्रुतिकों कहते हैं कि मन! 
ष्याके बंधन और मोक्षका कारण मनही है और उस इस प्राणमयसे अन्य आंतर 
आत्मा मनोमय है यह श्रातिमें मनोमयको सुना हे इससे मन ही आत्मा है यह 
श्तिमें कहा है ॥ ६८ ॥ 
विज्ञानमात्मेति पर आहुः क्षणिकवादिनः ॥ 
यतो विज्ञानमूलत्व मनसो गम्यते स्फुटम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अब मनसे भी अंतर विज्ञानमय कोदको आत्मा माननेवाळे बौद्धके मतकों 
कहते हैं कि अन्य क्षणिकवादी विज्ञान ही आत्मा है यह कहते हैं जिससे इत 
संपूर्ण. जगतका मूळ विज्ञान ही स्पष्ट हे ॥ ६९ ॥ 
अहवृत्तिरिदवत्तिरित्यतः करण द्विधा ॥ 
विज्ञानं स्यादहबृत्तिरिदंवृत्तिमनो भवेत ॥ ७० ॥ 
अब विज्ञान मनरूप अंतःकरण एक हे इससे मन और बिज्ञान इनका कार्यका- 
रणभाव केसे होगा यह शका करके उनका मेद कहनेके लिए रीतिको कहते हैं कि. 
अहंद्वाति और इदेबाचिसे अंतःकरण दो प्रकारका है उनमें अहंवत्तिको विज्ञान और 
इदेवृत्तिको मन कहते हैं ॥ ७० ॥ 


(१०८) पञ्चदशी [ चित्रदीप- 


अहप्रत्ययवीजत्व मिद्वत्तेरिति स्फुटम्‌ ॥ 
|. i रळ हल 
अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्य वेत्ति न न तु कचित्‌ ॥ ७१॥ 
अब अहं मतीति और इदं प्रतीति कायकारणभावकों कहते हैं कि इदे 
( यह हे ) प्रतीतिका बीज (कारण) अह प्रतात हे क्याक अपना आत्माक \बेना 
जाने कदाचित्‌ भी बाह्य बिषयको नहीं जान सकता अथात्‌ अहंबृत्तिफे पेढा हुए 
बिना इदंबृत्ति नहीं हो सकती इससे इन दोनाका कार्यकारण भाव हे ॥ ७१॥ 
क्षण क्षणे जन्मनाशावदंवृत्तेमतो यतः ॥ 
विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतो मितेः ॥ ७२ ॥ 
अब विज्ञान क्षणिक (अनित्य) है इससे अतुभव प्रमाणको कहते हैं कि जिससे 
अहवात्तेका जन्म और नाश क्षण २ में माने हें इससे बिज्ञान क्षणक है ओर अपने 
आपही उसका ज्ञान होता है इससे वह स्वप्काश रूप है अर्थात्‌ उसका अन्य 
काई ज्ञाता नहीं ॥ ७२॥ 


विज्ञानमयकोशोऽयं जीव इत्यागमा जगुः ॥ 


सवससार एतस्य जन्मनाशसुखादिकः ॥ ७३ ॥ 
अब ववज्ञानको आत्मारूप होनेमें वेदका प्रमाण देते हैं कि इस आत्मासे 
अन्य अंतर आतमा है जो विज्ञानमय है, विज्ञान ही यज्ञका बिस्तार करता है इस 
आगम ( वे ) से विज्ञानमयकोश हो जीव हे और संपूर्ण संसार इसके ही जन्म- 
नाशसे सुख दुःख आदिको भोगता है ॥ ७३ ॥ 
विज्ञानं क्षणिकं नात्मा विद्युदभ्रनिमेषवत्त ॥ 
अन्यस्याबुपलब्धत्वाच्छून्य माध्यमिका जगुः ॥ ७४ ॥ 
अब वीद्धोके झून्यवादियाका मत कहते हैं कि बिजली मेघ निमेष इनके 
समान क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं है और अन्य कोई आसमा प्रतीत नहीं होता 
इससे शुन्य हं यह माध्यामक कहते हैं ॥ ७४॥ 
असकेषेद मित्यादाविदमेव श्रुतं ततः ॥ 
ज्ञानज्ञेयात्मकं सव जगद्धांतिप्रकल्पितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
` उसम शति प्रमाण कहते हैं यह संपूर्ण असत्‌ ही हे इत्यादि श्रतियामं 


अम्य ह सुना है और यह ज्ञान ज्ञेयरूप मतीत होता हे यह सब भ्रांति 
कल्पित है ॥ ७५ ॥ 


प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटाकासमेता । र १०९ ३१ 


निरविष्टानविश्रतिरभातादात्मनोऽस्तिता ॥ 


शून्यस्यापि ससाक्षित्वादन्यथा नोक्तिरस्यते ॥ ७६ ॥ 
अब रान्यवादाक मतमं दाष दंत ह कि आकारसेः रहित जो झून्य वह श्रमका 
आष्ठान नहा इ सकता आर आधष्ठानक विना अप हुआ नहीं करता, इससे जंग 
तका कल्पनाका आधष्ठान जा आत्मा उप्का सत्ता मानना चाहय आर झुन्यवाः 
दाका भा शून्यका साक्षा आत्मा अवश्य मानना पड़ेगा अन्यथा (नमाना ता) 
इप झून्यका कहना तेरे ( बौद्ध ) मतमे सिद्ध न होगा ॥ ७६॥ 
अन्यो विज्ञानमयत आनेदमय आंतरः ॥ 
अस्तीत्येवोपलब्धव्य इति वैदिकदर्शनम्‌ ॥ ७७॥ 
बिज्ञानमयसे भी अन्य आंतर आत्मा आनन्दमय ह और वहीं तत्त्वरूप दोनेसे 
ज्ञानाका प्राप्त हान याग्य हू यह बंद्रात्रक[Iसंद्धात ह के उसइस विज्ञानमय आत्मासे 
अन्य आर्‍्तरात्मा आनन्दमय है आर वहा तत्त्वरूपस प्राप्त हान याम्य हूँ ॥ ७७॥ 


अणुमहान्मध्यमो वेत्येव तत्रापि वादिनः ॥ 
बहुधा विवदंते हि श्र॒तियुक्तिसमाश्रयात्‌ ॥ ७८ ॥ 


उस आनन्दमय कोशको भी कोईर वादी अणु, कोई महान, कोई मध्यम कहकर 
अनेक प्रकारसे विवाद करते हैं ओर अपने २ मतम श्रुति और युक्तियोंका प्रमाण 


hea 


दंत है ॥ ७८ ॥ 
अणुं वदंत्यांतरालाः सूक्ष्मनाडीप्रचारतः ॥ 
रोम्णः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अब अशुवादयाक मतका कहत ह ।क सूक्ष्म २ नाडयाम गमन करनेसे आत" 
पल इसको अणु कहते हैं क्योंकि रोमाके सहस्नों भागोंसे सूक्ष्म २ तुल्य नाडियोंमे 
यह-आनन्द्मय विचरता हे अथात्‌ सूक्ष्म २ नाडियोमें बिचरना सुक्ष्म (अणु) के 
बिना नहीं हो सकता ॥ ७९ ॥ 
अणोरणीयानेषोऽणुः सुक्ष्मात्सूक्ष्मतरं त्विति ॥ 
अणुत्तमाइः श्व॒तयः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ८० ॥ 
अब अणुस्वमें प्रमाणको कहते हैं कि यह अणुसे भी अत्यन्त अणु ओर महान्‌ 
(बडे) से अत्यन्त महान्‌ हे और यह अणु आतमा चित्तसे जानने योग्य हे इत्यादि 
सैकड़ों और सहल्रों श्रुति इसे अण कहती हें और यह भी अति हे कि सूक्ष्मसे सूक्ष्म 
नित्य आत्मा है ॥ ८०॥ 


€ ११० ) पञ्चददी- [ चित्रदीप= 


वालाग्रशतभागस्य शतधा कर्पितस्य च ॥ 


भागो जीवः स विज्ञेय इति चाहापरा श्रुतिः ॥ ८१ ॥ 
अब अन्य श्रातका प्रमाण दत इ क एक बालके अग्रभागक जा सा भाग 
जनमेस एक भागक सांव भागका कल्पना करा ता उतना अणु जाव जानना यह 
अभ्य श्रि कहती है ॥ ८१ ॥ 


दिगंबरा मध्यमत्वमाइरापादमस्तकम्‌ ॥ 


चेतन्यव्यातिसहृष्टेरानखाग्रश्चतेरपि ॥ ८२ ॥ 
अब मध्यमपरिमाणबादीके मत्तको दिखाते है कि पादसे मस्तकपर्यन्त और नखके 
अग्रभागसे लेकर चेतन्यकी व्यापकताको देखते हें कि वह यह नखके अग्रभागसे 
प्रविष्ट आत्मा है, इससे दिगेबर मध्यमपरिमाण आत्माको कहते हैं ॥ ८२॥ 


सुक्ष्मनाडीप्रचारस्तु सृक्ष्मेरवयवेभवेत्‌ ॥ 


स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कंचुकप्रतिमोकवत्‌ ॥ ८३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि मध्यमपीरमाण माननेमें सूक्ष्म नाडियोंमे प्रवेश न बनेगा सो 
ठीक नहीं, क्योंकि जैसे स्थूळ देहके अवयव जो हस्त उनके कॅचुकम प्रवेशसे देहका 
केचुकम मरवेश होता है वैसे ही आत्माके सुक्ष्म २ अवयवोंका ही प्रवेश होनेसे आत्मा 
का भी प्रवेश माना जाता हे । भावार्थं यह है कि कंचुक ( चोली ) में हार्याके 
द्वारा स्थूल देहके प्रवेशके तुप आत्माका भी सूक्ष्म अवयवाते सूक्ष्म नाडियामे 
प्रवेश हो जायग[॥ ८३॥ 


न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमेः॥ 


आत्मांशानां भवत्तेन मध्यमत्वं विनिश्चिमम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कदाचतू कहा क मध्यमपारमाणका [नयम मानंगं तो कमाके वरास आत्साका 
“न्यून आधक शराराम मवरा न घटंगा सी ठांक नहा हैं क्याक आत्माके अशाका 
गमन आर आगमनसं न्यून आंघक झारीरामें सवश भा विरुद्ध नदा ह, इससे आत्मा- 
का देहके समान मध्यमपारमाण नाश्वेत हे ॥ ८४ ॥ 


सांशस्य घटवन्नाशो भवत्येव तथा संति॥ 


कृतनाशाकृताभ्यागमयोः को वारको भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
कदाचत्‌ कहां कि आत्माकां सावयव माननम घट आदक समान आनत्य 
हानस नाश हां जायगा सा ठोक नहाँ, क्याक आत्माका भा नाश मानेंगे 


प्रकरणस्‌ ६ ) भाषाटीकासमेता । (१११) 


त्तो किये डप्‌ पुण्यांका भोगके विना नाश और नहीं किये हुए फलके दाता पुण्य 
'चार्पोकी माधि हो जायगी इस कृतनाश और अक्वतका आगमरूप दोना दोष 
आत्माकों अनित्य माननेम हो जायेंगे इससे मध्यमपरिमाण होनेपर भी आत्मा 
नित्य है ॥ ८५॥ 


तस्मादात्मा महानेव नेवाणुर्नापि मध्यमः ॥ 


आकाशवत्सर्वगतो निरंशः अुतिसंमतः ॥ ८६ ॥ 
इससे आत्मा महान्‌ हे न अणु है न मध्यम है ओर आकाशके समान सबव्यापी 
निरवयव श्रृतियामें कहा हे कि आकाशके समान सर्वगत नित्य कला आर किया- 
रहित आत्मा है ॥ ८६॥ 
इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कलहं ययुः ॥ 
अचिद्रूपोऽथ चिद्रूपश्चिदचिद्रूप इत्यपि ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार आत्माको विश सिद्ध करके चिद्रूप निश्चय करनेके लिये वादियोंके 
वादको दिखाते हैं पकै पोक्त पकारसे आत्माको महान्‌ कहकर कोई २ मनुष्य 
कलह करते हैं कि आत्मा अचित्‌ रूप हे वा चित्रूप ८ अथवा चित्‌ अचित्‌ रूप 
है ॥ ८७॥ 


प्राभाकरास्तार्किकाअ प्राहरस्याचिदात्मताम्‌॥ 
आकाशवद्द्रव्यमात्मा शब्दवत्तद्गणञ्ितिः ॥ ८८ ॥ 
अब अचित्रूपबारदाके मतको दिखाते हैं कि, प्रभाकर और तार्किक तो 
आत्माको अचित्‌ ( अचेतन ) कहते हैं और आत्मा आकाशके समान द्रब्य है 
और शब्दके ममान उसका चिति गुण है इसीसे वह थिवी आदिसे भिन्न है यहां 
ये दो अनुमान हैं कि आत्मा द्रव्य होने योग्य है गुणवान होनेसे आकाशके समान 
और आत्मा प्रथिवी आदिसे मिन्न हे क्‍योंकि उसका शण ज्ञान है जो परथिवी 
आदिसे भिन्न नहीं उसमें ज्ञानशुण भी नहीं जैसे घट । भावार्थ यह है कि प्राभाकर 
और तार्किक आत्माको अचेतन और आकाशके समान द्रव्य मानते हैं और उसका 
शब्दके समान चेतन्य गुण हे ॥ ८८॥ 
he © 
इच्छाद्वेषप्रयत्नाथ चमाधमौं सुखासुखे ॥ 
तत्संस्काराश्च तस्येते ग्ुणाश्चितिवदी रिताः ॥ ८९ ॥ 
और चितिके समान उत्त आत्माके ये भी गुण कहते हैं कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 
र्मे, अधर्म, सुख, असुख ओर भावना नामका संस्कार ॥ ८९॥ 


(११२) पञ्चदशी [ चित्रदीप- 


आत्मनो मनपा योगे स्वहृष्टवशतो शुणाः ॥ 
जायतेऽथ प्रलीयते सुपुप्ते हष्टसंक्षयात्‌ ॥ ९० ॥ 
मनके संग आत्माका योग होनेपर अपने २ अदष्टके बशसे पूर्वोक्त भुण पैदा 
हो जाते हें और नष्ट भी हो जाते हैं क्योंकि सुषुत्ति अवस्थामं संपूर्ण र्का नाश 
देखते हैं ॥ ९० ॥ 
चितिमत्तवाच्चेतनोऽयमिच्छाद्वेषप्रयत्नवाच्‌ ॥ 
९) Ly) टी व न 
स्यादर्माधमयोः कर्ता भोक्ता दुःखादिमत्त्वतः ॥ ९१ ॥ 
कदाचित्‌ शंका करो कि आत्माको आचित्रूष माननेमें चेतनता न होगी सो 
ठीक नहीं हे क्योंकि पूवोक्त चितिगुणवान्‌ होनेसे यइ आत्मा चेतन है और इच्छा 
द्वेष प्रयत्ववाली है और दुःख आदिवाळा होनेसे धर्मे और अधर्मा कता और 
भोक्ता है इसीसे इंश्वरसे बिलक्षण है ॥ ९१ ॥ 
यथाऽ कमेवशतः कादाचित्कं सुखादिकम्‌ ॥ 
तथा लोकांतरे देहे कर्मणेच्छादि जन्यते ॥ ९२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि आत्माको विसु ( व्यापक ) मानेंगे तो छोकांतरमें गमन 
आदि न घटेंगे सो ठीक नहीं है क्योंकि इस देहमें कमके वदा इच्छा आदिकी 
उत्पत्ति होनेपर इस देहम जैसे आक्माकी स्थितिका व्यवहार होता है इसी प्रकार कर्मके 
अधीन लोकांतरमं अन्य. देहकी उत्पात्ति होनेपर उसमें आत्माके प्रवेशते सुख 
आदिकी उत्पत्तिके अधीन व्यापक भी आत्माके गमनागमन व्यवहारको गौणरूपसे 
मानते हैं। भावार्थं यह है कि जेते इस देहमें कर्मश कभी १छुख दुःख आदि होते 
हैं इसी प्रकार लोकांतरके देहम कमके वश इच्छा आदि पैदा होते हैं ॥ ५२ ॥ 
एवं च सर्वगस्यापि संभवेतां गमागमो ॥ 
कमकांडः समग्रोऽत प्रमाणमिति तेऽवदन्‌ ॥ ९३ ॥ 


“= 


इस मकार सवव्यापा आत्माक भा गमन आर आगमन होते हैं अथात्‌ आत्मा 
हा कता आर भाक्ता ह आर इसम संपूण कमंकाण्डको वें प्रमाण कहते हैं ॥९३॥ 


आनंदमयकोशों यः सुषुप्तौ परिशिष्यते ॥ 
पृष्टचित्स आत्तमेषां पूर्वकोशोऽस्य ते गुणाः ॥ ९४ ॥ 


प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेत ( ११३; 


कदाचेत करो कि 'बिज्ञानमयमे अन्य आंतर आनन्दमय आत्मा है ' यहां तो 
आनन्द्मयको आत्मा कहा और अब इच्छादिमानको आत्मा कहते हो इससे पू 
और उत्तरका विरोध होगा सो ठीक नही, क्योंकि जिप्तमें चेतनता स नदी ऐवा 
आनन्दमय सुषुतिमें जो शेष रहता है श्रुतिमे कहे हुए पांच कोशोमें पहला वह इन 
प्रामाकरादकाका आत्मा इ आर उसा आत्माक य ज्ञान इच्छा आद मुण ६ ॥5५४॥ 


गूढे चेतन्यसुत्प्रेश्म जडवोधस्त्ूपताम्‌ ॥ 
आत्मनो बुवते भाद्राश्चिद॒त्पेक्षोत्थितस्तृतेः ॥ ९७ ॥ 
इसा आत्माका भाइ गचत आर आर्चत्‌ रूप कहते है, क्याक व माइ आत्माक 


चंतन्यकां अप्रकट मानकर चतन आर जड दाना रूप कहत ह अर सझुपाषस उठ 
हुए मनुष्पका जा स्मरण हांत। है उस प्रतात हाता ह कं सुधाम चतन्य या! ९ 


जडो भूला तदाऽस्वाप्समिति जाड्यस्म्रतिस्तदा ॥ 
विना जाडयाइुधूति न कर्थचिदुपपद्यते ॥ ९६ ॥ 


अब चेतनकी उत्येक्षाके मरकारको कहते हैं कि उस सुषाप्तके समथम जड हाकर 
सोया यह जो जगे हुए मनुष्यको जडताका स्मरण हे वह जडताऊे अनुभव (ज्ञान) बिना 
नहीं हो सकता, इसपे सुषुपिके समय जडताके ज्ञानकी कल्पना होती हे ॥ ९६ ॥ 


द्रघईहघेरलोपश्व श्चुतः सुत्तौ ततस्त्वयम्‌ ॥ 
अप्रकाशप्रकाशाभ्यामात्मा खद्योतवद्युतः ॥ ९७॥ 


अघ सुषुप्तिम चेतन्यका छाप नहा हाता ह इसस प्रमाण कहते है कि सुषुपिमे दरष्टा 
( इश्वर ) की दृष्टिका लोप नहीं होता क्योकि वह आवेनाशा हे इससे यह आत्मा 
प्रकाश और अभ्रकाशरूपते खद्योतके समान युक्त है और जो आत्माके ज्ञानका 
ळोप भी मानता हे वह भी साक्षीके रिना नहीं हो सकता और सुपुप्तेमं चेतन्यके 
लोपका अभाव सुना है इससे भी यह आत्मा पूरवोक्तरूप हे । भावार्थ यह ह कि 
दष्टाके ज्ञानका श्रतिमें लोपका अभाव सुना है इतसे यह आत्मा स्फुरण और 
अस्फुरणसे युक्त खद्योतके समान है ॥ ९७ ॥ 


निरंशस्योभयात्मत्वं न कथचिद्‌ घटिष्यते ॥ 
तेन चिद्रूप एवात्मेत्याहुः सांख्यविवेकिनः ॥ ५८ ॥ 


( ११४ ) पश्वदशी- [- चित्रदीप- 


अब इस भाडे मतमें दृषण कहते हुए सांख्याफे मतको कहते हें किं अवयबोसे 
रहित आत्माके चित्‌ आचिव दोनों रूप नहीं घट सकते इससे आत्मा चित रूपही 
डै यह विवेक सांख्य कहते हैं ॥ ९८॥ 
जाड्यांशः प्रकृते रूपं विकारि जिगुणं च तत्‌ ॥ 
१ 5 र ७) 
चितो भोगापवगांथ प्रकृतिः सा प्रवतंते ॥ ९९ ॥ 
अब सुषुतिमें जडताके स्मरणकी गतिकों कहते हैं [ककि जडताका जो अंश है 
बह प्रकृतिकां रूप और विकारी और त्रिगुण है । वह प्रकृति चेतन पुरुषके 
ओगके लिये मवृत्त होती हे ॥ Ra ॥ 
असंगायारिचितेवेधमोक्षौ भेदामहान्मतो ॥ 
बंधमुक्तिव्यवस्थार्थ धू्वेषामिव चिद्भिदा ॥ १००॥ 
चेतन अपंग है और प्रकृति पुरुष दोनों भिन्न हैं, मकांतिकी मत्रत्तिसे पुरुषको 
भोग और मोक्ष केसे हो सकते हैं ? इस आडोकाका उत्तर कहते हैं कि असंग भी 
चितिको प्रकृतिएरुष करे परस्पर भेदके अज्ञानसे बैध और मोक्ष दोनोंका व्यवहार 
पुरुषमें माना जाता हे और तार्किकॉके समान सांख्य भी 4ध और मुक्तिकी व्यव- 
स्थाके लिये चतम्यका भेद मानते हैं ॥ १०० ॥ 
महतः परमव्यक्तमिति प्रकृतिरुच्यते ॥ 
श्ुतावसंगता तद्वदसंगो हीत्यतः स्फुटा ॥ १ ॥ 
प्रकृतिकी सत्ता आर पुरुषके असंग होनेमें श्ुतिका उदाहरण देते हैं कि महत्त- 
तवसे परे जो अव्यक्त उसको ही प्रकृति कहते हैं वैसे ही “यह पुरुष असंग हैं, 
इस श्रतिमें असंगता स्पष्ट है ॥ १॥ 
चित्संनिधो प्रवृत्तायाः प्रकृतेहि नियामकम्‌ ॥ 
. ईश्वर बुवते योगाः स॒ जीवेभ्यः प्रः भुतः ॥ २॥ 
इस प्रकर जीवके विषय-वादियोंकें विवादको दिखाकर ईश्वरके विषय बिवाद 
दिखानेके लिये प्रथम इश्वरके स्वरूपको स्थापन करते हें कि चितूके समीफमें मवृत्त 
कुई जो प्रकृति उसके नियामको योगीजन ईश्वर कहते हैं और वह ईश्वर जीवोते 
बरे सुना है इससे यह भी शंका नहीं हो सकती कि प्रकृति पुरुषसे भिन्न इंशवरमे 
कोई प्रमाण नहीं है ॥ २ ॥ 
र | 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेश इति हि श्रुतिः ॥ 


आरण्यकेऽसभ्रमेण द्यंतयाम्युपपादितः ॥ ३ ॥ 


प्रकरणम्‌ ६ ] भाषादीकासमेता । २११५) 


. अब इंश्वरकी सत्ताकी बोधक श्रतिको कहते हैं कि तीनों मुणोंकी तुल्य 
अवस्थारूप प्रधान आरे क्षेत्रज्ञ जीव इनका पति और सत्त्व रजः तमः इन तीनों 
गुणोंका नियामक शवर है यह श्रुति ईइवश्के होनेमें प्रमाण है और कुछ यही अति 
प्रमाण नहीं किन्तु अंतर्यामी ब्राह्मण भी प्रमाण हे कि आरण्यक उपनिषदूर्मे स्पष्ट 
रीतिसे अंतर्यामीका वणेन किया हे ॥ ३ ॥ 

अत्रापि कलहायंते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः ॥ 


वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दाढ्योयोदाहरंति हि ॥ ४ ॥ 
इस अंतयोमीके विषय भी बहुतसे वादी कलह करते हैं और अपनी २ युक्ति" 
यासे डांदिके अनुसार ₹ृढताके लिये पेदके वाक्योंको कहते हैं ॥ ४ ॥ 
क्केशकर्म विपाकस्तदाशयेरप्यसंयुतः ॥ 
पुंविशेषो भवेदीशो जीववत्सोऽप्यसंगचित्‌ ॥ « ॥ 
अब ' केश, कर्म, विपाक और इनके आशयांसे जिसका स्पशे नहीं ऐसे पुरुष- 
विशेषका नाम ईश्‍वर हे? इस पतंजलिके कहे सूत्रके अर्थको पढ़ते हैं कि अविद्या 
आदि पांच क्लेश अथात्‌ अज्ञान,अस्मिता,राग,दवेष, आमिनिवेश, न शुक्ल, न कृष्ण 
रूप कम) योगिर्योक और अन्याके तीन प्रकारके कर्म और मूल होनेपर उनके जातिं 
आयु भागरूप विपाक अथात्‌ फलबिशेष और उनके आशय ( संस्कार ) इन संपूणे 
क्लेश भादिसे असंयुक्त जो पुरुषबिशेष वह इश्वर है और जीवके समान वह भी असंग 
और चेतन हे । मावार्थ यह है कि क्लेश, कर्म, विपाक, आशय इनसे रहित जों 
'पुरुषविशेष वह इश्वर है और वह जीवके समान असंग चित्रूप है ॥ %॥ 


तथापि पुविशेषत्वाद्वटतेऽस्य नियतता ॥ 
अव्यवस्थौ बंचमोक्षावापतेतामिहान्यथा ॥ ६॥ 


कप 


कदाचित्‌ कहो कि अप्तंग मानोगे तो वह नियामक न होगा सो ठीक नहीं कि 
'तो भी पुरुषाविशेष होनेसे उसमें नियामकता घट सकती है क्योंकि ईश्वरको नियामक 
न मानोंगे तो बिना व्यवस्थाके ही बंध मोक्ष हो जायेगे ॥ ६ ॥ 
भीषास्मादित्येवमादावसंगस्य परात्मनः ॥ 


श्रुतं तद्युक्तमप्यस्य क्केशकमाद्यसंगमात्‌ ॥ ७॥ 
अब असंग इश्वरको नियामक माननेमें प्रमाण देते हैं कि इस परमेश्वरके मयसे 
पवन चलता है इत्यादि श्रुतियोंमें असंग परमात्मामें नियामकता सुनी है और क्लेश, 
कमे आदि जीवधर्मोंके असंगमसे ईश्वरमें नियामकता युक्त. भी है ॥ ७.॥ 


( ११६) 'पश्चवदशी- ित्रदीप< 


जीवानामप्यसंगत्वात्‌ क्छेशादिनिह्मथाऽपि च ॥ 
विवेकाग्रहतः क्लेशकमांदि प्रागुदीरतम्‌ ॥ ८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जीव भी असंग चित्रूप हैं इससे क्लेश आदिसे रहित हैं फिर 
उनकी अपेक्षा इंश्‍वरमे क्या विशेषता हे सो ठीक नहीं, क्याक यद्यांपे जीवांको मी 
संग होनेसे क्लेश आदि नहीं हैं तथापि विवेकके अज्ञानसे अथात्‌ बुद्धिसे पृथक 
अपनेको न समझकर क्लेशा कर्म आदिका संबंध पहले कह आये हैं ॥ ८ ॥ 
नित्यज्ञानप्रयत्नेच्छा गुणानीशस्य मन्वते ॥ 
संगस्य निर्यतृत्वमथुक्तमिति ताकिकाः ॥ ९ ॥ 
ता[किंक तो असंगकी नियामकताकों न सहते इए जीवसे विलक्षणताके लिये यह 


कहत हु ।कः [नस्य ज्ञान प्रयत्न इच्छा य गुण इइवरक: ह॒ आर अपसगकों नयाग्रक 
म्रानना अयुक्त ह यह ताकक ( नयायक ) मानते है.॥ ५ ॥ 

क व शु 

पुविशेषत्वमप्यस्य गुणेरेव न चान्यथा ॥ 

| क ल्ल व व्यक. 0 
सत्यकामः सत्यसंकरप इत्यादि श्रतिजगो ॥ ११० ॥ 
कदाचित्‌ कहो फि इच्छा आदि गुणोसे युक्त वह केसे जीवसे विलक्षण है सो 

ठीक नहीं, क्यों ।के वह पुरुषविशेष भी नित्य जो इच्छा आदि शुण उनसे ही पुरुष 
विशेष हे अन्यथा नहीं क्योंकि श्रतिमं यह कहा है कि सत्यकाम सत्यसंकल्ररूप 
इश्यर६ई ॥११०॥ 


नित्यज्ञानादिमत्त्वेऽस्य सृष्टिरेव सदा भवेत्‌ ॥ 
हिरण्यगर्भे इंशोऽतो लिंगदेहेन संयुतः ॥ ११ ॥ 


उसमें भी दोष होनेसे पक्षांतरको कहते हैं कि यदि परमेश्वरको नित्य ज्ञानवान्‌ 
मानोगे तो सदेव सृष्टि हो जायगी इससे लिंगदेहसे युक्त जो हिरण्यगभ वही इश्वर 
है अर्थात्‌ मायोपावि परमात्मा ढिंगशरीर समष्टिके अभिमानसे हिरण्यगभे कहता 
हे॥११॥ 
उद्गीथब्राह्मणे तस्य माहात्म्यमतिविस्तृतम्‌ ॥ 


छिंगसत्त्वेऽपि जीवत्वं नास्य कर्माद्यभावतः ॥ १२ ॥ 
अब हिरण्यगर्भको इंइवर माननेमें प्रमाण कहते हैं कि उद्दीय आह्मणर्मे उस 
हिरण्यगभेका माहात्म्य अत्यंत विस्तारसे कहा है और वह अविद्या काम कमे 
आदिके अभावसे छिंगदेहके संबंधसे भी जीव नहीं हो- सकता ॥१२॥ 


प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । ( ११७ ) 


स्थूलदेहं विना लिंगदेहों न क्वापि हश्यते 
वैराजो देह इंशोऽतः सर्वतो मस्तकादिमान्‌ ॥ १३ ॥ 
स्थूळ दहेक बना कवळ [ठगशंगार कहा भा नहा पळता इससे स्थूळ शराराका 
समष्टि आभमानी जो बिराट देह वही इश्वर हे ओर उसके मस्तक आदि संपूर्ण 
शर्सरोंक ज हैं वे ही हैं ॥ १३ ॥ fe 
सहस्रशीषेंत्येवं च विश्रतश्वक्षुरित्यपि ॥ 
श्रुतमित्याहुरनिशं विश्वक्ूपस्य चितकाः ॥ १४ ॥ 
अब उसके हानम श्रांत प्रमाण कहत हक सहस्रां उस पुरुषके जोर हे और सघ 
ओर उसके नेत्र हैं यह वाक्य श्वेतियोंमें सुना हे । यह रात्रि दिन बिझ्इरूपके चिंतक 
अर्थात्‌ बिराट्के उपासक कहते हैं ॥ १० ॥ 
स्वेतः पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चेशता ॥ 
ततश्चतु्ृखो देव एवेशो नेतरः पुमान्‌ ॥ १% ॥ 
इप्तम भा दाष दाखता इ इसत अन्य दुवताका दी इश्वर कहते है कि सव आर 
उसक हाथ आर चरण मानाग ता काम आद्‌ भा इश्वर हा जायेगे इससे चतुमुख 
( अह्म। ) देव ही ईइपर हे अन्य कोडे पुरुष नहीं ॥ १५॥ 
पुञाथ तसुपासीना एवमाहुः प्रजापतिः ॥ 
प्रजा अस जतेत्यादिश्वुति चोदाहरंत्यमी ॥ १६ ॥ 
पुत्रके लिए उसकी उपातना कर ते हुए ऐसे कहते हैं ओर वे जतिके वाक्पके 
उदाहरण देत है [के प्रजापाँत ( बरदा ) ने संपूण प्रजाआको रचा ॥ १६॥ 
विष्णोर्नाभेः समुद्धतो वेधाः कमलजस्ततः ॥ 
विष्णुरेवेश इत्याइलोंके भागवता जनाः ॥ १७॥ 
अब भागवताका मत कहते हैं कि विष्णुकी नाभिसे उत्पन्न हुआ जों कमल 
उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ इससे विष्णु ही इश्वर हैं जगत्‌में जो जन भागवत 
हैं ते रहते हैं ॥ १७ ॥ 
शिवस्य पादावन्वेष्ट शाङ्गयशक्तस्ततः शिवः ॥ 
ईशो न विष्णुरित्याहुः शवा आगममानिनः ॥ १८ ॥ 
अब जीवाँका मत कहते हैं [के विष्णु शिवजीके चरणको अन्बेषण ( ढँढ़ना ) 
करनेको भी समथ न हुआ इससे शिव हो ईश्वर ह विष्णु नहीं यह आगम (पाशु- 
पतशाख्र ) के माननेवाले शव कहते हैं ॥ १८ ॥ 


( ११८ ) पश्वदशी- ` [ चित्रदीपर 


पुरत्रयं सादयितु विध्नेशं सोऽप्यपूजयत्‌ ॥ 
विनायकं प्राहुरीश गाणपत्यमते रताः ॥ १९ ॥ 
अब गाणपत्यांका मत कहते हैं किं तीनां पुरोको दग्ध ( भस्म) करनेके लिप 
, शिवजीने भी गणेशजीका पूजन किया इससे विनायक (गणेश ) ही इश्वर हे यह 
गाणपत्य मतं जो रत हैं वें कहते हैं ॥१९॥ 
एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथाऽन्यथा ॥ 
मंतार्थवादकरपादीनाशित्य प्रतिपेदिरे ॥ १२० ॥ 
इस मकार भैरव मैराल आदेके उपासक भी अपने २ पक्षके अभिमानसे 


अन्यथा रे वर्णन करते इये मंत्रोके अर्थवादोको मानकर इश्वरको भिन्न २ मानते 
अर्थात अपनी ३ डादिसे अनेक इह्वर मानते हैं ॥ १२०॥ 


अतर्यामिणमारभ्य स्थावरांतेशवादिनः ॥ 
सत्यश्वत्था्कवंशादेः कुलदैवतदशनात्‌ ॥ २१ ॥ 
अतय।मीसे लेकर -स्थावरपयत इरवरका कहत हुए अनक इझ्वरवादी ह्‌ क्योंकि 


कहीं २ पपिल आक वंश आदिको भी कुलका देवता देखते हें इससे किसी २ के 
प्रत्तमें स्थावर भी इश्वर हैं ॥ २१ ॥ 


तत्त्वनिश्वयकामेन न्यायागमविचारिणाम्‌ ॥ 
पकेव प्रतिपत्तिः स्यात्‌ साऽप्यत्ज स्फुटमुच्यते ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार मताक भिन्न २ होनेपर कोन स्वीकार करने योग्य हैं ओर कोन नहीं 
यह झाका नहीं करना, क्याके तत्वक ोनश्यका कामनास युक्त आर आगम 


( बंदू ) के विचारम जिनका झाल हे एसे पुरुषोंको एक ही इंइवरकों प्रतिपत्ति 
( ज्ञान ) हो जाती है ओर उसको भी यहां प्रकट रीतिपर कहते हैं ॥ २२ ॥ 


मायाँ तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ 
अस्यावयवश्व्तेस्तु व्याप्त सर्वमिदे जगत्‌ ॥ २३ ॥ 


०३ mas 


उसा निश्चय क कहनके लिये उस के अनुकूल श्रदिको कहते हैं कि जगतका ब्पा 
दान कारण मायाको जाने और उस मायाका अधिष्ठाता जो अंतयामी उसको महे 
- शवर जाने अथात्‌ जगतका निमेत्तकारंण इइवर है और इस, अंतयांमीके अवयव 
अदा ) जो जीव उनसे यह संपूर्ण जगत्‌ व्याप्त ( भरा ) है ॥ २३ ॥ 


प्रश्‍रगस्‌ ६] भाषाटकासमेता । ( ११९) 


इति शुत्यनुसारेण न्याय्यो निर्णय इश्वरे ॥ 
तथा सत्यविरोधः स्यात्स्थावरातिशवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस तिके अनुसार इशवरके विषयका निर्णय युक्त है ऐसा होनेपर जो स्थाव- 
ण इश्वरको कहते हैं उन सबका बिरोध भी न होगा अथांत्‌ इसको सब मानते 
॥ २४ ॥ 


माया चेये तमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ ॥ 


> न 
अनुभूति तज मानं प्रतिजज्ञे शच॒तिः स्वयम्‌ ॥२५॥ 
अब जगतकी प्रकृति जो माया उसके रूपको कहते हैं कि यह माया तमः 
( अज्ञान ) रूप है यह तापनीय उपनिषदमें कहा है और उस मायाके तमोरूपं 


क 


होनेम तिने स्वयम्‌ अनुभवको ही प्रमाण कहा हे ॥ २५ ॥ 
जडं मोहात्मकं तच्चेत्यनुभावयति श्रुतिः ॥ 
आबालगोप॑ स्पष्टत्वादानंत्य तस्य साऽब्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
अब मायाके तमोरूप होनेम अनुभव कहते हैं कि वह यह जडरूप और तमो- 
स्वरूप है यह श्रात ही अनुभव कराती है और यह बात बालक गोप आदि सबके 
स्पष्ट है कि प्रकृतिका काये जड मोहरूप है और उसी श्रुविने उस जड मोहरूपको । 
अनेत कहा है ॥ २६ ॥ 


अचिदात्मघटादीनां यत्स्वरूपं जड हि तत्‌ ॥ 
यत्र कुंठी भवेदबुद्धि स मोह इति लौकिकाः ॥ २७॥ 


अचेतन घट आदिका जो स्वरूप हे वह जड ही है और जिप्तमें बुद्धि कुंठित हो 
जाय अर्थात्‌ न चले वह जड ही होता ४ ॥ २७ ॥ 


इत्थ लळौकिकदृष्टयेतत्सवरप्यनुभ्यते ॥ 
युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्य नासदासीदिति श्रतेः ॥ २८ ॥ 


पुर्वोक्त प्रकारसे सबके अनुभवसे सिद्धरूप आनेत्यको कहते हैं कि इत प्रकार 
यह जड मोहस्वरूप तमोरूपता छोकदृष्टितते सिद्ध इई, कदावित कहो कि इस प्रकार 
मायाको सबके अनुभवसे सिद्ध मानोगे तो उसकी ज्ञानसे निवृत्तिन होगी सो 
ठीक नहीं, क्योंकि युक्तिकी दृश्सि देखो तो मायाका रूप; अनिवाच्य हे अर्थात्‌ न 
उसे सत्‌ कह सकते हैं न असतू कह सकते हैं क्योंकि शतिमें यह कहा है. न सत्‌ 
हुआ न असत्‌ हुआ * । भावाये यह है कि इस प्रकार लोकहष्टिते इसको संपणे जड़ 


( १२० ) पश्चदशी-- [ चित्रदीप- 


जानते हें और यु क्तिसे तो आनिवंचनीय है और श्रुतिमें यह ब हा हे [के असत्‌ सत 
रूप माया नहीं हे ॥ २८ ॥ 


नासद सीद्रिभातत्वान्रों सदासीच बाचनात ॥ 


विद्याहष्ट्या श्रुते तुच्छ तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥ २९ ॥ 

अब पूवोक्त शतिक अभिप्रायको कहते हैं कि जगतूकी प्रकाशमान होनेते तो 
माया असत्तरूप नहीं और ' यहां किचित्‌ भी नाना (माया ) नहीं ' इस श्रतिसे 
मायाका बाध ( [नेषेध ) देखत ह इससे सत्रूप भी नहीं ओर विरुद्ध हानेस सत 
असत्‌ रूपता भी युक्त नही इस प्रकार युहिक्तश्सि अनिर्वचनीय दिखाकर यह इस 
माग्राका रूप तुच्छ है इस श्रुति और विद्वानाके अनुभवसे उस मायाकी तुच्छता 
ही ज्ञानदृ्टिसे सुनी हे क्योकि वद ज्ञानसे संदेव निवृत्त होती हे । भावार्थ यह दै कि 
प्रकाशमान होनेसे असत्‌ और बाध होनेसे सत्‌ नहीं कह सकते और सदैव निवृत्ति 
होनेपे ज्ञानराश्सि देखो तो माया तुच्छ है ॥ २९ ॥ 


तुच्छाऽनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसो त्रिधा ॥ 


जेया माया त्रिभिबोंघेः औतयौक्तिकलौकिकेः ॥ १३०॥ 

तिके बोधसे देखो तो माया तुच्छ है अर्थात्‌ तीनों कालॉमें असत्‌ है अं 
युक्तिसे देखो तो अनिवेचनीय है और लोकके चोधसे देखो तो वास्तवी ( सत्‌ ) 
ई इस प्रकार क्षति युक्ति जगतक बोधासे माया तुच्छ, आनिवेचनीय, वास्तबी तीन 


Mr, NA 


अकारका इ अथात्‌ बाधाक भदस मायाक भंद प्रतीत हात है ॥ १३० ॥ 


अस्य सत्त्वमसत्त्वं च जगतो दशयत्यसौ ॥ 


प्रसारणाच्च संकोचाद्यथा चित्रपटस्तथा ॥ ३१ ॥ 
यह माया ही इस जगतके सत्त्व आर असत्त्वको दिखाती है जैसे प्रसारण ( फैला- 
ना ) से और संकोचसे वख चित्र प्रीत होता है आरे नहीं होता दे ॥ ३१॥ 


अस्वतंत्रा हि माया स्यादप्रतीतेविंना चितिम्‌ ॥ 
स्वतेत्राऽपि तथेव स्यादसंगस्यान्यथाक्गृते ॥ ३२॥ 
अब मायाक अस्वत्तत्र आर स्वत्तत्र दाना रूप वणन करत हैक चतनका सत्ता 
के ।वना माया मतात नहीं हा सकते इसस तां अस्वतंत्र ( पराधान ) ई झार चतन 
{ इंइवर ) असंगको भी अन्यथा ( जीव ) कर देही है इससे स्वच ( स्वाधीन ) 
॥ बेर ॥ 


प्रकरणम्‌ ६, ] भाषादीकासमेता । ( १९१) 


कूटस्थासंगमात्मान जगत्वेन करोति सा ॥ 
चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे ॥ ३३ ॥ 


अब अन्यथा करनका हा वणन करते हाके वह माया कूटस्य असंग आत्पराकी जगन 
त्रूप कर दता हं आर चदाभासझूपस जीव इश्वरको भी दह माया दी करती हं ॥ ३ ३ 


कूटस्थमनुपट्टत्य करोति जगदादिकम्‌ ॥ 
दुघटकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥ ३४ ॥ 


कदावचत कहो के असंगक अन्यथा करनेसे कूटस्थ न रहेगा सो ठीक नहीं 
कारण पक वह माया कूटस्थमें किसी प्रकारके भी उपद्रवको न करके जगत्‌ आदि 
का करता ह । कदाचित्‌ कहो !ऊ कूटस्थताक ।वेधात किय बिना जगत॒की रचना 
असभव ह सां भा ठाक नहीं, क्याके डुघट कार्यका करनेवाली मायामे संपूर्ण चम" 
त्कार बन सकता हं अन्यथा उसका मायात्व ही नष्ट हो जायगा । यह मायाका ही 


चमत्कार हे [के कूटस्थक पविना ।वेगाडे जगतका रच सक ॥ ३४॥ 


बवत्वमुदके वहावौष्ण्य काठिन्यमश्मनि ॥ 
मायाया दुघटत्वं च स्वतः सिध्यति नान्यतः ॥ ३५ ॥ 
अच मायाक डुधट करन रूप स्वभावका कहते ह क जस जलम द्रवत्वं (बहना) 


आझमम उष्णता आर पत्यरम कॉठ्नता आद स्वभावसे प्रतीत होते हैं ऐसे हो 
माया स्वतः हां दुघेट ह अन्यसे नहीं है ॥ ३५॥ 


न वेत्ति लोको यावत्तां साक्षात्तावच्चमत्कृतिम्‌ ॥ 
चत्त मनसि पश्चात्त मायेषेत्युपशाम्यति ॥ ३६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि मायाको दुघंट करना आश्चर्यका इतु नहीं यह नहीं हो 
सकता. क्योंकि जगतमें मायाको चमत्कारका हेतु देखते हैं सो ठीक नहीं, क्योंकि 
जबतक जगत्‌ उस मायाको साक्षात्‌ नहीं जानता तवतक ही मनमें चमत्कारकों 
धारण करता ह ओर ज्ञानक पीछे तो यह माया है यह समझकर शांतिको प्राप्त 
हो जाता है ॥ ३६॥ 


प्रसरंति हि चोद्यानि जगद्वस्तुत्ववादिषु ॥ 
न चोदनीयं मायायां तस्याश्रोग्रेकरूपतः ॥ ३७॥ 


( १२२) पञ्चद्‌शी- [ चित्रदीफ- 


जगतको सत्य कहनेवाले जो मेयायिक आदि वादी हैं उनपर ही ऐले २ चोंच 
(ततक ) चळ सकते हैं और मायावादाके ऊपर ऐसे तकं न करने चाहिये, क्यॉकि 
वह माया ही स्वयं चोद्यस्वरूप है ॥ ३७॥ 
चोद्येऽपि यदि चोद्य स्यात्‌ त्वच्चोबे चोद्यते मया 
पारेहाय ततश्चोद्यं न पुनः प्रतिचोद्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 


मायावादाक माति तक करनमं दोष कहते हे के यदि तकंके योग्यमें भी तक हो 
ता तर तक । कयम हम तक करगे इसे तकका परिहार करे उसमें प्रातितकं न करे॥३८ 


विस्मयेकशरीराया मायायाश्वोद्यरूपतः ॥ 


अन्वेष्यः पारेहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः ॥ ३९ ॥ 
विस्मय ( आश्वय ) ही ६ एक शरार जिसका पसा मायाको चोयरूप होने 
उसके पारहार ( नाश ) का बुद्धिमान मनुष्य यत्नसे अन्वेषण करे ॥ ३९ ॥ 


मायात्वमेव निश्चेयमिति चेत्ताह निश्चिनु ॥ 
लोकप्रसिद्वमायाया लक्षण यत्तदीक्ष्यताम्‌ ॥ १४० ॥ 
कदाचेत्‌ कहो कि मायाके निश्चय होनेपर उतका परिहार हुँढने योग्य है प्रथम 
तो मायाके स्वरूपका ही निश्चय नहीं सो ठीक नहीं क्योंकि यदि मायात्रका 
निश्चय करना है तो निश्चय करो ओरं जगते प्रासिद्ध मायाका जों लक्षण है उसको 
ही यहां देख लो ॥ १४० ॥ 
न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या ॥ 
समायेतींडजालादौ लोकाः संप्रतिपेदिरे ॥ ४३ ॥ 
उसका यह लक्षण ई कि जिसका निरूपण ( कथन) न कर सके और जों 
स्पष्ट प्रकाशमान हा वही माया इद्रजाळल आदिमे लोकोने मानी है॥ ४१॥ 
स्पष्ट भाति जग्चेहमशक्य तन्निरूपणम्‌ ॥ 


मायामय जगत्तस्मादीक्षस्वापक्षपाततः ॥ ४२ ॥ 
यह जगत्‌ स्पष्ट दाखता ६ आर उसक ।नरूपणङ्ा नहा कर सकते इस स माया 
मय है इस वातका पक्षपात छाडकर तू दख अयात वचार कर ॥ ४२ ॥ 


निरूपयितुमारब्धे निखिलेरपि पंडितेः ॥ 
अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित्‌ ॥ ४३॥ 


प्रकरणम्‌ ६ ] भाषादी कासमेता । (१२३) 


अब जगतक ।नेरूपणका अशक्यत्व दिखाते हे कि जव रपूण पॉडितजन अगर 
तके निरूपण ( वर्णन ) करनेका प्रारंभ करते हें तब उन पेडितोके आगे किती न 
किसी कक्षा ( अंश ) में अज्ञान भासता है ॥ ४७३ ॥ 


देहेंद्रियादयो भावा वीर्येणोत्पादिताः कथम्‌ ॥ 
कथं वा तत्र चेतन्यमित्युक्ते ते किपुत्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अब अशक्य निरूपणको ही उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि देह इंद्रिय आदिं 
भाव पदाथांको माता पिताका वीर्य केसे पेदा कर देता है ओर उस देहमें चेतनता 


केसे हा जाता ह ऐसा काइ प्रश्न कर तां तर मतम क्या उत्तर हे १ ॥ ४४ ॥ 
वीर्यस्येष स्वभावश्चेत्कथं तद्विदितं त्वया ॥ 
न्वयव्यतिरेको यौ भग्नौ तो वंध्यवीर्यतः ॥ ४५ ॥ 
स्त्रभाववादी रांका करता है [के यह वीर्यका ही स्वभाव हे तो तुमने यह कैसे 
जाना कि यह वायका स्वभाव हे । कदाचित्‌ कहो के अन्वयब्यातिरेकसे जानते हैं 
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सा भा ठाक नहा, क्याक वध्या ख्राए वायका व्यथ हान, जा अन्वयव्यतिरक हे 


वे नष्ट हो गये अथात्‌ यह नियम नहीं घट सकता [कि जहां २ वीयं वहांरे देह आदि 
हाते हैं॥ ७५ ॥ 


न जानामि किमप्येतदित्यते शरण तव ॥ 
अत एव महाँतोऽस्य प्रवदतींद्रजालताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार वारवार प्रश्न करनम अतम तरा यहा उत्तर दागा क में नहा जान 

सकता कि यह क्या हे इसीसे मद्दान२पुरुष इस जगत्को इंद्रजालरूप वणेन करते 
हैं॥ ४६॥ 

एतस्मात्किमिवेद्रजालमपरं यद्गभवासस्थितं 

रेतश्चेतति इस्तमस्तकपदप्रोद्रतनानांकुरम्‌ ॥ 

पर्यायेण शिशञुत्वयोवनजरावेषेरनेकेवृतं 


पश्यत्यत्ति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति॥४७॥४ 

पूर्वोक्त मायाके अनिर्वचनीय होनेमें सबकी संमते दिखाते हैं [के इससे परे और 

क्या इन्द्रजाल होगा कि गर्भमें हे वास निसका ऐसा वीये चेतन होता है और 

उसमें हाथ मस्तक चरण आदि अंकुर पेदा होते हैं और कम २ से वह बालक 

योवन जरा ( आदि ) अनेक वेषि युक्त होकर देखता है, खाता है, सुनता दे, 
सुंघता है; गमन और आगमन करता है ॥ ४७॥ 


९ १९४ ) पश्वदशो- [ चित्रदीप> 


देहवद्वटधानादौ सुविचाय विलोक्यताम्‌ ॥ 
क्त्र थाना कुत्र वा बृक्षस्तस्मान्मायेति निश्चिनु ॥ ४८ ॥ 
कुछ केवल देह ही अनिवेचनीय नहीं किंतु वदबुक्ष आदिमे भी ऐसे ही है, देहके 
समान बट और अन्न आदिमं भी भले प्रकार विचार कर देखो कहाँ धान हे आर 
कहां वृक्ष है इससे यही निश्चय कर लिया कि माया है ॥ ४८ ॥ 


निरुक्तावभिमान ये दधते ताकिंकादयः ॥ 
ह्षमिश्रादिभिस्ते तु खडनादौ सुशिक्षिताः ॥ ४९ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि इम निरूपण नहीं कर सकते तो उदयनाचार्य आदि निरूपण 
कर सकते हैं सो भी ठीक नहीं, क्‍योंकि जो तार्किक आदि निरुक्ति (कथन ) मं 
अभिमान करते हैं अर्थात्‌ मायाको सत्य कहते हैं उनको श्रीर्षमिश्र आदिकांने 
खंडन आदि ग्रंयोम भले प्रकार शिक्षा की है अर्थात्‌ उनका खडन किया हे ॥४९॥ 
£ he 2 =? 
अचित्याः खळु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत्‌ ॥ 
अचित्यरचनारूपं मनसाऽपि जगत्खळु ॥ ३५० ॥ 
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... अब उक्त अथम सांप्रदायिकोंके वाक्योंको कहते हैं कि जो माव ( पदाथ ) 
चिता करनेके योग्य हे उनको तवसे युक्त न करे, क्योंकि यह जगत्‌ मनसे भी 
आर्चेत्य रचना रूप निश्चयसे है॥ १५०॥ 


अचित्यरचनाशक्तिबीज मायेति निश्चित ॥ 
मायाबीज तदेवैकं सुषुत्तावञुभूयते ॥ «१ ॥ 
कदाचित कहो कि जगत॒की अथित्य रचना ही इससे मायाके विषय क्या आपा 
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सो ठीक नहीं क्योंकि अर्चित्य रचनाकी शक्तिर बीज ( कारण ) माया है यह 
निश्चय करो और वह अचित्य रचनाका मायारूप बीज सुपुप्तिमे जाना गया है॥९१॥ 


जाग्रत्स्वप्नजगत्तत्र लीने बीज इव द्रुमः ॥ 
तस्मादशेषजगतो वासनास्तत्र संस्थिताः ॥ «२॥ 
अब जैसे माया जगतका बीज है उस रीतिको कहते हैं कि सुषुतिमें जाग्रत्‌ 
-स्वमरूष संपूर्ण जगत्‌ इस प्रकार छीन (छिपा ) रहता है जैसे बीजमें वक्ष, निरसे 
जगतका कारण माया हे इससे सम्पूर्ण जगत्‌की वासना मायापें स्थित हे ॥ ६२ ॥. 


प्रकरणम्‌ ६] भाषाटीकाप्मेता । ( १२९) 


या बुद्धिवासनास्तापु चैतन्यं प्रतिविबति ॥ 
मेघाकाशवदस्पष्टचिदाभासोऽनुमीयताम्‌ ॥ ३३ ॥ 


जो डाको वासना हैं उनमें चैतन्यका प्रातोविव पडता है ओर वह मेघके 
आकाशक समान अस्पष्ट चिदाभास हे और अनुप्रानसे प्रतीत होता हैं ॥ ९३ ॥ 


साभासमेव तद्वीजं चीहूपेण प्ररोहति ॥ 
अतो बुद्धो चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिमासते ॥ ५४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि मेघक अंश जलमें आकाशका यद्यपि अस्पष्ट प्रतिबिंब हो 

परन्तु उसका सजाताथ जा घटका जल ह उसम ता आकाशका प्राताबच स्पष्ट हू 
इससे मेवके आकाशका अनुमान घट सकता है यहां कोई देता दृष्टांत है नहीं 
इससे केत अनुमान हो सकता दै सो ठीक नहीं, क्योंकि यहां भी वैता ही दृष्टांत 
हो सकता है कि आभासतहित जो मायाका बीज दै वही डाद्विरिपसे जमता है 
अर्थात्‌ चिदाभासविशिष्ठ अज्ञान ही बुद्धिरूपसे पामाणको आप्त हुआ स्पष्ट 
चिदाभासक एल्य हो जाता हे, इससे यहां यह अनुमान हे कि विवादका आस्पद 
बुद्धिकी वासना चेतनके प्रातीषेबवाली है, ब॒द्धिकी अवस्था होनेसे डद्धिका वृत्तिके 
समान, भावार्थ यह है कि आभासत!हेत उसका बीज ब॒द्धिरूपसे जमता है इससे 
बुद्धिम चिदाभास स्पष्टरूपते भासता हे ॥ ॥ ९४ ॥ 


मायाभासेन जीवेशो करोतीति शतो श्रुतम्‌ ॥ 


मेचाकाशजलाकाशाविव तौ सुव्यवस्थितौ ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार श्रतिमें कही जीव इंश्वरकी मायेकताका उपसंहार ( समाप्ति ) करते 


हे के माया आमास (परतिचिव) से जीव ईंइउरको करती हे यह बेदम सुना है और 
वे दोनों मेघाकाश और जलाकाशक समान भले प्रकार व्यबस्थित है ॥ ५५ ॥ 


मेघवद्वर्तते माया मेघस्थिततुषारवत्‌ ॥ 


चीवासनाश्विदाभासस्तुषारस्थसवत्स्थितः ॥ ५६ ॥ 
अब इंइ्वरको मंघाकाशका समानताका स्पष्ट करत हू कक मंघक समान माया 
घटता है और मंघम [स्थत तुषारक समान डादका बासना इ आर तुषारम [स्थत 
आकाशक समान (चंदाभास ६ ॥ ५६ ॥ 


मायाधीनश्चिदामासः श्च॒तो मायी महेश्वरः ॥ 
अंतर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि ॥ ५७ ॥ 


( १२६) पश्वदशी- [ चित्रदीप- 


सूच मायाम्रतिबिबके ईश्वर होनेम श्रतिप्रमाण कहते ह कि मायाके अधीन 


चिदाभास है और मायावी महेश्वर सुना हे ओर वही अंतयामी सवज्ञ हे अर वही 
जगतका योनि ( कारण ) है ॥ ९७॥ 

सौषुत्तमानंदमयं प्रक्रम्यैवं श्रुतिजंगो ॥ 

एप सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः ॥ ५८ ॥ 

अब बुद्धिकी वासनामें आतिवेंब ईश्वर होना श्रतिसे सिद्ध हे यह वर्णन करने 
बाली श्रेतिको कहते हें कि सुषुतिके समय एकरूप प्रज्ञानघन ही हैं यह श्रृति 
प्रारंमसे षीवासनामें पतिबिबितत आनंदमयको 'ईइवर कहत्ती है, यह सर्वेश्वर है और 
सोई यह वेदोक्त इंइवर हैं ॥ ९८ ॥ 
tC नेव 
सवज्ञत्वादिके तस्य नेव विप्रतिपद्यताम्‌ ॥ 


शरतार्थस्यावितक्येत्वान्मायायां सर्वसंभवात्‌ ॥ «९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि वह आनन्दमय सवज्ञ नहीं हो सकता सो ठोक नहीं उस 
आनन्दमयको सवज्ञताम विवाद न करना चाहिये क्याके श्रांतसे सिद्ध जो अथ 
वह तकके अयोग्य हे ओर मायामे सब संभव हे ॥ «९ ॥ 


अयं यत्सृजते विश्वं तदन्यथयितुं पुमान्‌ ॥ 
न कोऽपि शक्तस्तेनायं सर्वेश्वर इतीरितः ॥ ६० ॥ 
कदाचित कही \कं युक्तेक अभावम श्रुते भी पत्थरके तरनेके वाक्यके तुल्य 
अर्थवाद हो जायगी सो ठाक नहीं, क्योंकि यह सर्वज्ञ जिस जाग्रत आदि विश्वकों 
रचता हृ उसका अन्यथा करनका कोड भा पुरुष समथ नही हं इससे यह वेदम 
:सर्वेश्वर कहा है ॥ ६०॥ 
अशेषप्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्रं संस्थिताः ॥ 
ताभिः क्रोडीकृतं सव तेन सर्वज्ञ ईरितः ॥ ६१ ॥ 
अब इइवरकी सवज्ञताका वणन करते हे के उस सुषातिकाठके अज्ञानरू१ 
कारणम कायरूप जो संपूण प्राणियाकी बुद्धि उनकी वासना स्थित हैं अथात 
बसती है उन वासनाआने संपणे जगतका विषय कर रक्खा है इससे संपूर्ण डादि 
योकी वासनावाळे अज्ञानरूप उपाधिते यह सर्बज्ञ कहा है ॥ ६१ ॥ 
वासनानां परोक्षत्वात्सवज्ञत्वं नहीक्ष्यते ॥ 


सवबुद्धिषु तष्टा वासनास्वनुमीयताम .॥ ६२ ॥ 


प्रकरणम्‌ ६] भाषादीकासमेता । ( १२७) 


कदाचित्‌ कहो कि बह स्ेज्ञ है तो जाना क्यों नहीं जाता सो ठीक नहीं क्योंकि 
उसकी उपाथिरूप बासनाआँको परोक्ष होनेसे उसकी सर्वज्ञता नही दीखती और संपूर्ण 
Pe + CE = न्य नट 
बुद्धियामे बतमान जो सर्वज्षत्व हे उसका वासनाओम भी अनुमान करो । वह अमान 
यह है कि संपूर्ण ब॒द्धियोंका सरवज्ञत्व अपनी कारणरूप वासनासे आये सवेज्ञत्वपूर्वक 
होने योग्य है कार्यमें वर्तमान धर्म विशेष होनेसे पठमें वतमान रूप आदिके समान" 
भावार्थ यह है कि वापतनाओंके प्रकट न होनेरे स्ज्ञता नहीं दीखती किंतु संपणे 
बुद्दियोमे सवज्ञताको देखकर वासनाओमें अनुमान करो ॥६२॥ 
विज्ञानमयसुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि॥ 
अंतस्तिष्ठन्‌ यमयति तेनांतयामितां ब्रजेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अब सर्वेज्ञको कहकर अंतयामि रूप वर्णन करते हैं कि विज्ञानमय कोश हे मुख्य 
जिनमें ऐसे कोझामे और एयिवी आदिमें अंतः ( भीतर ) टिककर जो सबको 
यमन (शिक्षा) देता है इससे वह अंतयांमी कहाता है ॥६३॥ 
बुद्धी तिन्रांतरोऽस्या थियानीकष्यश्च धीवपुः ॥ 
थियमंतर्यमयतीत्येवे वेदेन घोषितम्‌ ॥ ६४॥ 
अब इस अर्थम संपूर्ण अंतर्यामी आह्यणका प्रमाण देते हैं कि जो बुद्धिमं टिककर 
ुद्धिके भी अंतर (भीतर) है और जो डाद्विसे देखनेके अयोग्य और बाद्धे जिसकी 
शरीर है और बढ्धिकें अंतःमविष्ट होकर जो डाद्धिका नियामक है वह अंतयामी 
परमेश्वर है यह वेदने कहा ६ ॥६४॥ 


तंतुः पटे स्थितो यद्वदुपादानतया तथा ॥ 
सरवोपादातछूपत्वात्‌ सर्वव्रायमवस्थितः ॥ ६५ ॥ 
अच अंतर्यामी जाह्मणके सब पर्यायाके व्याख्यानमें तो ्रंथके बढनेको भय हे 
इससे व्याख्यानके सब पर्यायोम संचारकी सिद्धिके लिये जो सब भूतामे टिककर 
सवका अंतर है इस पर्यायकी व्याख्या करते इए जो सब भूतोमें टिककर इसका 
अर्थं दष्टांतसे कहते हैं कि जैसे उपादानरूपसे तंत ( सूत ) बख्रमें स्थित दै इसी 


अकार सबका उपादानरूप होनेसे यह अंतर्यामी इश्वर भी सवत्र स्थित हे ॥६५॥ 
पटादप्यांतरस्तंतुस्तंतोरप्यशुराँतरः ॥ 
आंतरत्वस्य विश्वांतियित्रासावन॒मीयताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि उपादानरूपसे यह सवेत्र स्थित है तो सर्वत्र मतीत' क्‍यों महीं 
होता सो ठीक नहीं, क्‍योंकि पटसे आंतर तेतु है और तंतुसे भी आंतर उसके अंशु 
( रोम ) हैं इसे आंतर जहां विश्रांति है वहा यह है ऐता अडुमान करो ॥ ६६ ॥ 


(१२८) पश्चदशी-- [ चित्रदीप- 


है (5 ® 
्वित्ांतरत्वकक्षाणां दशनेऽप्ययमांतरः 
न वीक्ष्यते ततो युक्तिश्रतिभ्यामेव निर्णयः ॥ ६७ ॥ 
कदाचित्‌ कही कि सबका आंतर आत्माको मानोगे तो अंशु आदिके समानः 

वह दीखना चाहिये सो ठीक नहीं, क्योंकि दो तीन श्रेणियोके दर्शनमें भी यह आंतर 
है अर्थात्‌ बाह्य नहीं है ओर इतका निणंय अति और युक्तिषासे दी होता है उनमें 
श्रुति तो पूर्वोक्त हे और युक्ति यह हे के चे।नरूप अधिष्ठानके बिना अचेतनकी 
प्रव्वात्त असंभव हे ॥६७॥ 


पटरूपेण संस्थानात्‌ पटस्तंतोवंपुर्यथा ॥ 
सर्वरूपेण संस्थानात्सर्वमस्य वपुस्तथा ॥ ६८ ॥ 
अब जिप्तके संपूर्ण भूत शरीर हैं इसका अथे कहते हैं कि वश्वरूपसे स्थित होनेसे 
जैसे पट तेतुका रूप है इसी प्रकार संपूर्णरूपसे स्थित होनेसे सब इस आत्माके शरीर 
हैं अथात उस तंतुकी स्थिति जेते पथ्रूपते हे ऐसे ही आत्माकी स्थिति सब रूपसे 
है॥ ६८॥ 
ततोः संकोचविस्तारचलनादी पटस्तथा ॥ 
अवश्यमेव भवति न स्वातंऽ्ये पटे मनाक्‌ ॥ ६९ ॥ 
अब जो सब भूतांके आंतर होकर नियामक है इसका तात्पर्य हृष्ठांतसाहित दों 
क्लोकॉसे कहते हैं कि जेसे तंतुके संकोच विस्तार चलन आदिमं पट अबइ्य विद्यः 
मान और किंचित्‌ भी स्वतंत्रता पटमें नहीं है ॥ ६९ ॥ 
तथांतर्याम्ययं यत्र यया वासनया यथा ॥ 
विक्रियेत तथाऽवश्यं भवत्येव न संशयः ॥ १७० ॥ 


जत ततुक सकाच आदस पटका सकॉच आद हाता इ इसी प्रकार पृथ्वीं 
आदम उपादानरूपस [स्थत अतया।मा जित २ प्रकारकी वाप्तनासे जेते २ घट 
आदरूप कायभावको माप्त हाता इ उसी रे रूपसे बह कार्यका समूह हाता ३ 
इसम सशय नहा ह ॥ १७० ॥ 


श्वरः सर्वभूतानां हद्देशेड्जुन तिष्ठति ॥ 
भ्रामयन्त्सर्वरूतानि यञारूढानि मायया ॥ ७१ ॥ 


प्रकरणस्‌ ६ | भाषाटीकासमेता । ( १२९) 
अब अंतर्यामीकी बोधक श्रुतिको कहकर स्मृतिको कहते हैं कि हे अजुंन, 
Ly he ७ ™ OY क eo = ~ वीक 
इंश्वर सब भूताके हृदयरूप देशम यत्र पर टिके हुए भूताऊो मायासे भ्रमाते हुए 
दिकते हैं ? ॥ ७१ ॥ 


सर्वधतानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः ॥ 


तदुपादानप्ृतेशस्तत्र विक्रियते खलु ॥ ७२ ॥ 
अघ सरवेभूतानाम्‌ ' इस पदक अथक कद ते है [क विज्ञामय (रूप ) वे 
संपूण भूत हृदयम स्थित हैं ओर उनका उपादानभूत इश्वर वहा विकारको प्राप्त 
होता हे अथात्‌ हृद्ये स्थित अंतयामीका विज्ञानमयरूपप्त पारेमाण हो जाता हे 
इससे वे भूत हृदयम स्थित हैं ॥७२॥ | 


देहादि पंजरं यत्रं तदारोहोऽभिमानिता ॥ 
विदितप्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तिग्रमण भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
अब यत्रारूढ शब्दका अथ लिंषतं ह कि दह आाद पजरका यत्र कद्दत हूं 
और उस देइके अभिमानको आरोह ( बैठना ) कहते हैं और शास्रसे विहिता 
जो निषिद्ध हैं उनमें प्रवृत्तिको भ्रमण कहते हैं ॥ ७३ ॥ 
विज्ञानमयरूपेण तत्प्रवृत्तिस्वरूपतः ॥ 
स्वशत्तयेशो विकियते मायया आमण हि तत्‌ ॥ ७४ ॥ 


बवज्ञानमयरूपस उस आत्माका प्रवात्तक सरूपस इर्वर अपना शाक्तरूप माया 
विकारको प्राप्त होता द्द उसको हा आमण ( अमण कराना ) कहते हू ॥ ७४ ॥ 


अंतर्यमयतीत्युक्तया5यमेवार्थः श्रुती श्रुततः ॥ 
पृथिव्यादिषु स्त्र न्यायोऽयं योज्यतां थिया ॥ ७९ ॥ 
अंतःस्यित होकर जो नियमन करे यह कहनेसे श्रुतिमें यही अर्थ अंतयामी 
पदका सुना दे, यही न्याय अपनी बाद्धेसे एयिवी आदि सव पर्यायोंमें युक्त 
करना ॥ ७% ॥ 


जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिजानाम्यघम न च मे निवृत्ति 
केनापि देवेन हदि स्थितेनयथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि०६ 


अब संपूर्ण प्रवात्ते ईंश्वरके अधीन हे इसम अन्य वाक्यका भी प्रमाण देते हैं 


कि मैं धमकी जानता- हूं परंतु मेरी प्रदगात्ते धमम नहीं है और में अधमंको जानता 


` १३०) पश्वदशी- [ चित्रदीप- 


हूँ परंतु मेरी अधमसे निवृत्ति नहीं है इससे छदयमें स्थित किसी देवने जैसे नियुक्त 
मुझे कर दिया हे उसी प्रकार में करता हू' ॥ ७६ ॥ 
नार्थः पुरुषकारेणेत्येव मा शंक्यतां यतः ॥ 
ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवतेते ॥ ७७9 ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि प्रवृत्तिको परमेइवरके अधीन माननेसे मनृष्यका प्रयत्न 
वृथा हो जायगा सो ठीक नहीं कि पुरुषार्थ निरर्थक है यह शंका न करनी 
क्योंकि पुरुषार्थरूप भी ईश्वर हो विर्तेरूपको प्राप्त होता है अथात पुरुषाथें मी 
इश्वररूप है और रज्जुके सपंके समान अताखिक ( झूठे ) अन्यथाभावको विते 
कहते हें ॥ ७७ ॥ 
CQ he | € 
इहग्बो धेनेशवरस्य प्रवृत्तिमव वायताम्‌ ॥ 
किम हि CRN 
तथाऽपीशस्य बोधेन स्वात्मासंगत्ववीजनिः ॥ ७८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पुरुषके मयत्नको भी इश्वर मानोगे तो नियामक और 
स्रामण शब्दोंसे कही जो अंतर्यामीकी प्रेरणा वह वृथा हो जायगी सो ठीक नहीं, 
क्योंकि पुरुषार्थरूपसे स्थितिके ज्ञानसे अंतर्यामीकी प्रवृत्ति ( भेरणा ) का कारण 
निषेध मत करो क्योंकि इंश्वरकों जो अपने असंग होनेका ज्ञान उससे इश्वरमे 
प्रेरणा बन सकती हे ॥ ७८॥ 


तावता मुक्तिरित्याहुः तयः स्मृतयस्तथा ॥ 
अतिस्मृती ममेवाज्ञे इत्यपीश्वरभाषितम्‌ ॥ ७९ 
अब आत्माका असगताक ज्ञानका फल कहत ह कि क्षात आर स्म़रातयांन 
सगक ज्ञानस हा साक्त कहा है आर यह भा इश्वरन हा कहा इ के श्लात स्मात॑ 
ये दोनों मेरी ही आज्ञा हे इसाते अतिका कथन लंघन करको अयोग्य हे ॥७९॥ 
आज्ञया भीतिहेतुत्वं भीषास्मादिति हि श्रुतम्‌ ॥ 
सवेश्वरत्वमेतत्त्यादतयामित्वतः पथक्‌ ॥ १८० ॥ 
रातिम भा इस्वरका भातका हठु कहा हे कक इस इश्वरक भयस पवन चलता 
& इस श्रातम आज्ञासं ३^वरका भयका कारण कहा इ इसस सव^वर अतयामासं 
पथक (भिन्न) हे ॥ १८० ॥ 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः ॥ 
अतःप्रविष्टः शास्ताऽयं जनानामिति च श्रुतिः ॥ ८१ ॥ 


बरकरणम्‌ ६. ] भावाटीकासमेता । ( १३१) 


इस अक्षर ( अविनाशी ) इंइबरके शासनम जगत हैं यह श्रति है भोर यह 
वरमेशर जनाके अंत! प्रविष्ट होकर सबका शिक्षक हे इन दो श्षार्तयासे बाहर और 
भीतर इश्वरको ही नियामक कहा है ॥८१॥ 


जगद्योनिर्भवेदेष प्रभवाप्ययकृत्त्वतः ॥ 


आविमावतिरोभावावत्पत्तिप्रलयो मतो ॥ ८२ ॥ 
अब यह इष्वर जगतका यान ह इस रातका अथ कहते ह के उत्पात्त ओर 


अळयका कत्ता हाने यह जगतूका यान (कारण) हं और यहां उत्पात्त ओर 
प्रकूय राब्दस आविभाव ( प्रकटना ) और तरांभाव ( छिपना ) समझने ॥ ८२॥ 


आविभावयति स्वस्मिन्‌ विलीनं सकलं जगत्‌ ॥ 


~ ( द्रत 
प्राणिकमेवशादेष पटो यद्वत्प्रसारितः ॥ ८३ ॥ 
ह परमेश्वर लयको प्राप्त हुए संपूर्ण जगतका इस प्रकार माणियोंके कर्मवशा 
आभाव करता ह जस प्रमारत (फेलाघा ) पट अपने [चत्रामाका प्रगट करता 
है॥ ८३॥ 


पुनस्तिरोभावयति स्वात्मन्येवाखिलं जगत्‌ ॥ 
प्राणिकमक्षयवशात्सकोचितपटो यथा ॥ ८४ ॥ 
अब मळयका हेतु दिखते हे कि फिर इस मकार संपूर्ण जगतका प्राणियाके 
कमाधान अपनेम तिराभाव (।छंपाना ) करता हे जेस सकांच करनसे पट अपने 
चित्राको छिपा लेता दे ॥ ८४ ॥ 


राजिघसो सुतिषोधावुन्मीलननिमीळने ॥ | 
तूष्णींभावमनोराज्ये इव सृष्टिलयाविमौ ॥ ८५ ॥ 
अब आविभावतंरामावक अन्य भा हष्टांतीको कहते हैँ फे जेसे रात्रि दिन 
सोना जागरण उन्मीळन ( खुना ) निमीलन ( मिचना ) ओर तृष्णीभाव और 


he. hee 


मनाराज्य ह एस हा खाष्ट आर प्रळय य॑ दाना भा हात हु ॥ ८९॥ 


आविभावतिरोभावशक्तिमत्त्वेन हेतुना ॥ 
आरंभपरिणामादिचोद्यानां नात्र संभवः॥ ८६ ॥ 
कदाचत्‌ कहा [कं इइवर जगतका याने आरंभ (रचना ) करनेसे वा जगतभा- 
'कार पारणाम हीनस हसा ठीक महा क्याक आावभाव तिरोमाव झाकयाका 
आश्रय होनेते आरम्भ परिणाम आदि तकांका यहां प्म्भव नहीं है क्योंकि अद्वितीय 
आरभक नहा ह! सकता आर [नंखवयवका पारण[म नहा हों सकता ॥ ८६॥. . 


( १३९) पञ्चद्‌शी- [ चित्रदीए- 


अचेतनानां हेतुः स्यानाडयांरेनेश्वरस्तथा ॥ 
चिदामासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
कदाचचत कहा [क एक हा बर चतन अचतनाका उपादान कस हांगा सा डाक 


नहीं क्योकि जाड्य अंशसे अथात्‌ उपाधिकी प्रधानताते अचेतनोंका उपादान और 
चिदाभास अथात्‌ चित्‌ प्राधान्य (मुख्यता) से जीव।का उपादान कारण होता है ॥८७॥, 


तमःप्रचानः क्षेत्राणां चित्प्रथानश्चिदात्मनाम ॥ 
परः कारणतामेति भावनाज्ञानकर्मभिः ॥ ८८ ॥ 
इति वातिककारेण जडचेतनहेतुता ॥ 

परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छूणु ॥ ८९ ॥ 


मायावी ईश्‍वर जगतका कारण नहीं होसकता क्योंकि सुरेइवराचायोंने परमा" 
त्माको ह्वी जगतका कारण कहा है यह शंका दो 'छोकॉसे करते हैं कि तमोगुण है 
प्रधान जिसमें ऐसी मायारूप उपाधिवाला परमेश्वर शरीर आदिकोके भावनारुय 
सरेकार ज्ञान देवयान आदि और धमे अधमेरूप कर्म इनसे ।वित्मधान भी व 
चिदात्मारूप जीवांका कारण होता है इस पूर्वोक्त मकारसे परमात्माका ही जड और 
चतनकी हेतुता कही हे ईइवरको नहीं ऐसी शकाके उत्तरको सुनो ॥ ८८॥ ८९॥ 


अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव ॥ 
इश्वरत्रह्मणोः सिद्ध कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः ॥ १९० ॥ 
जसं त्वंपदके अथम अन्यान्याध्यास कहा ई इसा प्रकार तत्पदक अथप्र भी 
आर्षष्ठान आर आरापका अन्यान्य अध्यास इष्ट हं [काज प्रकार जीव ओर कूटः 
स्थका अन्यान्याध्यास कहा इ इसा प्रकार इंश्‍वर आर अहक भी अ योन्याध्यासकी 
सद्ध करक सुररवर आचाय पूवाक्त शकाका उत्तर कहते है ॥ १२९० ॥ 


सत्य ज्ञानमनंतं यद्रह्म तस्मात्समुत्यथिताः ॥ 
खवाय्वम्निजलोग्योंषध्यत्नदेदा इति श्वतिः ॥ ९१ ॥ 


अघ जिस श्रुतिके बलसे सुरदवराचायाने ईर और. अह्मका अन्योन्याष्यास 
विद्ध किया उस श्रातिके अथेकों पढते हैं कि संत्य ज्ञान अनत जो अह हें उससे ही 
आकाश वायु अमि जल पृथ्वी ओषधि अन्न देइ इन सबका उदय हुआ यह 
श्रति है ॥ ९१ ॥ 


मकरणस्‌ ६ ] भाषादीकासमेता । (१३३) 


आपातहृष्टितस्ततर ब्रह्मणो भाति हेतुता ॥ 
हेतोश्च सत्यता तस्मादन्योन्याध्यास इष्यते ॥ ९२॥ 
कदाचित्‌ कहो कि इप्त श्वतिते अन्योन्याष्यास कैसे जाना गया सो ठीक नहीं 

क्योंकि उस श्रतिम सत्य आदिरूप निरुंण बहझको जगतूकी कारणता कही है और 
जगतके कारप्य मायाधोन चिदामातको खण्डन (बाघ) पर्यंत प्रतीत होता जो 
सत्यत्व हे वह अन्योन्याच्यासके बिना नहीं घट सकता इससे अम्योन्याध्यास इष्ट है। 
भावार्थ यह है कि आगतहृश्सि श्रतिसे बह्मको हेतुता कही दै और हेतु सत्य है 
इसके अन्योंन्याध्यास इष्ट हे ॥ ९२ ॥ 


अन्योन्याध्यासरूपोऽसावन्नलित्तपटो यथा ॥ 


घडितेंनेकतामेति तद्वदश्रांत्येकतां गतः ॥ ९३ ॥ 
अब अन्योन्याध्यासपे सिद्ध इश्वर बह्मकी एकताको दृटांतसे रढ करते हें कि यह 
अन्योन्याच्यास अन्नसे छिपा वस्र जेते घुटकर एक्यको प्राप्त होता ई उसी प्रकार 
आंतिसे एकताको माप्त हो जाता है ९३॥ 


मेघाकाशमहाकाशौ विविच्येते न पामरेः ॥ 
तद्गद्रह्लेशयोरेक्य पश्येत्यापातदशिनः ॥ ९४ ॥ 
उपक्रमादिभिलिगेर्तात्पर्यस्य विचारणात्‌ ॥ 


असंगं ब्रह्म मायावी सृजत्येष महेश्वरः ॥ ९५ ॥ 

अब आँतिसे एकतामं दृष्टांतको देकर भेदकी अप्रतीतिमें अन्य दृशंतकों दिखाते 
हैं कि जैसे पामर मनुष्य मेवाकाश और महाकाशके पुथकू २ नडी जान सकते 
इसी प्रकार आपातदर्शी मनुष्य अझ और इंशको एकताको देखते हैं अर्थात्‌ आंत 
मनुष्य दोनोंका पृथळूरविवेक नहीं कर सकते अव जिससे बझ ओर इंशके भेदका . 
ज्ञान होता हे उसका वर्णन करते दें, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूवेफल अर्थवाद 
उपपत्ति इन छः किंगोंसे तात्पयेके विचार करनेते असंग यह बह्म मायावी महेश्वर 
इकर रचता है यह प्रतीत होता है ॥ ९४॥ ९% ॥ 


सत्यं ज्ञानमनन्त चेत्युपक्रम्योपसहतम्‌ ॥ 
यतो वाचो निवर्तत इत्यसंगत्वनिणयः ॥ ९६॥ 


१ उपक्रमो पं हाराव भ्याप्ोऽपूवेताफलम्‌ । अर्थवादो पपत्ती -च लिगं तात्पर्यनिर्णये ॥ 


( १३४ ) पशदशी- . [ चित्रदीप- 


अब श्रृतिमें उपक्रम और उपसंहारसे अर्थात्‌ प्रारं और समासते कही जो 
अकी असंगता उसको स्पष्ट करते हैं कि सत्य ज्ञान अनंत जह्म है उका उपक्रम 
करके उपसंहार किया हे कि जिस परमेश्वरको प्राप्त न होकर वाणी भी निवृत्तिको 
~ [a = ~ क ~ 
भात हाता ह, इसस निश्चय हाता है फि ब्रह्म असंग है ॥ ९६ ॥ 


मायी सजति विश्वं सन्निरुदस्तञ मायया ॥ 


अन्य इत्यपरा ब्रते श्र॒तिस्तेनेश्वरः सृजेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अब जिस श्रातेखे मायावी इश्वरसे जगतकी रचना प्रतीत होती है उस श्रतिको 
दिखाते हैं-मायावी इश्वर विश्वको रचता है और अन्य ( जीव ) वहां मायासे निसु 
हैं यह दूसरी श्रुति कहती है इससे ईइवर रचता है ॥ ९७॥ 
आनंदमय ईशोऽयं बहु स्यामित्यवैक्षत ॥ 
हिरण्यगभरुूपोऽभूत्सा्िः स्वप्रो यथा भवेत्‌ ॥ ९८॥ 
अब इस पृर्वोक्त प्रकारसे आनंदमय इइवरको,जगतका कारण कहकर उससे जगः 
तकी उत्पत्तिके प्रकारको कहते हैं के यह आनंदमय इरवर एक में बहुत प्रकारका. 
होऊं यह देखता हुआ उस देखनेसे ही इस प्रकार हिरण्यगर्भरूप हो गया जिस प्रकार 
शयनमें स्वप्र होता है ॥ ९८ ॥ 


कमेण वुगपद्वषा सृष्टिज्ञेया यथाश्च॒ति ॥ 
द्विविषश्रतिसद्गावाद्‌ द्विविधस्वपदशनात्‌॥ ९९ ॥ 


कदा।चेत्‌ कहो कि उस आत्माते आकाश, आ ड़ाशसे वायु आदि इए इत श्रुतम 
कमसे ओर उसने इस सब जगतको रचा इस श्वातिमे एक बार इने दोनों मार्गों 
कोन स्वीकार करने योग्य हे और कोन त्यागने योग्य हे किंतु श्रति और युक्तिते 
दाना अहण करने योग्य हैं यह कहते हैं कि यह जगतूकी सृष्टि. दोनों प्रकारकीं 
आतयाक मिलने श्वातयाके अनुसार क्रमसे वा युगपत्त सश्टिस प्रकार जाननी 
नेसे शयनमें ऋमसे ओर बिना कमसे स्वरको देखते हैं ॥ ९९ ॥ 
सूत्रात्मा सूक्ष्मदेहाख्यः सर्वजीवघनात्मकः ॥ 
सवाह॑मानधारित्वात्‌ कियाज्ञानादिशक्तिमान्‌ ॥ २०० ॥ 
अब हिरण्यगभके स्वरूपका वणेन करते हें पटके विषे सूत्रके समान जगते 
व्यापक हं आत्मा जिसका ओर सूक्ष्मदेदरूप और संपूर्ण छिंगशरीरोपाधि जीवाका 


घनात्मक अथात्‌ समाध्रूप वह इंश्वर सबक अइमानको धारण करनसे क्रिया ज्ञान. 
आद्‌ शीक्तवाला हाता इ ॥ ९०० ॥ 


प्रकरणम्‌ ३] भाषादीकासमेता । ( ११५ ) 


प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा मग्नो मेदे तमस्ययम्‌ । 
लोको भाति यथा तद्वदस्पष्टं जगदीक्ष्यते ॥ 3 


अब ।इरण्यगम अव्स्थाम जगत्को ग्रतीतिमें दष्टांतको कहते हैं कि जसा मत्यूष 
( मातःकाळ ) और मदोषके समय मंद मंद अंधकारमें इवा हुआ य गत्‌ स्पष्ट 
नहीं दाखता इसा प्रकार हिरण्यगर्भे अवस्थासे प्रथम पश्चात्‌ भी यह! जगत्‌ स्पष्ट 


नहा दाखता अथात्‌ हरण्यगम अबस्थाम र मष्ट दाखता ह॥ १॥ 
सवतो लांछितो मष्या यथा स्याद्धड्टितः घटः ॥ 
सूक्ष्माकारेस्तथेशस्य वपुः सर्वत्र लांछितम्‌ ॥ २॥ 
इस प्रकार लाकासाद दृष्ठांतका कहकर यथा धात” इस पृषाक्त छोकम कहु 
लाछत पदका दृ्शत दत ह कि जस घुटा हुआ वस्र मतास सपण अवयवाप 
लाछत हाता ह ईसा पकार इंश्वरका दारार भी अपच।|कृत भूताक काय जां [ढगन 
झारार उनस लाछत हाता ह॥ २॥ 
सस्यं वा शाकजातं वा सर्वतोंऽकुरितं यथा ॥ 
कोमलं तद्वदेवैष पेलवो जगदंकुरः ॥ ३ ॥ 
अब बाद्धेम स्यरताक ।लेय अन्य दृष्टांतको कहते हे जैसे सस्य (खेती) वा 
शाकाका समूह सवतः अंकारत होता है अथात्‌ उसके सवत्र अंकुर फूटते हैं इधी 
प्रकार कोमल आर पेळव ( सुंदर ) यह जगवरूप अंकुर है ॥ ३॥ 
आतपाभातलोको वा परो वा वर्णपूरितः ॥ 
सस्यं वा फलितं यद्वत्तथा स्पष्टवपुविराट्‌ ॥ ४॥ 
इस प्रकार सूतात्मरारारका दखाकर उसका हा अवस्थाका मदू जा पचाकृत 
भूताका काय उपाधवारू ॥वराट्रूपका तान दृष्टांतांसे स्पष्ट द्खात हे के जस 
सूपादयक अनतर प्रकाशत जगत्‌ आर अनक वणासं पूण कया वत्र आर फल | 
आया हुआ सर्य य ताना स्पष्ट मरतात हात हु इसा अकार स्पष्ट जा इश्रका रारार 
उसका हा वराट कहत हू ॥ ४ ॥ 
विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सूक्तेऽपि पौरुषे ॥ 
धाघादिस्तंबपर्यन्तानेतस्यावयवान्बिदुः॥ ५ ॥ 
अब उसका सत्ताम प्रमाणका कहते ह-वश्वरूपाच्यायमं अर पारुष 
सत्तम यह वणन [कया हं [क ब्रह्मास स्तम्ब पयत इस परमेश्वरके अवयवाका हा. 
ज्ञानते इं ॥ ५ ॥ 


( १३६) पञ्चदशी [ दित्रदीप- 


ईशसूत्रविराडेधो विष्णुरुद्ेंद्रवहयः ॥ 
विन्नभेरवमे रालमारिकायक्षराक्षताः ॥ ६॥ 
विप्रक्षजियविट्शूद्रा गवाश्वशगपक्षिणः ॥ 
अश्वत्यवटच्ताद्या यवब्रीहितणादयः । ७ ॥ 
जलपाषाणमत्काष्ठवास्याकुहालकादयः ॥ 
इश्वराः सर्व एवते पूजिताः फलदायिनः॥ ८ ॥ 
इरा, सूत्र, वराट, अह्मा, ।वष्णु, रूद्र, वाह, विघ, भरव, मराल, मारको, यक्ष, 
राक्षस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गो, अश्व, मूग, पक्षी, पीपल, वट, आञ् आदि यव 


हि, तृण आदि, जल, पाषाण, मिट्टी, काइ, वास्या, ङुदालक (कुर्हाड) आदे ये 
संपूर्ण इश्वर ही हं इससे पूजनसे फलदाया होते है ॥ ६॥ ७ ॥ < ॥ 


यथायथोपासते तं फलमीयुस्तथातथा ॥ 


फलोत्कर्षापकर्षों तु पूज्यपूजावसारतः ॥ ९ ॥ 
उस परमेश्वरकी जिस जिस मकारसे उपासना करते हैं उसी २ प्रकासे 
फळ होती है ओर फलकी उत्तमता और न्यूनता पूज्य ओर पूजनके अनुसारसे 
होता है अर्थांत सालिकोंका उत्तम फळ और तमोयुणि योका अधम फळ 
होता है ॥ ९ ॥ 


युक्तिस्तु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा ॥ 


स्वप्रमोधं विना नेव स्वस्वप्रो हीयते यथा ॥ २३० ॥ 
कदाचित कहो कि संसारके फलको सिद्व इस प्रकार हो तो हो सुक्ति किसकी 
उपासनासे होती है ? इस आइंकाके उत्तरमें ज्ञानके बिना किसीस नहीं होती इसका 
वणेन करते हें कि जैसे अपने जागरण बिना अपनी )^द्रासे कल्पना किये स्वप्नको 
निवत्ते नहीं होती इसी प्रकार अह्मततलक ज्ञान विना झुक्ते नहीं हाता अथात्‌ 
अह्मके अज्ञानसे कल्यना किये संसारकी निवृत्ते नी होती ॥ २१० ॥ 


अद्वितीयबद्नतत्त्वे स्वप्रोऽयमखिलं जगत्‌ ॥ 
इशजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ 33 ॥ 
कदाचत्‌ कहा [क तुमन जा छत्तानवात्तरूप माक्तका स्वप्तक रष्टांतसं तत्त्व 
बोधसे साध्य (उत्पन्न) कहा सो ठीक नहीं, क्योंकि निवृत्तिके योग्य देत, 
स्वप्नक तुट्य नहा हा सकता इत आराकाक उत्तरमें अन्यथा ज्ञानरूप इनस 


मकरणस्‌ ६ ] माषाटीकासमेता । ( १३७) 


जॉ 


स्वभके तुल्य जगतको जो श्वृतिमे कहा है उसका वर्णन करते हैं कि ईश्वर जीव 
आादेरूपस जां चंतन अचत्तन आद जगत ह यह आद्वताय बअरह्मतत्वक [वष स्वस 
हु ॥११॥ 


अनेदमयविज्ञानमयावीश्वरजीवको ॥ 


मायया कल्पितावेतौ ताभ्यां सवे प्रकल्पितम्‌ ॥ १२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अह्मसे अभिन्न ईश्वर ओर जीवको जगतूके अन्तःपाती केसे 
कहा!इस आशंकाके उत्तरमं मायाकस्पित होनेस्‌ जगतूक अन्तःप।तित्वका वर्णन करते 
हैं कि इश्वर और जीव क्रमसे जो आनंदमय और विज्ञानमय हें वे दोनों मायासें 
कल्पित हैं और उन दोनोंने संबू्ण जगतकी कल्पना की है ॥१२॥ 


इक्षणादिप्रवेशान्त सृष्टिरीशोन कल्पिता ॥ 


जाग्रदादिविमोक्षांतः संसारो जीवकल्पितः ॥ १३ ॥ 
अब उन दोनांमें जिसने जिसकी कल्पना की उसका वर्णन करते हैं“उसने देखा 
कि में लोकॉको रचू इस रीतिसे जगतूर्म प्रवेशको प्राप्त हुआ' इन श्रुतियांसे इक्षण 
आदि प्रबेशपर्यंत जो साष्टि है वह इश्व'से काल्पेत है और उसकी जाग्रत्‌ आदि तीन 
अवस्था हैं बह उस बिस्तारित बह्मको देखता हुआ इन श्रृतियासे जाग्रत्‌ आदि मोक्ष 
पर्यंत जो संसार बह जीवसे काल्पित है अथात उसका कर्ता जीव है. भावार्थ यह हे 
पके इक्षणसे प्रवेशपर्यत सृष्टि इंश्रकास्पित है और जाग्रत्‌ आदि मोक्षपयंत संसार 
जीवसे ( का ) काल्पत है ॥११॥ 


अद्वितीयं बल्लतत्त्वमसंगं तन्न जानते ॥ 


जीवेशयोमायिकयोवृथेव कलह ययुः ॥ १४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि परमार्थसे बझ ही सत्य है तो जीव ओर इश्वरके विषे वादी 
विवादको क्यों करते हैं सो ठीक नहीं, क्योकि विवादी मनुष्य अद्वितीय ओर असंग 
जो ब्ह्मतत््व उसको नहीं जानते इससे मायिक जीव और इंश्वरके रूपम वृथा कलह 
करते हैं ॥१४॥ 


ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठा नउ मोदामहे वयम्‌ ॥ 


अनुशोचाम एवान्यान्न भांतेविवदामहे ॥ १५९॥ 
कदाचत्‌ कहां ।क याद जाव आर इशरक ।ववादम अज्ञान सूल हू ता उनका 
तत्त्वज्ञांनस वापन करना चाहय! इस शकाक उत्तरम कहत ह क पेदव तत्त्वज्ञानम्‌ 


( १३८) पश्चदशी- [ वित्रदीर= 


निष्ठा है जिनकी ऐसे हम निश्चयत्ते आनंदको ग्राप्त होते हैं और अन्य भारत प्त्ु * 
ष्यांका सोच (पश्चात्ताप) करते हैं परन्तु भ्रान्तिते उनके साथ वृथा श्रम समझकर 
वाद नहा करते ॥१५॥ 


तृणाचंकादियोगांता ईश्वरे आंतिमात्रिताः ॥ 
लोकायतादिक्षांख्यांता जीवे विश्रान्तिमाशिताः ॥ १६ ॥ 
अब ईश्वर और जीवके विषे आन्त वादियोंकी प्रथक्‌ २ दिखाते हैं कि तणके 
पूजक आदि योगपर्यंत जो हैं वे ईश्वरमें भ्रांत हैं ओर लोकायत आदि सांख्पपर्यंत 
जो हैं वे जीवके विषे भांत हैं ॥१६॥ 
अद्वितीयबल्नतत्त्वं न जानंति यदा तदा ॥ 


श्रांता एवाखिलास्तेषां क्व मुक्तिः क्वेह वा सुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
अब उनके श्रांत होनेमें हेतुको कहते हे कि जब वे सच अद्वितीय बह्ातत्वको 
नहीं जानते तब वे संपूर्ण भ्रांत हैं, उनकी मुक्ति कहां और रनको इत लोकका सुख 
भी कहां अथात ग्रहण किये पञ्षके प्रतिपादन (वर्णन) के आग्रहसे उनके चित्तकी 
विश्रांति नहीं होती इससे जगतका सुख भी उनको नह| होता ॥१७॥ 
उत्तमाध्रमभावश्चेत्तेषां स्यादस्तु तेन किम्‌ ॥ 
स्वंप्रस्थराज्यभिक्षाभ्यां न बुद्धः स्पृश्यते खछु ॥ १८॥ 
कदाचित्‌ कहो कि उनको अझाबिद्याके अभाव होनेपर भी इतर विद्याके होनेते 
उनक उत्तम अधम भाव देखते ह इससे उत्तमताका हा खुख उनका हा जायगा सा 
ठीक नहीं कि मुमुक्ष उस सुखका आदर नहीं करते हे (क उनको उत्तम अधम 
भाव हे तो रहो उससे क्या ! क्योंकि स्वप्नमें मिले राज्य और भिक्षासे बुद्ध (जगा) 
हुआ मनुष्यको किचित्‌ भी फल नहीं होता ॥१८॥ 


तस्मान्मुसुक्षुमिनव मतिजीवेशवादयोः ॥ 


काया कितु ब्रह्मतत्त्वं विचार्यं बुध्यतां च तत्‌ ॥ १९ ॥ 
जसस जाव इखरका ।ववाद्‌ झाक्तका हेतु नहा इ इससे सस उसप ब्ाद्धका न 


लगावे ॥कतु जतेयाके अनुसार अझतत्तका ह बिचार करे और उसको ही जान 
नका यत्न कर ॥ १९ ॥ 


पूर्वपक्षतया तो चेत्तत्त्वनिश्वयहेतुताम्‌ ॥ 
ग्राध्नुतोऽस्तु निमजस्व तयोनेतावताऽवशः ॥ २२०॥ 


प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । ( १३९ ) 


कदाचंत्‌ कहा के बहातत्तक नेश्वणाथ उनका स्वरूप त्यागनका याग्यताका 
डादूसे जानना चाहिय तो उतनेम हा डाको समाति न करनी इसका वर्णन करते 
हैं कि यदि वे जीव इंशवरके विवाद पूर्वपक्षमावसे तखनिश्चयके कारण हां तो उनम 
अवशा ( विवेकञून्य ) होकर त मत इते अथात्‌ उतनेम ही अल्ंबुद्धिको न कर ॥२२०॥ 

है. गी 
संगचिद्वि्ुजीवः सांख्योक्तस्ताहगी श्वरः 
योगोक्तस्तत्त्वमोरथो शुद्धो ताविति चेच्छूणु ॥ २१ ॥ 

अब सांख्य आर यांगझा्रन कहे जीव, इइवर, शुद्ध चिडूप ई उनका आप भी 
मानते हा इससे वे पूवपक्ष नहीं हो सकते यह शाका करते इ-साख्यशाख्रम असग 
चिदूप वेसु ( व्यापक ) जीव कहा हं आर अप्तग आदरूप तत्‌ खे पदांक जां शुद्ध 
अथे हे वह ईश्वर योगशाख कहा ह ऐता कह्दांग तो उत्तरका सुनो क उनक मतम 
जीव, इइ्वर, शुद्ध चिठ॒प भी हे परन्तु वे उनका वास्तव भेद मानते है इससे वह हमारा 
सिद्धांत नहीं हे ॥ २१॥ 


तत्त्वमोरुभावर्थावस्मत्पिद्धांततां गतो ॥ 


अद्रेतवोधनायेव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥ २२ ॥ 

साई दिखाते हैं कि तत्‌ और त्वं पदके दोनों अथ हमारे तिद्धांतम[वको प्राप्त नहीं 
इए अर्थात्‌ दोनोंको भिन्न २ हम चिट्टप नहीं मानते, कदाचित कदो कि कूटस्य ब्रह्म 
शब्दोंसे शुद्ध तत्‌ वं पदके अर्थ भिन्न २ हैं यह तुमने भी निरूपण किये हं सौ ठोक 
नहीं कि अंट्रेतवोधनके लिये वह भी कोई कक्षा ( माग ) हमको इष्ट दै, अथात्‌ जग- 
तमे प्रसिद्ध भेदकी निवृत्तिक दारा अदेतके बोधनाथं ही उनका भेदसे अनुबाद किया 
है, कुछ उनके भेदका प्रातिपादन नहीं किया। भावार्थं यह ह किं तत्‌ त्व पदक दाना 
अर्थ इइबर हैं यह हमारा सिद्धांत नहीं है किंतु अद्ैतज्ञानके लिये ही वह भी एक माग 
इष्ट दे ॥ २२ ॥ 


अनादिमायया आंता जीवेशो सुविलक्षणौ ॥ 
मन्यंते तद्व्॒दासाय केवलं शोधनं तयोः ॥ २३ ॥ 
कदाचेत कहा ।के तत्‌ त्व पदके अथाका शांधन कया । कया सा ठाक नदा क्याक 
अनाद मायास आन्त मनुष्य अथात्‌ वररात ज्ञानी जाव इशवरका मल प्रकारस गवः 
क्षण मानते है अथात्‌ जांवका कत्त भाक्ता आद्‌ आर ३३वरका सवज आद पारमा- 
थक (सत्य ) मानते ह उनक खडनक लय हो ततू त्वं पदका शाधत ३ । यहा मायास 


~ 


अविद्याकां लेते हैं ॥ २३ ॥ 


{ १४० ) आदशी- [ चित्रदीष 


अत एवात्र दृ्शातो योग्यः प्राक्‌ सस्यगीरितः ॥ 
चटाकाशमहाकाशजलाकाशात्रखात्मकः ॥ २४ ॥ 
पदार्थ शांधनके दिखानेकी इच्छासे उसके उपायरूप पूर्वोक्त दशंदका स्मरण कराते 
हें कि इसीसे इस विषयमे योग्य दृष्टांत पहले भले प्रकार कह आये हें कि घटका, 
आकाश महाकाश, जलाकाश और मेघाकाश, इनके समान तत्‌ लें परके अर्थका 
नाममात्रसे हा भेद है ॥ २४ ॥ 


जलाभ्रोपाध्यधीने ते जलाकाशाश्रखे तयोः ॥ 


रः 
आधारौ तु घटाकाशमहाकाशौ सुनिमलो॥ २५ ॥ 
अब पदार्थेशोधनके कारको कहते हैं कि. जो जअलाकाश और मेघाकाश हबे 
जळ और मेघरूप उपाधिके अधीन हैं इससे अनित्य हे और उन दोनों आकाशाका 
आधार जो घटाकाश मह।काश हैं वे भले प्रकार निमेल हैं अथांत्‌ जल आदे उपा- 
बिसे रहित होनेप्ते कवळ आकाशरूप हें ॥ २५ ॥ | 
एवमानंद्विज्ञानमयों मायाधियोर्वशौ ॥ 
तदघिष्ठानकूटस्थत्रह्मणी तु सुनिमले ॥ २६ ॥ 
अब पूर्वोक्त दृष्शांतकों दाशोतिकरम भी कहते हैं कि इसी प्रकार आनंद्मय ओर 


ज्ञानमय दाना मायाबाद्धक वश हं आर उन दानांके आधष्ठान ज कूटस्थ और 
अहा ह व दाना भल प्रकार [नमल ह अथात मायापा(धेराहत ह ॥ २६ ॥ 


एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि ॥ 


देहोऽब्रमयकक्ष्वादात्मत्वेनाभ्युपेयताम्‌ ॥ २७ ॥ 
कदा।चत्‌ कहा + पदाथशाधनके मागक उपपांगा हीनं सांख्ययांगके दाना 
मत भा मानने याग्य हं सी ठाक नहा, स्याक याद इस कक्षाक उपपागसं साख्प 
यागका मानते हां ता अन्नमय कक्षा (माग) हानस दहका भा आत्माका साकार 
करा अथात्‌ इस कक्षाक उपयोगम इतर शाख्राका भा हम मानत हैं उनमे वणान 
[कय अनेक आत्मा हो जायगे ॥ २७ ॥ 


भात्मभेदों जगत्सत्यमीशोऽन्य इति चेत्रयम्‌ ॥ 


त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदांतसंमतिः ॥ २८ ॥ 
)जॅसस॑ साख्य, याग चंदांत्तके वराचा ह उसका कहते है ।के आत्माका भर, 


NN 


जगतृका सत्यता,ईइवर अन्य हे इन त्तानाको सांख्य, योग ट्पाग दें तव सांख्प,योग, 


प्रकरणम्‌ ६] माषार्टाकासमेता । (.१४१ ) 


बंदात इन तानाको समाति ( एकता) हें अथाद वे जीवभेद, जगत्‌ सत्य, देश्‍वर 
तटस्थ हैं यह मानते हे, हम एक अद्वित बह्म मानते है॥ २८ ॥ 


जीवोऽसंगत्वमात्रेण कृतार्थ इति चेत्तदा ॥ 
सरकू चन्दनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृतार्थता ॥ २९ ॥ 
कदाचित कहो कि जीवको असंग जाननेसेही मुक्ति हो जायगी अट्रेतका वोध 
निष्फल है सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि जीव असंगमात्से ही कृतार्थ हो जायगा हो 
खक चन्दन आदिको भी नित्य मानकर कृतार्थता हो जायगी अथांत अद्वेतज्ञार 


है... 


नक बना असगताका हाना भा असमव हू ॥ २९५ ॥ 


यथा ख्गादिनित्यत्वं दुःसंपाद्यं तथाऽऽत्मनः ॥ 
+ र + RE} त्त 
_ असंगत्वं न संभाव्यं जावताजगदीशयोः ॥ २३० ॥ 
जैसे सरगर आदिकी नित्यता दुःखपे संपादून ( सिद्ध ) करने योग्य हे इसी प्रकार 
जबतक जगत्‌ और इश्वर ये दोनों जीवित हैं अथात विशेषण विशेष्य भावसे 
अतीत हें तबतक आत्माकी असंगता भी संभावना करनेके अयोग्य हे ॥ २३० ॥ 
क LS 4 ( 
अवश्यं प्रकृतिः संगं पुरेवापादयेत्तथा ॥ 
FE 3 Ca भू 
नियच्छत्येतमीशोडपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥ ३१॥ 
अब असंभवको ही स्पष्ट करते हैं कि यदि प्रकृति पूर्वके समान संगको कर दे 
तो इंश्वर भी इस जीवका ।नेयामक होगा ऐसा होनेपर जीवका मोक्ष कहाँ? ॥ ३१ ॥ 
वि 8 ३५६ = 
अविवेककृतः सगो नियमश्चेति चेत्तदा ॥ 
Lan £) ग ९०) + 
बलादापतितो मायावादः साख्यस्य दुमतेः ॥ २२॥ 
संग और नियमन दोनों अविवेकके काये हैं जब बिवेकज्ञानसे अविवेंककी 
निवात्ति हो गयी फिर संग आदिकी उत्पत्ति कहाँ ! इस शकाको करते हैं कि यदि 
संग और नियम अविवेकके ।किये हें तो दुर्मति सांख्यको मायावाद्‌ बलसे प्राप्त होगा 
अथात अभावरूप अविवेक भाव कायेका जनक नही हो सकता और अविवेकसे अन्य 
घट आदि संगके हेतु हो नहीं सकते और तीसरे पक्षम तो बह भावरूप अज्ञान स्वरूप 
ही दे यह मायावादका प्रसंग होगा ॥ ३२॥ 


बंधमोक्षव्यवस्थार्थमात्मनानात्वमिष्यताम्‌ ॥ 
इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा ॥ ३३ ॥ 


| १४९ ) पश्वदशी- [ चित्रदीप- 


अब यह रांका करते टें के बधमोक्षव्यवस्थाकी अनुपपातेसे आत्माके मेदका 
मानना इष्ट है ऐसा मत कहो जिससे एक भी आत्मामें मायासे बेधमोक्षकी व्यवः 


स्था हो सकती है ॥ ३३ ॥ 
दुघटं घट्यामीति विरुद्ध कि न पश्यसि ॥ 
वास्तवौ बन्धमोक्षो तु श्रूतिनं सहतेतराम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अच ग्रायाक! व्यवस्था करनम जा दुर्धध करनंका उतका स्वभाव उसका कहते 
है के क्या तू इस विरुद्धको नहीं देखता हे के में दुधटकों करती हूं यह मेरा स्वभाव 
इ कंदाचंतू्‌ कहा क चषका आवद्याख जन्य माना ता माना माक्षका ता वास्तावक 
मानना चाहय सो रुक नहा क्याक बंध आर माक्ष इन दानाका वास्तवता ( सत्य 
ता ) श्रते अत्यन्त नहीं सहती अथात्‌ नहीं मानती ॥ ३४ ॥ 


न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः ॥ 
न मुसुक्षुन वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ३५ ॥ 
मोक्ष आदि वास्तव नहीं इसमें श्रुपिकों पढते हे कि न किसीका नाश है और न 
किसीका देहका संबंधरूप -उत्पत्ति हैं और न बद्ध है अर्थात्‌ सुखी दुःखी है और 
न साधक है अथात्‌ श्रवण आदिका कतां है और न चारों साधनोंसे युक्त कोई 
मुमुक्षु हे और न कोई मुक्त है अर्थात्‌ जितकी अविद्या निवृत्त हो चुकी हो वह भी 
नहीँ, वस्तुतः देखा जाय तो ये सब नहीं हैं ॥ ३५ ॥ 
मायार्यायाः कामधेनोर्वत्सौ जीवेधरावुभो ॥ 
थेच्छं पिबतां देत तत्त्वं त्वद्रतमेव हि ॥ २६ ॥ 
-नाम जिएका ऐसी कामधेबुके जीव और ईश्वर दोनों वत्स हैं. वे दोनों यथेच्छ देत- 
को पीये, तत्व तो अंद्वेत ही है अथात्‌ सिद्धान्त तो अंद्वेत है ॥ ३६ ॥ 
कूटस्थन्नह्मणोभेदो नाममात्राइते नहि ॥ 
चटाकाशमहाकाशी विधुज्येते नहि क्वचित्‌ ॥ ३७ ॥ 
कदाचित्‌ कही के जीव इंशषरको मायिक होनेसे उनका भेद मिथ्या रहे परंतु 
कूटस्थ बह्म तो पारमार्थिक है उनका भेद भी पारमार्थिक होगा । इस शंकाके उत्त- 
रमें मेदकी साधक जो विलक्षणता उसके अमावको कहते हैं कि कूटस्थ और 
्द्मका भद्‌ भा नामबात्रक पवना नह। इ, कया।ऊ घटाकारा और महाकारा ये 
दोनों कदाचित भी प्रथकू २ नही होते अर्थात्‌ नामका ही मेद हे अथेका 
नहीं ॥ ३७॥ 


झडरणम ६ ] भाषाटीकासनेता । (१४३) 


यदद्वेत थत सृष्टेः प्राक्तदेवाद्य चोपरि । 
सुक्तावपि वृथा माया आमयत्यखिलाजनान ॥ ३८॥ 
अब पूर्वोक्त प्रकारसे भेदको मिथ्या सिद्ध करनेका फल कहते हैं कि है सोम्य! 
साष्टस परव यह जगत्‌ सत्‌ हाँ हुआ एक आडताय अझ हे इस श्रतिम जो सश्सि 
पहले अद्वैत सुना हे वहीं अद्वैत अघ है और वही आगे भी होगा और बही मा 
हे कदा।चेत्‌ कहो कि सब भेदको क्‍यों मानते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि संपूर्ण 


जनाको माया, अम कराती है अर्थात्‌ त्ंज्ञानसे रहित होनेसे इया आग्रह संपूर्ण 
जन करते हें ॥ ३८॥ 


ये वदतीत्थमेतेऽपि भ्ाम्यन्तेऽविद्ययाऽप् किम्‌ ॥ 
न यथापूर्वमेतेषामत्र आंतेरदशनात्‌ ॥ ३९ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि प्रपंच मायामय है ओर तत्त्व अद्वितीय ही दै ऐसा जो कहते 


ह वे भी संसारी दीखते हैं इससे तत्त्वज्ञानका क्या प्रयोजन है यह शंका करते हैं 


Las — कह. पक. 


कि जो ऐसे कहते हैं उनको क्या अविद्या नहीं श्रमाती सो ठीक नहीं क्योंकि 


ho 


उनको पहलेके समान इसमे भ्रम नहीं देखते अर्थात्‌ कमंके वश किसी रको व्यवहा 


च. - १ 


"रक दानं पर भापूव्कसमान आग्रह नहा रहता इ इसस तत्तका ज्ञान सफल ६॥२९॥ 
एहिकामुष्मिकः सर्वः तसारो वास्तवस्ततः ॥ 

न भाति नास्ति चाद्वेतमित्यज्ञानिविनिश्चयः ॥ २४० ॥ 

ज्ञानयाका शआ्रीतेका अभाव ।दखानक [लय पथम अज्ञानयाक निश्चयकों कहते 

Ei के इस लाकका पुत्र, स्तरा आदरूप अर परलाकका स्वगछुख आादरूप संपूर्ण 


“> 


संसार, वास्तव हे इससे अद्वेतका न प्रकार है और न अद्वैत हे यह अज्ञानियोका 


ळे 


निश्चय हे ॥ २४० ॥ 


ज्ञानिनो विपरीतोऽस्मान्निश्वयः सम्यगीक्ष्यते ॥ 
स्वस्वनिश्चयतो बद्धो घुक्तोडह॑ चेति मन्यते ॥ ४9 ॥ 
अब तत्त्वके निश्चयकी उससे विलक्षणताको दिखाते हैं कि ज्ञानिर्यांका निश्चय 
इससे विपरीत भले प्रकार दीखता है अर्थात्‌ अद्वैत सत्य है और भासता है और 
संसार मिथ्या हे यह निश्चय हे और उसका फल यह है कि मनुष्य अपने २ निश्च- 
अके अनुतार अपनेको बद्ध और सुक्त मानता है अर्थात्‌ अज्ञानी बद्ध मानता है 
और ज्ञानी सुक्त मानता है ॥ ४१ ॥ 


( १७४ ) , पञ्चदशी- [ चित्रदीप- 


नाद्वैतमपरोक्षं चेन्न चिट्रपेण भासनात्‌ ॥ ` 
अशेषेण न भाते चेद्द्वेत कि भासतेऽखिलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अद्वेत भासता है यह कहना शास्ते है अनुभवसे नहीं इससे अद्वैतक। निश्चय 
न होगा इस शंकाको कहते हैं कि अदेत अपरोक्ष नहीं है ऐसा मत कदो क्‍योंकि 
उसका चित्रूपसे भान है कदाचित्‌ कहो कि अशेष ( संपुर्ण ) रूपसे नहीं भासता 
सो भी नहीं क्योंकि देत भी कया संपूण रूपते भातता हे इतते धड स्फुरता हे पट 
स्फुरता है यहां घट आदिमें व्यापक स्फुरणरूपत अद्वैत भासता है, इसते अद्वैत 
अपरोक्ष है ॥ ४२॥ 
~ ( e 
दिङूमात्रेण विभानं तु द्वयोरपि समं खलु ॥ 
द्रेतसिद्विवदद्रेतसिद्विस्ते तावता न किम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इप प्रकार दोषकी तुल्यताक़ी कहकर परिहार की साम्यताको कहते हैं कि एक- 
देशरूपसे भान तो द्वैत अद्वेतके विपे तिश्चयके समान है इससे उतनेते ही द्वेतकी 
सिदि समान त्तेरे मते अदवैतकी सिद्धि भी क्यों नहीं होती ?॥ ४३ ॥ 
रतेन हीनमद्रेत्‌ दतज्ञाने कथ त्विदम्‌ ॥ 
चिद्गान त्वविरेध्यस्य द्वेतस्यातोऽसमे उभे ॥ ४७ ॥ 
अब पूर्यवादी अन्य प्रकारते अद्वेततिदिकी शंका करता हे कि देतसे राहितको 
अद्वैत कहते हैं और द्वैत अद्वेतका परस्पर विरोध हे इससे द्वेतकी प्रतीति होते संते 
यह अद्वेत नहीं हो सकेगा कदाचित्‌ कहो कि देत भी ऐसे हीं अद्वेतका विरोधी है 
इससे अदेतके भानमें द्वेत भी (सिद्ध न होगा यह शंका तुल्य हे इस शंकाका उत्तर 
पूर्ववादी कहता है कि आपके मतमें चिद्रपकी प्रतीति ही अद्वेतकी प्रतीति हे वह 


CE 
हा. 


द्वेतकी विरोधी नहीं हों सकती इसते दोनोंकी समानता ही नही है। भावार्थ यह है 
बी अ. ww ~ ™_ “Ne =~ [ NR अ ७_ ~ = 
कि देतसे रादितको अद्वैत कहते हैं बह अद्वेत द्वेतके भानमें केसे हो सकता है और 


चितूका भान तो इस देतका अविरोधी है इससे दोनांकी तुल्यता नहीं है ॥ ४४॥' 
एवं तहिं शृणु द्वतमसुन्मायामयत्वतः ॥ 
तेन वास्तवमद्वैतं परिशेषाद्विभासते ॥ ४५ ॥ 
अब सिद्धांती पूर्वं शंकाका इत आपसे समाधान करता है किं प्रतीत होता भी 
द्वैत मिथ्यारूप है इससे वास्तव अद्वेतका नाश नहीं कर सकता अर्थात पूर्वोक्त 
शंका करोगे तो उसका उत्तर सुनो कि देत मायामय हानेते असत्‌ है इससे परिशे- 
षसे वास्तव अद्वेत ही भासता है और प्राप्त हुई बस्तुके निषेध होने पर और अन्यर्मे 
प्रसंगके अमावसे शेष रदेमें जो निश्चय उसे परिशेष कहते हैं ॥ ४५ ॥ 


) 


प्रकरणम ६ ] भाषाटीकासमेता । ( १४६ ) 


अचिंत्यरचनारूपं मायेव सकलं जगच्‌ ॥ 
इति निश्चित्य वस्तुत्वमद्वैते परिशेष्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अव पारिशेषके मकारको कहते हैं कि चिंता करनेके अयोग्य है रचना जिसकी 
ऐता जगत माया ( मिथ्या ) ही है इस प्रकार अनिवेचनीय होनेसे दैतको मिथ्या 
निश्चय करके वास्तव ( सत्य ) अद्वेतका परिशेष करों ॥ ४६ ॥ 


युनद्रेतस्य वस्तुत्वं भाति चेत्तव तथा पुनः ॥ 
परिशीलय को वाऽत्र प्रयासस्तेन ते वद ॥ ७७ ॥ 
कदाचित कहो अद्वितका निश्चय होने पर भी पूर्व बासनापे पुनः २ देत सच्चा 


प्रतीत होता है सो ठीक नहीं, क्योंकि फिर भी देत सत्य दखिता है तो तु फिर भी 

उसके मिथ्यात्वको बारंबार बिचार कर, क्योंकि वारंवार उपदेशको देखते हें इससे. 
Cao 4) ~ ~ ~ ` ~» ho 

श्रवण मनन आदिकी आवृत्ति करे इस सूत्रे चोथे अध्यायम व्यासने आइत्ति 


कही है इस विचार करनेम तेरा कोन प्रयास है यह कहो ॥ ४७ ॥ 


कियत कालमिति चेत्खेदोऽयं द्वेत इष्यताम्‌ ॥ 

अद्वैते तु न युक्तोऽयं सवानथनिवारणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
कितने काळतक विचारना चाहिय ऐसा कहोंगे तो यह खेद देतें इष्ट है और 
अद्वितम तो यह खेद युक्त नहीं क्‍योंकि उसमें संपूर्ण अनर्थोका निवा(ण होता है 


और अपरोक्षज्ञान के होने पर विचारकी समाति कही है ॥ ४८ ॥ 


्ुत्पिपासादयो इष्टा यथापू मयीति चेत्‌ ॥ 
मच्छब्दवाच्येऽहकारे दृश्यतां नेति को वदेव ॥ ४९॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अडेत आत्माके अपरोक्षज्ञाता भी मुझमें क्षुवा दषा आदि 
दीखते हैं इससे दीखते इए अनथका निवतेक आत्मज्ञान नह हो सकता इस शंकाको 
करते हैं कि पहलेके समान सुझर्मे क्षा पिपासा आदि दीखते हैं ऐसा कहोगे तो. 
मत्‌ शब्दके अर्थ अईककारमें दीखते हैं, वा मत्‌ शब्दसे उपलक्षित चिदात्मामे, इस 
विकल्पमें प्रथम पक्षको तो स्वीकार करत हैं कि मत्‌ शब्दे वाच्य अईकारमे. 
दीखता है तो यह कौन कहता हे और चिदात्मा तो क्षुषा आ।देका आवय है और. 
असंग है इससे दूसरा पक्ष भी श्रेष्ठ नहीं । मावाय यह हे कि मुझे ज्ञानीमें मी शुषा 
तृषा आदि पूर्वक समान दीखते हैं तो मद ( झुझमें ) शब्दसे वाच्य अहेकारमे दाख 
नहीं यह कौन कहता है ॥ ४९॥ . हर 

१० 


{ १७६) पश्वदशी- [ चित्रदीप- 


चिद्रूपेऽपि प्रसज्येरंस्तादात्यम्याध्यासतो यदि ॥ 
माऽध्यास कुरु किंतु त्वं विवेकं कुरु सर्वदा ॥ २९० ॥ 
अब यह शंका करते हैं के वस्तुतः उसका प्रतीति न होने पर भी आंतिसे 
उसकी प्रतीति हो जायगी कि यादि तादात्म्यके अध्यासे चित्रूपमें भी क्षुधा 
आदि प्रसंग हो जायगा तो तु अध्यासको मत करे किंतु अनर्थकी निवृत्तिके लिये 
सदैव विवेकको कर ॥ २५० ॥ 
झटित्यध्यास आयाति हृढवासनवेति चेत्‌ ॥ 
आवर्तयेद्विवेकं च हढं वासयितुं सदा ॥ «१ ॥ 
यदि हइ जो अनादि वासना उसके वशने पुनः अपि शीघ्र अध्यासका आग- 
मन हा जाय तो विवेककी ही आश्जृत्तिको दृष्ट वासनाके लिये करे अन्य 
उपायको न करे ॥ *१ ॥ 
विवेके द्वेतमिथ्यात्वं युत्तयेवेति न भण्यताम्‌ ॥ 
अचित्त्यरचनात्वस्याचुभूःताह स्वसाक्षिकी ॥ ५२॥ 
कदाचित्‌ कहो कि बिचारसे देवकी मायाख्पता युक्तिपे ही [द्व हो जायगी 
नुभवका कुछ काम नइ सो ठाक नहीं विवकके होने पा युक्तिसे ही देत 
मिथ्या प्रतीत हो जायगा ऐता मत कहो क्योंकि भचित्यरचनारूष मिथ्यात्वका 
लो अनुमव वह स्साभिक ईं अथात्‌ उसका साक्षी आप ही है अन्य नहीं हो 
सकता ॥ ५२॥ 
चिद॒प्यचित्यरचना यदि तर्ह्मस्तु नो वयम्‌ ॥ 
चिति छुचित्यरचनां ब्रूमो नित्यत्वकारणात्‌ ॥ «३ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अचित्पर्चनारूप जो मिथ्याका लक्षण कहा है वह चिदा- 
त्मामें भी घट सकता हे सो ठाक नहीं क्याके चेतन भी ऑआचत्यरचनारूप है तो हो 
कारण प्राङू अभावसे युक्त होने पर जो आचित्यरचनारूप हो वह पिथ्या होता हे 
एते लक्षणका कहनेबाला आचार्य आत्माको भी आर्चेत्यरचनारूप स्वीकार करता 
है। कदाचित्‌ कहो कि ऐसा कहने एर अपसिद्धांत होगा सो भी नहीं कह सकते 
क्याक हम [चातको [नत्य हानस भळ प्रकार चता करने योग्य हे रचना जिसकी 
चुसी नहीं मानते । भावार्थ यह ह कि चित्‌ भी अचित्यरचनारूप हो जायगा तो 


a nn त्स 


डो जिससे इम चितका नित्य होनेते सुचित्यरचनारूप नहीं कहते ॥ ५३ ॥ 


“प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटोकासमेता । ( १४७) 


प्रागभावो नाबुभूतश्चितेनित्या ततश्चितिः ॥ 
द्रेतस्य प्रागभावस्तु चैतन्येनानुभूयते ॥ ९४ ॥ 


अब प्रागभावके अनुभवके अभावत चितिकी नित्यता कहते हैं कि जिससे 
पचितिका प्राक्‌ अभाव नही देखा इससे चिति नित्य है यहां यह आळूत ( गुप्त ) है 
कि जो चितिका प्रागभाव मानता है उसको यह प्रश्न करना योग्य ४ कि चितका 
प्रागभाव चित्‌ जाने वा कोई अन्य जाने ? अन्यसे तो नहीं कह सकते कि चितसे 
अन्य जड है वह जान ही नहीं सकता और चेतन जानता है इस पक्षमें भी दूसरे 
चितसे वा उसी चितूसे प्रागमाव जाना जाता हे!इसरेसे तो नदी कह सकते क्योंकि 
,अद्वैतवादमे दूसरे चितूका ही अमाव है दूसरा चित्‌ भी मानो तो चित है प्रतियोगी 
जिसका ऐसे अभावका ज्ञान चित्तका ज्ञान विना नहीं हो सकेगा और उस चित्रको 
भी ग्राह्य (ज्ञानका विषय) मानोगे तो धः आदिके समान चित्‌ भी अनित्य हो 
जायगा और चितका प्रागभाव चितसे ही जाना जाता है यह भी नहीं. कह सकते. 
क्योंकि अपने अभावको आप नई जान सकता, कदाचित्‌ कहो कि दैतप्रमाता 
आदिरूप होनेसे उसके अभावको वही नहीं जान सकता और उससे अन्य अनु- 
भवका कता है नहीं इससे चेतन्यके सनान द्वैत भी नित्य हो जायगा सो ठीक नहीं 
क्योंकि जाग्रत्‌ आदि द्वेतका अमाव सुषुतिमें साक्षीसे जाना जाता है, श्रुतिमें मी 
कहा है कि तम ( अज्ञान) का साक्षी सबका साक्षी वह हे । भावार्थ यह है फि 
चितिका प्रागभाव नहीं देखा इससे चिति नित्य हे और देतके प्रागभावको तो चैतन्य 
जान सकता है ॥५४॥ 


प्राग भावयुते प रच्यते हि घटादिवत्‌ ॥ 
तथापि रचनाऽचित्या मिथ्या तेनेंद्रजालवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अब प्रागमावसे युक्त होकर अचितयरचनारूप मिथ्यात्वका लक्षण घटनेसे दैतकी 
मिथ्या [साद्धका कहत E+ कि प्रागमावस युक्त डत यद्याप धट आादक समान 
रचा जाता इ तथाप उसका रचना अयुक्त इ अयात्‌ यह प्रतात नहा डो सकेता 


कि इस प्रकार रचा जाता हे इससे इंद्रजञालके प्रसार (फलाव) के समान मिथ्या है 
रचने योग्य होनेपर जिसकी रचना आचित्य हो उसको ही मिथ्या कहते हैं॥ ५५ ॥ 


चित्प्रत्यक्षां ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चानुभ्यते ॥ 
नाद्वेतमपरोक्ष ेत्येतन्न ,व्याहतं कथम्‌ ॥.५६ ॥ 


(१४८) पञ्चदशी [.चि त्रदो प 


चिति स्वप्रकाश होनेसे नित्य और अपरोक्ष होकर भासती हे और चिते 
'मिन्नके मिथ्यालकों भी बही चिति जानती हैं यह दिखाया इससे जो अद्वेतको अप- 
रोक्ष नहीँ मानता उसके मतम वदतोव्याघात दोषको कहते हैं कि चेतन प्रत्यक्ष है और 
उससे अन्यके मिथ्यात्वका सबको अनुभव हं इससे जो अद्वैत अपरोक्ष नहीं यह कहतें 
हैं उनके वचनमें वदतोव्याघात कैसे नहीं अर्थात.व्याघात आता है ॥९६॥ 


त्थं ज्ञात्वाऽप्यसंतुष्टाः केचित्कुत इतीर्यताम्‌ ॥ 
चार्वाकादेः प्रबुद्धस्याप्यात्मा देहः कुतो वद-॥ ५७ ॥ 


~ 


अच यह पूछते हैं कि इस प्रकार बेदांतके अर्थको जानते हुए किन्ही किन्ही पुरु" 
धोको बिश्वास क्यों नहीं होता इस प्रकार जानकर भी कोचेत्‌ मनुष्य कित प्रकार असँ 
तुष्ट होते हैं यह कहो !इस शंकाका प्रतिबंदी उत्तर देते हैं कि ऊहापोहमें चतुर भी 
चावाकं आईदिके मतमें देह आत्मा किससे हे यह तुम कहो अथांत्‌ जैसे भले प्रकार 
वेचारसे शून्य होकर चार्वाक आदि देहकी आसमा मानते हैं इसी प्रकार यहां भी इस. 
प्रकारका ज्ञान होनेपर भी किसी किप्तीकी संतोष नहीं होता ॥९७॥ 


सम्यगविचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति देत्तथा ॥ 
असंतुष्टास्तु शाख्राथ न त्वैक्षेत विशेषतः ॥ ५८ ॥ 


अब मतिबंदीके मोचन ( छूटना )की शंका करते हैं कि यदि चावाक आदिको. 
बुद्धिके दोषसे सम्यक्‌ विचार नहीं तो यहां भी असंतुष्ट मनुष्य शास्रार्थको विशेष 
करके नहीँ देखते इससे ही उनको संतोष नहीं होता ॥५८॥ 


यदा सवें प्रसुच्यंते कामा येऽस्य ददि श्रिताः ॥ 
इति श्जौतं फलं हृष्टं नेति चेदृष्टमेव तत्‌ ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार तत्त्वको बिचार कर बिचारसे उत्पन्न जों तत्वज्ञान उसका फल 
विचार करनेके लिये उसकी बोधक श्रतिको कहते हैं कि जो इस सुमुक्षके हृदयमें 
स्थित अध्यासके मूल काम ( इच्छा आदि ) हैं-वे जिस समय निवृत्त हो जातें हैं 
इसके अनंतर मत्यं ( देही ) अमृत होता है ओर अह्मकों प्राप्त होता है अथांत्‌ 
अध्यासकी निद्गत्तिसे कामादि निवृत्त हो जाते हें तभी ब्रह्मरूप होजाता है,अध्यासके . 
अभावसे मरण राहत हाता ह और इसी देहमें सत्यरूप ब्रह्मकों प्राप्त होता है इस 
अंतिसे प्रतेपादेत ( कहा ) जो फल काम निवात्तेरूप हे वह अनुभवसिद्ध नहीं किंतु: 


प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । ( १४९ ) 


शब्देस सद्ध ६ यह शका करते हे के यह श्व॒तिसे तिद्ध फल नहीं देवा ऐसा कडोंगे तो 
वह इष्ट ही है क्योंकि इतक आरमम श्वातके तासयके देखने वह दृष्ट हो सकता है ६ 
भावार्थ यह है कि जब इसके हृइयमें स्थित संपूर्ण वासन! निवृत्त हो जाती है यह 
अतस [सद्ध फळ नहीं देखा हे ऐसा कहोगे तो वह दृष्ट हो हे ॥ ५९॥ 


यदा सव प्रभिद्यते हृदयग्रन्थयस्त्विति ॥ 
कामा ग्रेथिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः ॥ २६० ॥ 
पुवाक्त डीतक फलको स्पष्ट करने लिये उत वाक्पको कह कर उस के अर्थको 
कहत ६ कि जव हृदयम [स्यत संपूर्ण कामना भेदन (नाझ) को प्राप्त हाता ह तब अह" 
रूप हाजाता है इस वाक्यशेषसे कामनाओंको ग्रयिस्वरूप कहा हे अहंकार चिदात्माके 
तादात्म्य अध्यासको निवात्तरूप वह अनुभवते सिद्ध है इससे अप्रत्यक्ष नहाँ हे॥२६०॥ 


अहकारचिदात्मानावेकीकृत्याविवेकतः ॥ 
इदं मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः ॥ ६१ ॥ 


+ ON 


कदाचत्‌ कह! के लोकम कामशब्द्से इच्छाको कहते हैं वे ग्रंथि केसे कही सो 
ठीक नहीं क्‍योंकि अहंकार चिदात्माकों अग्विकसे एक करके “ यह मेरे हो जाये 
यह मर हा जाय ” ये इच्छा जो हैं षे ही काम शब्दते कही जाती हैं अर्थात्त अध्या- 
सक पूल कामका इच्छा कहते हे इच्छामात्रका नहीं ॥ ६१॥ 


अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक्‌ पश्यन्नहंकृतिय ॥ 
इच्छस्तु कोट्विस्तूनि न बाधो ग्रंथिमेदतः ॥ ६२ ॥ 
कदाचत्‌ कहा क अध्याससे उत्पन्न काम ही त्यागने योग्य है तो उसते मित्र 
काम स्वाकार करने य्य हांगा इस शकाका उत्तर कहते इई के वाषकक अभावसे 
पता काम ता स्वाकारक याग्य हा हंक चदात्माका मनम प्रवेश न करक अथात 
तादात्म्य अध्यासका अन्तमाब न करक चाह काडया वस्तुआंका अन्तमाव करता 
डुभा मनुष्य हां परतु ग्राथमदसे बाधक यांग्प नहा हाता ॥ ६२॥ 


ग्रंथिभेदेडपि संभाष्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः ॥ 
बुद्धाऽपि पापवाइस्यादसंतोषो यथा तव ॥ ६३ ॥ 


` कदाचित्‌ कहो कि अध्यासके अमावमें कामनाओंकी उत्पत्ति ही 
डाक नह। क्याक प्रार्वकमक वश उत्पत्ति हो ज्ञाती हे इतको कहते 


न होंगी 
हूँ कि प्रो 


( १५० ) पश्वदर्शी- [ चित्रदीप-- 


भेदके होने पर भी प्रारव्धदोपते इस मकार इच्छा हो सकती हे जैसे जान कर भीं: 
पार्पोकी अधिकतासे तुझको संतोष नहीं होता ॥ ६३ ॥ 
क च क व 
अहेकारगतेच्छाथदेहव्याध्यादिभिस्तथा ॥ 
दि SO जी 
वृक्षादिजन्मनाशिवी चिद्दपात्मनि कि भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अब अहृकारपें गत इच्छा आदि अध्यासके विना बाधक नहीं इस बातको दों 
इष्टांतोंमे कहते हैं के जैसे देहकी व्याधि आदिते और वृक्ष आदिके जन्म नाशसे अह 
कारके साक्षीका वाघ नहीं है इसी प्रकार अहंकारमें वर्तमान जो इच्छा आदि हैं उनसे 
देहसंबंध रहित चित्‌ रूप आत्मामें अध्याप्तकी निवृत्ति होने पर बाध नहीं होता॥६४॥ 
. त्पु ~ AN 5! 
मंथिभेदात्पुराऽप्येवमिति चेत्तन्न विस्मर ॥ 
क ~ ha 
अयमेव ग्रंथिभेदस्तव तेन कृती भवान ॥ ६५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो ।के चिदात्माकी असंगरूप होनेस ग्रंथिनिदसे पहले भी कामना 
आदिका बाघ न होगा यह ठीक नहीं + अंथिमेदसे प्र्षे भी एसे ही होगा क्योंकि 
एसे बोधको ही हम ग्रॉयेभेद कहते हैं इससे यह तुम्हारी शंका हमारे अनुकूल है. 
इतत अभिप्रायत उत्तर देते हे [के उस बोधकों मत भूल, यदि वह बोध तुझे हो 
जायगा तो उतसे ही तृ कृतार्थ हीजायगा । भावार्थ यह है कि ग्रंथि भेदसे पूर्व भी 
एसे ही काम आदिका अभाव होगा तो उसे मत भूले यही ग्रोथमेद आपको हो 
जायगा तो उससे ही आपको कृत्तार्थंता हो आयभी ॥ ६९ ॥ 


नेव जानति मूढाश्चेत्सोऽयं ग्रंथिन चापरः ॥ 
ग्रंथितद्वेदमात्रेण वैषम्यं मूढबुद्धयोः ॥ ६६ ॥ 


ओर ऐसे ज्ञानके अभावको ही ग्रांथे कहते हैं यह दिखाते हैं कि मूढ इत ग्रायि- 
भेदका यादे नहीं जानते तो यह न जानना ही ग्राव हें अन्य नहीं क्योंकि ग्रथि और 
आथके भेदमात्रस हीं मूढ आर ज्ञानीकी विषमता (फरक) अर्थात्‌ ग्रंथिमान्‌ मूढ 


आर मप्राथभदवान्‌ ज्ञाना हाता इ यहां दानाको बिलक्षणता हे इससे ज्ञानीका इच्छा 
आदक हानम काई भा बाधक नहीं होता ॥ ६६ ॥ 


प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा देहेद्रियमनोधियाम्‌ ॥ 
न किचिदपि वेषम्यमस्त्यज्ञानिबिबुद्धयोः॥ ६७॥ 
अब अन्य कारणके अभावको प्रकट करते हैं कि देह, इंद्रिय, मन, डदि इनकी 
[विषया प्रवृत्ति होनेमे वा निवृत्त होनेमे अज्ञानी और ज्ञानीकि विष कोई विषमता 
नहीं हे कितु वही विषमत्ता है जो पूर्व कह आये हैं ॥ ६७ ॥ 


प्रकरणम्‌ ६ ] भाषादी कासमेता । ( १५१) 


व्रात्यओत्रिययोवेदपाठापाठकुता भिदा ॥ 


नाहारादावस्ति भेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम्‌ ॥ ६८॥ 

अब पूर्वोक्त अर्थम दृष्टांतको कहते हैं कि व्रात्य ( जितका समयपर संस्कार न 

हुआ हो ) और ओज़िय ( बेदपाठी ) इन दोनॉके मध्यमे वेदपाठ न कश्ने और 

वेदपाठ करनेसे ही भेद है । ब्रात्यकों वेदपाठका अधिकार नहीं हे और ओत्रियको 
है बही न्याय यहां समझो ॥ ६८॥ 


न देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ 
उदासीनवदासीन इति ग्रंथिभिदोच्यते ॥ ६५ ॥ 


अब ज्ञानीको ग्रॉथिश्ून्य होनेमें गीताका प्रमाण कहते हैं मि ज्ञानी प्राप्त हुए 
दुःखोंका द्वेष नहीं करता और निवृत्त हुए सुखोंकी आकांक्षा नहीं करता किन्तु 
उदाप्तीनके समान वेता है इसको ही ग्रॅथिभद कहते हैं ॥ ६९ ॥ 
द >] घेयं 4 दर्द ज्याच्या 6 
औदासीन्य विधेयं चेद्रच्छब्दब्यर्थता तदा ॥ 
न शक्ता अस्य देहाद्या इति चेद्रोग एव सः ॥ २७० ॥ 
ज्ञानीकी उदाक्ीनताका विधायक यह वाक्य है कुछ ग्राथमेदमें' प्रमाण नहीं 
ऐसा कहोगे तो उदासीनवत्‌ इस पदमें बत्‌ शब्द व्यर्थ हो जायगा, कदाचित्‌ क 
कि ज्ञानीके देह भादि कार्य करनेको अतमथे हैं इससे प्रवृत्ति नहीं होती कुछ ग्रंथि- 


मेदसे नहीं यह शंका करके हँसते हैं कि यदि ज्ञानोके देह आदि शाक्त नहीं हैं तो 
बह रोग ही हे ॥ २७० ॥ 
तत्त्वबोधं क्षये व्याधि मन्यते ये मद्दाधियः ॥ 
तेषां प्रज्ञाऽतिविशदा कि तेषां दुःशकं वद्‌ ॥७१॥ 
जो महाड॒द्विमान मनुष्य तत्तवोधको क्षयकी व्याधि मानते हैं उनकी बुद्धि अत्यन्त 
निर्मेल हे उनको असाध्य कोन वस्तु दै अथात तत्तचोध व्याधिरूप नहीं हो 
सकता ॥ ७१॥ 
 भरतादेरप्रवृत्तिः पुराणोक्तेति चेत्ता 
जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रति विंदन्नित्यश्रौषींन कि श॒तिम्‌ ॥ ७२॥ 
कदाचित्‌ कहो कि यह परिहास अयोग्य है क्योंकि भरत आदिकी अम्मवृत्ते 
पुराणोमे कही है, इस शंकाको जो तू करता है सो इस श्वातिकों न जानकर करता 
है क्योंकि भक्षण करता हुआ, अपनी इच्छासे क्रीडा करता हुआ और ख्रियोके 


2) oy 


{ १५२) पञ्चदशी [ चित्रदीप> 


संग और यान ज्ञाति और वयस्यांके संग रमता हुआ जनके संग वर्तमान भी इस 
सर्गरको ज्ञानी स्मरण नहीं करता अर्थात्‌ ज्ञानीकोःअपनी देहका अनुसन्धान नहीं 
रहता यह श्रुति क्या आपने नहीं सुनी ॥ ७३ ॥ 


न झाहारादि संत्यज्य भरताद्याः स्थिताः क्कचित्‌ ॥ 


काष्टपाषाणवत्त्किन्तु संगभीता उदासते ॥ ७३ ॥ 
भोजन आदिको त्याग कर भरत आदि काष्ठ और पाषाणके समान कभी भी 


न रहे किंतु सगेके भयसे उदासीन रहे, इससे पुराणोकां भी ज्ञानीकी उदासीनताके 
बोधनमें तात्पय है कुछ प्रवृत्तिके अभावमें नहीँ ॥ ७३ ॥ 


संगो हि वाध्यते लोके निःसंगः सुखमशचुते ॥ 
तेन संगः परित्याज्यः सर्वदा सुखमिच्छता ॥ ७४॥ 
जगतमें संगी वाधा जाता हे और संगर हित सुखकों भोगता है इससे सुखका 


आभिलाषी पुरुष सदैव संगको त्याग दे॥ ७४॥ 


अज्ञात्वा शाक्रङदय मूढो वक्त्यन्यथान्यथा ॥ 
सूखाणां निर्णयस्त्वास्तामस्मत्सिद्धांत उच्यते ॥ ७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि मनके संगका ही त्याग मानोगे तो अन्तःसंगसे शून्य वाहर 
व्यवहार करते हुए उनको सब मूर्ख क्यों कहते हैं इस शंकाके उत्तरका वर्णन करते हैं 
शाखके तात्पयेकी न जानकर मूढ मनुष्य अन्यथा अन्यथा कहते हैं अथात्‌ ज्ञानाको 
मूढ बताते हैं इससे मूखोंका निर्णय रहो अर्थात्‌ मुढोके व्यवहारका विचार मत करों 
अब इम अपन सेद्धांतको कहते हैं ॥ ७५ ॥ 


वैराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परम्‌ ! 
-आयेण सह वर्तते वियुज्यंते कचित कचित्‌ ॥ ७६॥ 


बह 'सेद्धति यह है।के वैराग्य, बोध और उपराम ( शांति ) ये परस्पर सहायक 


होते हैं और प्रायः संग ही वर्तते हैं और कभी २उनका वियोग भी हो जाता है ॥७६॥ 


हेतुस्वरूपकार्याणि भिन्नान्येषामसंकरः ॥ 
यथावदवगतव्यः शाब्रार्थ प्रविविच्यता ॥ ७७॥ 
हठ, स्वरूप, कार्य ये तीनों भिन्न २ हैं इनका संकर कहीं भी नहाँ है वह 
अपकर झाखक अथका जो क्विकों उसको यथाथ रीतिसे जानना योग्य है 


प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीका समेता । ( १५३) 


इससे वेशाम्य बोध उपराम इनकी भिन्न २ स्थिति इनके हेतु आदिके भेदत 
जानना ॥ ७७ ॥ 


दोषहष्टिजिहासा च पुनभोगेष्वदीनता ॥ 
असाधारणहेत्वाद्या वैराग्यस्य अयोऽप्यमी ॥ 9८ ॥ 
अब वैराग्यके देतु आदि तीनॉको दिखाते हैं कि विषयामें दोष देखना ओर 
विषयांके त्यागकी इच्छा और पुनः भोगेंमं दीनता न करनी ये तीनों वएग्यके 
हुतु स्वरूप, कार्य, कमस असाधारण हाते ह ॥ ७८ ॥ 


श्रवणादित्जय तद्रत्तत्त्वमिथ्याविवेचनम्‌ ॥ 
पुनमैथेरनुदयो बोधस्येते अयो मताः ॥ ७९ ॥ 
अब तस्वबोधके हलु आदि तानाको दिखाते हैं कि श्रवण, मनन, निर्दिध्यासन, 
ये तीन और तत्वका मिथ्या विवेक अथात्‌ कूटस्य और अहंकारक भेदका ज्ञान 
और फिर ग्रंये ( अन्योन्य अध्यास ) का अन्नुत्पत्ते ये तीनों बोधक कमसे हेतु 
स्वरूपकार्यं कहे हैं और इस तिमें आत्माको देखने सुनने मानने और 
निदिध्यासन करने योग्य कहा है इससे श्रवण आदि तीना आत्मद्शनके 
हतु हें ॥ ७९ ॥ 
यमादिधीनिरोधश्व व्यवहारस्य संक्षयः ॥ 
स्युहेत्वाद्या उपरतेरित्यसकर ईरितः ॥ २८० ॥ 
अब उपरामके हेतु आदि तीनोंको दिखाते हैं कि यम, नियम आदि और 
बुद्धिका निरोध अर्थात्‌ चित्तकी वृत्तिको रोकना और व्यशह्ारका भल प्रकार क्षय 
ये उपरातिके हेतु, स्वरूप और कार्य हें इस प्रकार यह तीनाका अकर 
क्रा ॥ २८० ॥ 
तत्त्वबोधः प्रधानं स्यात्‌ साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः ॥ 
बोघोपकारिणावेतो वैराग्योपरमाबुभौ ॥ ८३ ॥ 
इनके प्रधान भुणभाषका वर्णन करते हैं [के डस ब्रको जानकर मृत्युका 
अवलंघन करता हे और मोक्षका कारण अन्य नहीं हे इस श्रतिसे साक्षात्‌ माक्षका 
दाता होनेसे तक्त्ववोध इन तीनोंमें प्रधान है और ये दोनों वेराग्य और उपरम 
तत्त्वोधके उपकारी हैं क्योकि श्वातिमें लिखा हे के ब्राह्मण निवंदकों प्राप्त हां 
जाय क्योंकि अकृत ( मोक्ष ) कृत ( कर्म ) से नहीं होता इससे तत्त्वज्ञानक लिये 
वह शांत दांत हाकर गुरुकं सर्माप जाकर उपरामका प्राप्त हुआ =हनञ्ाळ 


१ आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निर्विध्याखितव्यः । 


( १«४ ) पश्चवदशी- [ चित्रदीप- 


७ कोक क. 


सावधान होकर अगते देहम ही आखाको देखे इससे पराग्य उपराम दोना कारी 
प्रतीत होले हैं । भावार्थ यह है कि साक्षात मोक्षका दाता तत्त्ववोध प्रधान है ओर 
ये बंगग्य उपराम दोनों तत्वनोधके उपकारी हैं ॥ ८१॥ 
जयोऽप्यत्यतपक्काश्चन्महतस्तपसः फलम्‌ ॥ 
आ £~ ञ्जि न स च 
दुरितेन क्वचित्किञ्चित्कदाचित्म्रतिवध्यते ॥ ८२ ॥ 
पूर्व कहे हये इन चीनोंके कहीं २ वियोगमें कारणको कहते हें कि ये तीनों अत्यंत 
पके हुए हों तो महान्‌ तपका फल है और कई २ कुछ कदाचित्‌ पाप प्रतिवंध कर 
देता है अर्यात्‌ अनेक जन्मामें संचित पुण्यतमूहके प्रतापे तीनोंका संग हो जाता 
[र किसी २ पुरुषविशवमें मतिइंधक पापके अनुसार कालविशेषम प्रतिबंधभी 
किसीका हो जाता है ॥ ८२॥ 
वैराग्योपरती पृण बोधस्तु प्रतिबध्यते ॥ 
_ य॒स्य तस्य न माक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात्‌ ॥ ८३॥ 
उनमें भी तत्त्ज्ञानके प्रतियधमें मोक्षके अम!वको कहते हैं [कि यदि निसको 
जो ळक कक जह ~ ~ ~ ७. = 
वैराग्य और उपराम ये दोनों पूणे हों ओर पापके बश बोधका प्रतिबंध हो जाय 
तो उसका मोक्ष नहीं होता किंतु तपके वळसे पुण्यलोक होता है क्योंकि गीतामें 
भगवानका वचन है कि पुण्यात्माओंके लोकांम प्राप्त होकर और अनेक वर्षोतक 
वहां बसकर योगसे भ्रष्ट पुरुष शुद्ध श्रीमानोंके कुलमें जन्म लेता हें ॥ ८३॥ 
पूण बोधे तदन्यो द्वो प्रतिबद्धौ यदा तदा ॥ 
मोक्षो विनिश्चितः कितु हष्टदुःख न नश्यति॥ ८४ ॥ 
बोधक पूर्ण होनेपर जहां वैराग्य ओर उपराम इन दोनोंका प्रतिबंध ( रोक > 
होता हैं तब मोक्ष तो निश्चयत्ते होता हे परन्तु दीखते हुए दुःखका नाश नहीं होता 
अथात्‌ जीवन्मुक्तिका सुख सिद्ध नहीं होता ॥ ८४ ॥ 
= ~ CT 
ब्रह्लोकतृणीकारो वैराग्यस्यावधिमतः ॥ 


देहात्मवत्‌ परात्मत्वदाढचे बोधः समाप्यते ॥ ८९ ॥ 
अब वेराग्य आदिकॉकी अवधिका वर्णन करते हैं कि बह्मछोककों भी तणके 
समान समझना यह वैराग्यकी अवधि कही है और अपने देइके आत्माके समान 
पर आत्माके समझनेसे बोधकी समाप्ति ( पूणता ) हो जाती है॥ ८५॥ 
सुप्तिवद्विस्मतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि ॥ 
दिशाऽनया विनिश्चेयं तारतम्यमवाँतरम्‌॥ ८३॥ 


De 


प्रकरणस्‌ ६ ) भाषादीकासमेता } ( १५९ ) 


_ शयनके समान जो विस्मरति वह उपरामकी सीमा होती हैं. अथात्‌ सोनेमें जेसा 
विषयोंका अमाव रहता है ऐसा ही जाग्रतम भी समझना ओर इसी मार्मले अवांतर 
( मध्यक्का ) तारतम्य ८ न्यून अधिक भाव ) अपनी २ बुद्धिसे निश्चय करने योग्य 
क 

हे॥८६॥ 


आरब्वकमनानात्वाइबुदानामन्यथाऽन्यथा ॥ 
वर्तनं तेन शाख्रार्थ अमितव्यं न पंडितेः ॥ ८७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो के तस्सज्ञानियांको भी राग आदि देखते ६ इससे ज्ञान साक्तिक 
हेतु नहीं हो सकेगा सो ठीक नहीं क्याक प्रारब्धकर्म नाना प्रकारक हैं इस“ बाध- 
वाले भी अन्यथा अन्यथा वतते हैं इससे शाखके अथम पाडत जनाका अम न करना 
चाहिये अर्थात्‌ रोग आदि आधिव्याषिके समान प्रारव्घकमका फल होने माक्तिक 
ग्रातबंधक नहा! हा सकत ।।८७ ॥ 


स्वस्वकर्मानुसारेण वततां ते यथा तथा ॥ 
अविशिष्टः सर्वबोधः समा मुक्तिरिति स्थितिः ॥ ८८ ॥ 
अपने अपने कर्मके अनुसार वे जैसे वैसे वर्ते परन्तु मैं ब्रह्मरूप हुँ यह ज्ञान सबको 
एकाकार है आर गनषपाप ब्रह्मरूपस सुक्त भी सबका समान हें यह आस्थात ह 


अथात्‌ जानने याम्य ह ॥ ८८॥ 
जगचित्रं स्वचेतन्ये पटे चित्रमिवापतम्‌ ॥ 
मायया तडुपक्ष्येव चेतन्यं परिशेष्यताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
ब पचेत्रदापप्रकरणक तात्पयंका सक्षेपस दिखाते ह जगतृरूपां चत्र आत्म 
स्वरूप चेवन्पम इस मकार मायात्त आपत हे जसे वस्म ।चत्राम इसस मायापाच 
जगतका उपक्षा करक चंतन्यका पारशंष करा ॥८९॥ 


चित्रदीपमिमं नित्यं येऽठ॒संदघते बुधाः ॥ 
पश्यतोऽपि जगच्चित्रं ते मुह्यंति न पूर्ववत्‌ ॥ २९० ॥ 
अब ग्रन्थाभ्यातके फलको कहते है-जो डञाद्वमान्‌ मडुष्य इत ।चत्रदापका नित्य 
अनुमम्धान ( विचार ) करते हैं, जगत्‌ चित्रको देखते हुए माव उस प्रकार माका 
प्राप्त नहीं होते जिस प्रकार पूव हाते रहे ॥२७० ॥ 
इति मद्भारत(ीर्थविद्यारण्यर्सुनिरचितषंचदश्याः पाण्डतामाहरचन्द्रकृतमाषाः 


| a 


वरत [चित्रद्षांपस्प्रमापत* ॥६॥ 
इति षष्ठं चित्रदीपप्रकरणम्‌ ॥ ६॥ 
ब 


अथ तप्तिदीपप्रकरणम्‌ ७. 


णशाय नमः । 


आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः ॥ 


किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमञसंज्वरेत्‌ ॥ १ ॥ 
वप्तिदीप नाम प्रकरणका प्रारंभ करते हुए शीमारतीतार्थ उस तृप्तिदीपको 
श्रातिका व्पार्यानरूप होनेसे व्याख्यानके योग्य श्रातिको आदिम पढते हे [के याद्‌ 
पुरुष यह आत्मा, में है इस प्रकार आत्माको जानळ तां [कस बिषयका इच्छा 
करता हुआ और किस विषयके लिये आत्माको तपायमान करे-अथांतू आलज्ञा" 
नसे ही सव कामना झान्त होजाती हें ॥१॥ 


अस्याः श्र॒तेरभिप्रायः सम्यगत्र विचार्यते ॥ 


जीवन्धुक्तस्य या तृप्तिः सा तेन विशदायते ॥ २ ॥ 
इस तृ तिडीपमकरणमे पूर्वछोकमें कही हुईं श्रातिके अभिप्रायको भले प्रकार 


> 
~~ 


विचारते हैं-इस भभिम्रयके विचारसे श्रतिमें प्रसिद्ध जो जीबन्धुक्तिकी तृप्ति है वह 
स्पष्ट हो जाती है ॥ २॥ 


मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः ॥ 


कल्पितावेव जीबेशौ ताभ्यां सव प्रकल्पितम्‌ ५ ३॥ 
पदका छेदन, पदार्थका कथन, विग्रह वाक्योकी योजना, शंकाका समाधान 
ये पांच लक्षण व्याख्यानके कहे हैं, इससे पुरुष इस पदका अथ कहरेके 
लिये उसकी उपोद्धातरूप सृष्टिको संक्षेपते दिखाते हैं, प्रतिगादन करने योग्य 
अर्थको डुद्धिमें रखकर उसके लिये अर्थान्तरका जो वर्णन उप्तको उपोद्घात कहते 
हें और चिदानन्दमय अह्मके प्रतिबिंबे युक्त ओर सत्त्व, रज, तमोगुणरूप जो 
जगतका उपादाने (मक्त) उसे माया कहते हैं वह प्रक्राति सत्तगुणकी शुद्धि और 
अशुद्धिसे दो अकारकी इई माया और अबिद्यारूप होती हे अर्थात्‌ विशुद्धसत्त्व 
प्रधानकों माया और मिन पत्प्रधानको अवद्या कहते हे । मायामे प्रातिदिंबित 
अझको ईश्‍वर और अविद्यामे प्रतिषिवितकों जीव कहते हैं, यह सब तत्वाविषेक 
प्रकरणमें निरूपण कर आये और यही आमिप्राय इत श्रातिमें कहा है कि माया और 
आपिद्या आभाससे जीव और इंश्‍वरको करती हैं इससे जीव और इंइवर माया पे कल्पित 
हैं और संपूर्ण जगत्‌ उन दोनोंका कल्पित है। भावार्य यह है कि माया आमाप्तपे 


प्रकरण्म्‌ ७] भाषाटीकासमेता । ( १९७) 


जीव इश्वरको करती है श्वातिमें यह पुननेसे जीव ईश्वर माया कल्पित हैं अन्य सब 
जात्‌ उनका कल्पित है॥ ३ ॥ 


इक्षणादिप्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता ॥ 


जाग्रदादिविमोश्ञांतः संसारो जीवकल्पितः ॥ ४ ॥ 
अब इन दोनोंमे जिसने जितना कल्पित किया उसका वर्णन करते हैं कि उस . 
ब्रह्मने देखा के में एक प्रजारूपसे बहुत हूं इन ड्जांतम वर्णन किया इंक्षण ( देखना ) 
जेसकी आदिमें और इस जीवरूप आत्मासे नाम रूप प्रकट किये इस श्रतिमे कहां 


La 3 


प्रवेश हे अन्तमे जिसके ऐसी रुष्ट ईइबरकी कल्पित हे और जाग्रत्‌ हे आदि जिसके 
और विमोक्ष ( मुक्ति ) है अंतमं जिसके ऐसा संसार जीवका कल्पित है क्योंकि 
जीव उसका अभिमानी हे और वे जाग्रत्‌ आदि इस प्रकार शात्रम सुने जाते हैं 
कि मायासे परिमोहित हे आत्मा जिसका ऐसा वह रह्म शरीरम टिककर सबको 
करता है ओर खरी अन्नपान आदि विचित्रभोगोंसे बही जाग्रत्‌ अवस्थामें तप्त होता 
है और स्बम्रमें भी जीव सुख दुःखका भोक्ता रहता है और अपनी मायासे कल्पित 
संपूर्ण विश्वका है लय जिसमें ऐसी सुषापिकि समय तमोयुणसे तिरस्कारका प्राप्त 
हुआ सुखरूप होता है और फिर जन्मान्तरके कमोधीन हुआ वही जीव सोता है और 
प्रबुद्ध ( जगा ) हुआ वह तीनों पुरोंमें क्रीडा करता हे उसी जीवसे संपूर्ण पोरवे- 
त्रता हुई है और जाग्रत स्वप्न सुषुत्ति आदि जो यह प्रपंच प्रकाशित है वह सभ 
सुश रका ही रूप है यह जानकर मब बंधोंसे छूटता है। भावार्थे यह है कि ईक्षण 


आदि प्रवेशपर्यत सृष्टि ईश्वरकी कल्पित हे ओर जाग्रत आदि मुक्ते पर्यंत सृष्टि 
जीवकल्पित हे॥४॥ 


अमाचिष्ठानभतात्मा कूटस्थासंगचिद्रपुः ॥ 


अन्योन्याध्यासतोऽसंगधीस्थजीवोऽतर पूरुषः ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार पुरुष झाब्दके अथंकी ज्ञानोपयोगिनी सृष्टिको कहकर पुरुष रब्दक 
अर्थको कहते हैं जो कूटस्य असंग चित्‌ शरीर अथात्‌ अविकारी असंग चित्स्वरूप 
है और देह इंद्रियाध्यास€प अमका अधिष्ठान परमातमा है असंग भी वह अन्यो- 
न्याध्याससे अन्योन्य आस्मरूपताको और अन्योन्य धर्मोकों परस्परम मानकर 
संपूर्ण व्यवहारांका मागी होता है. इस प्रकार आचायाके कहे तादाल्याध्याससे 
अपंग धीमे स्थित जो जीव अर्थात्‌ पारमारश्क (सच्चा ) संबंधसे शुन्य डाद्टिमें अपने 
रूपसे वर्तता हुआ जीव होकर इस श्रुतिमें पुरुष है क्योकि सो यह पुरुष सब पुरि- 


यामें पुरीशय हे अर्थात्‌ संब देहॉमें शयन करता है इस श्व॒तिमे पुरुष शब्दका अर्थ 


{ १६८) पञ्चदशी तृप्तिरीप- 


कहा हैं ओर पुरुषको ही पुरुष कहते हैं अयात्‌ डाद्धि आदिकी कल्पनाका अधिष्ठान 
जो कूटस्थ चतन्य ३ह वुद्धिम प्रतिबिंबित जीव होनेसे पुरुष शब्दने कहा जाता है 
भावाथ यह है कि भ्रमका अधिष्ठान कूटस्थ असंग विदपु जो ब्रज वह अन्योन्याध्या- 
मसे असंग वुद्धि्मे स्थित हो कर जीवभावको प्राप्त होनेते पुरुष कहाता हे ॥ « ॥ 


साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिकियते न तु ॥ 


केवलो निरथिष्ठानविश्रांतेः क्राप्यसिद्धितः ॥ ६॥ 
कदाचेत्‌ कदो कि पुरुष शब्दसे केवल चिदाभासरूप जीउको शी क्‍यों नहीं लेते 
आधिष्ठानभूत कूटस्थ चेतन्यके ग्रहणका क्या प्रयोजन ह | इस शांकाके उत्तरमें कूट- 
थका भा माक्ष आदम अन्बया ( सववा ) हानसे पुरुष शब्दस ग्रहणका कहते हृ 


कि कूटन्यरूप अधिष्ठानसहित जो जीव चेतन्य हे वही मोक्ष स्वर्ग आदिमें अधि 
कार हैं केवळ ।चेदामास नहीं; क्या आधिष्ठानके बिना भ्रांति कहीं भी जगतूर्म 


नही देर है ॥ ६॥ | 
अघिष्ठानांशसंयुक्त अमांशमवलंबते ॥ 


यहा तदाऽहं संसारीत्येवं जीवोऽभिमन्यते ॥ ७ ॥ 
अब दा छाकास आषष्ठानसाहतत जावका हा सारम अन्वय कहत हं क जब 
आधष्ठानसाहत अमाशका जव अवलबन करता है अथात्‌ चदाभातसाइत दाना 
शराराका अपने स्वरूपत स्वाक,र करता द तवे म ससाूर। यह आभंमान करता 


'हे॥७॥ 
अमांशस्य तिरस्कारादधिष्ठानप्रधानता ॥ 


यदा तदा चिदात्मा5हमसंगोः्मीति बुध्यते ॥ ८॥ 
आर जब भ्रमाशक अथात्‌ दांना देहा सहित ।चेदामातके तिरस्कार ( मिथ्या- 
ज्ञान ) से आदरका न करक अधेष्ठानकी ही प्रधानता है अथात्‌ अधिष्ठानभूत 
ट हा स्वरूपका स्वीकार करता इ तब तो अपंग चिदात्मा में हूँ यह जान- 
ताह ॥ <॥ 
नासंगेऽहंकृतिथुक्ता कथमस्मीति चेच्छृणु ॥ 


एको घुख्यो द्वावघुख्यावित्यर्थस्रिविधोऽहमः॥ ९ ॥ 
आधान चतन्यका जावरूप मानाग तो में चिंदात्मा असंग हूँ यह न बनेगा 
क्याक असग चिदात्मा अह प्रत्यय ( प्रतीतिं ) का विषय नहीं हो सकता इस 


Cn ~ 


शंकाको करते हैं कि असंग, अद्निषय, (पंदात्मामे अहंप्रतीति जिससे नहीं हो 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषार्टॉकासमेता । ( १९९.) 


क च > ७ 


सकती ता उसस म कस जान अथात्‌ [कसा मकार भी नहीं जाव सकते, यद्यापे 
मुख्य दाततस अह मरतातका [वषय नहीं हा सकता तथापं लक्षणादात्तेपे हो सकता 
हे यह कहनका इच्छात अह शब्दक अथका प्रथम वभाग करते है [के अहशब्दके 
तीन अथ ह एक सुख्य आर दा अमुख्य ॥ ९ ॥ 


द ९ 
अन्योन्याध्यासरूपेण कूटस्थाभासयोवपुः ॥ 
भू लर > Es 
एकीभूय भवेन्सुख्यस्तत्र मूढैः प्रथुज्यते ॥ १० ॥ 
अब मुख्य अथेको दिखाते हैं कि कूटस्थ और चिदाभासका स्वरूप अन्योन्य 
अध्याससे एकताको प्राप्त होकर अहं शब्दका वाच्य अर्थ होता हे । अब इसकी 
मुख्यतामें कारण कहते हैं कि जिसमें पथक २ विवेकसे नहीं जाने उस कूटस्थ 
और चिदामासके स्वरूपे विवेकज्ञानसे शून्य संपूणे मूह जन अहंशब्दके योगको 
~ _ 
करते है इसे वह मुख्य है ॥ १० ॥ 


प्रथगाभासकूटस्थावघुख्यौ तत्र तत्त्ववित ॥ 
» "५. & विट ~ र 

पर्यायेण प्रयुक्तेडहंशव्दे लोके च वैदिके ॥ 33 ॥ 

अघ अमुख्य दोनों सरूरपॉको कहते हैं कि जब चिदाभास और कूटस्थ ये दोनों 
यृथरू २ अहं शब्दके अर्थे विवक्षित हे तब ये दोनों अहेशब्दके अमुख्य अर्थ होते 
हे । अब उनका अमुख्यत्ामे कारणको कहते हैं कि तत्त्वका ज्ञाता पुरुष उन दोनों 
कूटस्थ और चिदाभासामें अहशब्दके प्रयोगको लौकिकं वा वेदिक व्यवहार में पयायसे 
करता हे । तात्पर्यं यह है कि चिदाभास कुटस्वका जो एकरूप हे उसको संपूर्ण जनकि 
व्यवद्दारका विषय होनसे मुख्यता ६ आर पृथू २ रूपको तो किसी २ मनुष्यके 
कदा।चेत्‌ ही व्यवहारका (बेषय होनेसे असुख्यता है॥ ११ ॥ 


लौकिकव्यवहारेऽहं गच्छामीत्यादिके बुधः ॥ 
विविच्येव चिदाभासं कूटस्थात्तं विवक्षति ॥ १२॥ 
शानक सुगमताक (लय दा ्वाकाक पयायसं ्रयागका वणन करत ह कि बाद 
मान मनुष्य में जाता हूँ इत्यादि लोकिक व्यवहारम छूटस्यति, चंदाभासको पृथक 
करके उसको ही अइशान्दसे कहनेको इच्छा करता है ॥ १२ ॥ 
असंगोऽई चिदात्माऽदमिति शाख्रीयदृष्टितः 
अहंशब्दं प्रयुक्तेऽयं कूटस्थे केवले बुधः ॥ १२॥ 


( १६० ) पश्वदशी- [ तृप्तिदीप- 


आर वही वृद्धिमान मनुष्य शाखदाश्सि अर्थात वदान्तके श्रवणते उत्पन्न हुए 
ज्ञानसे चिदाभाससे पृथक किये कुटस्थमे में अतग हुँ, में चिदात्मा हूं इस प्रकार 
लक्षणासे अहशब्दके योगको करता है इससे छक्षणासे कूटस्थ भी अहंशब्दका 
अर्थ होनेसे अहंप्रतीतिका विषय हो सकता हे इसते में असंग हूं यह ज्ञान होता 
है॥१३॥ हि 
ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्माभासस्येव न चात्मनः ॥ 


तथा च कथमाभासः कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम्‌ (१४॥ 
कदाचित्‌ कहो कि चिदामास और दूटस्थ पृथक २ अहंशब्दक जो अर्थ कहे 
उन दोनके मध्यम अज्ञान निवृत्तिके लिये में असंग हुँ यह कुटस्य जानता है वा 
चिदाभास जानता हुं ! कटस्थकां तां नहीं कह सकते, क्यांक वह असग चेडप 
है इससे वह ज्ञानी वा अज्ञानी नही हो सकता इससे चिराभासको ही ज्ञानीवा 
अज्ञानी कहना पडेगा तो कूटस्यसे अन्य चिदाभासो में कूटस्थ हूं ऐसा ज्ञान होना 
अयोग्य ह । भावार्थ यह ह कि ज्ञा नी और अज्ञानी भात्माका आभास हो सकता 
हे आत्मा नहीं इनते चिदाभासको में कूटस्थ हूँ यह ज्ञान केसे होगा अर्थात्‌ न 
होगा ॥ १४ ॥ 
नायं दोषश्चिदाभासः कूटस्थकस्वभाववान्‌ ॥ 
आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्कूटस्थत्वावशेषणात्‌ ॥ १५॥ 
अब उक्त शंकाका समाधान इस आशयसे करते हैं कि वह चिदाभास कूटस्थसे 
अन्य भी नई हो सकता, क्योंकि चिदाभासको कुउस्थके संग घकस्वभाववाला. 
होनेसे यह तुम्हारा दिया दोष नहीं होतकवा क्योंकि दर्पेणमे प्रतीत हुआ जो सुखका 
आभास उसका तत्व जैसे ग्रावाका सुख ही हे इती प्रकार आभातको मिथ्या दे 
और कूटस्य ही शेष रहता हे॥ १५ ॥ 


कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत्‌ ॥ 
नदि सत्यतयाऽभीष्टं रज्जुप्रपेविसपेणम्‌ ॥ १६॥ 
अब यह शंका करते हें कि चिदामासको मिथ्या मानोगे तो उसका में कूटस्थ हूँ 

यइ ज्ञान मिथ्या हों जायगा किन्तु यदि में कूटस्थ हुँ यह ज्ञान मिथ्या हो जायगा. 
यह कहते हो तो यह ज्ञान मिथ्या नहीं हे यह कोन कहता है क्योंकि कृटस्थके 
स्वरूपसे ।भेन्न सबको मिथ्या होनेसे वह भी हमको मिथ्या इष्ट है इसको दष्टांतसे 
स्पष्ट करत हैं कि रज्जुम कल्यना किये प्रतीयधान भी गमन आदिको कोई मी जेठे 
वास्तव नहीं मानता इसी प्रकार मे कूटध्य हूँ यह ज्ञान मा मेथ्या है ॥ १६ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । ( १६१) 


ताहशेनापि बोधेन संसारो हि निवर्तते ॥ 
यक्षाचुरूपो हि बलिरित्याइलौकिका जनाः ॥ ३७ ॥ 


दाचित्‌ कहो के पूर्वोक्त मिथ्याज्ञाने संसारकी निवृत्ति न होंगी सो ठोक 
नहौं-पूर्वोक्त मिथ्या ज्ञानसे भी संसारकी निद्वत्ति होती है अथात्‌ निवात्तेके योग्य 
संसार भी मिथ्या हे इससे स्वममे देखे व्याघ्रसे जैसे निद्राकी निवृत्ति होती है इसी 
प्रकार मंथ्याज्ञानत मथ्पा सपारका नवात्त ही जायगा, क्पाके लाकक जन 
ऐसे कहते हैं कि यक्षालुरू्प घाळि होती हे अथांत्‌ जहां जैसा यक्ष वैसे ही बलि देते 


हैं॥ १७॥ 


तस्मादाभासपुरुषः सकूटस्थो विविच्य तम्‌ ॥ 
कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातुमईतीत्यभ्यधाट्ूतिः ॥ १८॥ 


अब उपपादन किये अर्थका उपसंहार करते हैं कि जिससे कूटस्थहीं चिदाभासक 
निजस्वरूप हे इससे ऋटस्थसाहित चिदाभातरूप जो पुरुषशब्दका वाच्य ( अर्थ ) हे 
बह उस कटस्थको मिथ्यास्वरूप अपनेसे पृथक्‌ जानकर लक्षणाले में कूटस्छ हुँ यह 
जान सकता हे इससे श्रतिने में कूटस्थ हूं यह कहा हे ॥ १८॥ 


असंदिग्घाविपयस्तबोधो देदात्मनीक्ष्यते ॥ 
तद्वदत्रेति नि्णेतमयमित्यमिधीयते ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार “में पुरुष हुँ? इन दोनों पदोके प्रयोगका आमेपाय कहकर * अयम्‌ 
इस पदके प्रयोगका अभिप्राय कहते ह-अ लीकिक मनुष्य प्रातिद्ध देहरूप आत्मासे 
संशय और विपयेयसे रहित * अयम्‌ आस्मि › यह में हुं यह बोध सबको होता है 
बता ही ज्ञान सुक्तिके लिये प्रत्यगात्मामें भो संपादन करना योग्य है यह निणेय कर 
नेके लिये अति ` अयम्‌ ' यह कहती है ॥ १९॥ 


देहात्मज्ञानवज्ज्ञान देदात्मज्ञानबाधकम्‌ ॥ 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ २० ॥ 
इस कारका बोध मोक्षका साधन है इसमें आचायंका बचन प्रमाण. देते हैं, में 
मनुष्य हुँ यह हढ प्रती ति जैसे देहरूप आत्मामें होती इ इसी मकार पत्यगात्मामें, देह 
ही आसा है इस ज्ञानका वाधक में बहा हूं यइ ज्ञान जिसको हो जाय मोक्षकी च्छाते 
रहित भी वह विद्वान मुक्त हो जाता हे, क्योकि संसारका हेतु अज्ञान उसका नवत्त 


( १६२) पश्वदशी- [ तृक्तिदीप~ 


हो चुकाभावाय यह हे कि जसको आत्पमाक पवष दृहात्मज्ञानका बाधक ज्ञान दहात्म 
ज्ञानके तुल्य हो जाय वह इच्छा करने और न करनेपर भी मुक्त हा जाता ह ॥ २०॥ 


अयमित्यपरेक्षत्वसुच्यते चेत्तदुच्यताम्‌ ॥ 
स्वयंप्रकाशचेतन्यमपरोक्षं सदा यतः ॥ २१ ॥ 


अब 'अयम्‌? इस पदके प्रयांगम अन्य आमेप्रापसं शका करत है गक जस 

अयम्‌ ( यह ) घट हे इत्यादि प्रयोगम यह शब्दसे ।देखाई वस्तु प्रत्यक्ष दीखती 
हे तसे ही यह जझ में हू यहां भी अझ प्रत्यक्ष हा जायगा एसा कहांग ता प्रत्यक्ष 
हों जाओ वह भी हमको इष्ट ही है क्याके स्वयप्रकाशरूप चंतन्य सदेव अपरोक्ष 
( प्रत्यक्ष ) २ अर्थात्‌ इम किसी सावनका अपेक्षाक बिता प्रकाशमान चतन्पको 
नित्य प्रत्यज्गरूप मानते हैं । भावार्थ यह है कि यह इससे अझको भी 
अपराक्ष कहोग तो कहाँ हम मानत ह क्याक स्वयप्रकाहामान चतन्य सदेव 
अपरोक्ष है ॥ २१ ॥ 

परोक्षमपरोक्षं च ज्ञानमज्ञानमित्यदः ॥ 

नित्यापरोक्षरूपेऽपि द्वयं स्याहशमे यथा ॥ २२ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि आत्माको स्वश्रकाश चित्रूष होनेते नित्य अपरोक्ष मानोगे 
तो 'अयम' इस पदके प्रयोगका जो अभिप्राय वणन हे उसके बलसे आत्तार्क 
बरोक्षता ओर पूवोक्त अपरोक्षता वा ज्ञान अज्ञानको विषयता न बनेगी यह शंका 
करके दशवे मनुष्पकें समान उसकी उपपत्ति (बनाना) कहते हैं कि परोक्ष 
अपरोक्ष ये दोनों आर ज्ञान अज्ञान ये दोनों युगल, नित्य अपरोक्ष रूप भी आत्मा 
में दशवें मनुष्यके समान बन सकते हैं । भावार्थ यह है कि परोक्ष अपरोक्ष और 
ज्ञान अज्ञान ये दोन! नित्य अपरोक्षरूप आत्माम दशम पुरुषके समान हो सकते 
हैँ ॥२२ ॥ 


नवसंख्याद्वतज्ञानो देशमो विभ्रमात्तदा ॥ 
न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि ताश्व ॥ २३ ॥ 


अब दशम पुरुषक त््टातका वणन करतं हैं के गगनने याग्य पुरुषाकी नव 
२ संख्यात नष्ट हुआ इ [ववेक अज्ञान जसका एसा दश्वा परुष उन नां ९ 
सरूपावाले पुरुषाका भले परकार देखता हुआ भी अपनी आत्माकी गिनती करता 
ञी दशबो में हूं यह नहा जानता ॥ २३ ॥ 


"अ्ंकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । (१६३) 


न भाति नास्ति दशम इति स्वं दशमं तदा ॥ 


मत्त्वा वक्ति तदज्ञानक्ृतमावरणं विदुः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार दशस पुरुषके अज्ञानको [देखाकर अज्नानके काये आवरणको दिखाते 
हैं कि उस समय दशवां पुरुष विद्यमान भी अपनी आत्माको दशवां, न भासता 
है, न है, यह मानकर कहता हे इस व्यवहारके कारणको अज्ञानका किया आवरण 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य जानते हैं अर्थात्‌ विद्यमान भी वस्तुको न जानना ॥ २४ ॥ 


नद्यां ममार दशम इति शोचन्प्ररोदिति ॥ 
अज्ञानकृतविक्षेपं रोदनादि विदुर्बुचाः ॥ २५ ॥ 


अब अज्ञानके ही कार्य विशेष विक्षेपको दिखाते हें कि दशवां नदीके विषे मेरे 
गया यह शोक करता हुआ रोता है इसके रोने आदिको बुद्धिमान मनुष्य 
अज्ञानका किये विक्षेप आदि जानते हैं ।॥ २५ ॥ 


न मृतो दशमोऽस्तीति श्र॒त्वाऽऽप्तवचनं तदा ॥ 
परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति स्वगीदिलोकवत्‌ ॥ २६॥ 


अब दशम मनुष्यकें असत्व अंशका निवर्तक परोक्षज्ञान कहते हैं कि उस समब 
दबा नहीं मरा है इस यथार्थवादी मनुष्यके वचनको- सुनकर परोक्षरूपसे स्वगे 
आदि टोकके समान दशवे पुरुषको जानता हे अथात्‌ कहीं दशबां होगा यह जानता 
हे और में ही दशवां हुं यह अपरोक्षरूपसे नहीं जानता ॥ २६॥ ' 
त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदशितः ॥ द ५ 
अपरोक्षतया ज्ञात्वा हृष्यत्येव न रोदिति ॥ २७ ॥ 
अब उसके ही अभान अंशके निवतेक अपरोक्षज्ञान को दिखाते हैं कि तू हीं 
दशवां हे इस प्रकार गिनकर दिखाया है स्वरूप जिसका ऐसा मनुष्य अपनेको 
दशबां जानकर आनंदित ही होता है रोता नहीं अर्थात्‌ अपना अभान अंश निवृत्ति 
हो जाता है ॥ २७ ॥ 
अज्ञानब्वृतिविक्षेपद्विवियज्ञानतृप्तयः ॥ 
शोकापगम इत्येते योजनीयाञ्मिदात्मनि ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार दृष्टांतरूप दशेमे दिखायी सातों ७ अवस्याओंका दाष्टातिकरूप 
आत्मामें भी दर्शाते हैं कि अज्ञान आवरण विक्षेप दो प्रकारका ज्ञान तृप्ति 
शोकका अपगम (दूर होना) ये सारता अवस्था चिदात्मामे भी युक्त करनी 
९ समञ्चनी ) ॥ २८ ॥ 
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( १६४) पश्चदशी- [ तृप्तिदीप-- 


संसारासक्तचित्तः संश्चिदाभासः कदाचन ॥ 
स्वयंप्रकाशकूटस्थं स्वतत्त्वं नेव वेत्त्ययम्‌ ॥ २९ ॥ 

उन अज्ञान आदिको कमसे आत्माके विषे दिखाते हैं [कि कदाचित्‌ यह चिदा- 

म्य संसारमें आसक्तचित्त होकर अथात्‌ विषयोंके संग्रमे मन लगाकर श्रतिके 

झिंचार करनेसे पुर्व किसी समयमे अपने स्वप्रकाश कुटस्यरूपका जो नहीं जानता 


यही अज्ञान कहाता है ॥ २९ ॥ 


न भाति नास्ति कूटस्थः इति वक्ति प्रसंगतः ॥ 
कर्ता भोक्ताऽहमस्मीति विक्षेपं प्रतिपद्यते ॥ ३० ॥ 
चिदात्मके प्रसंग आनेपर कूटस्थ न भासता हे और नहे यह कहता हे यही 
अज्ञानका काय आवरण ह आर कूटस्थका असत्ताक कथनक समान मे कत्ता हू 
भाक्ता हूँ यह आत्मामं आरोप करता है इस आपका हेतु दोनों देहोंसे युक्त 
चिंदाभासरूप विक्षेप है ॥ ३० ॥ 


अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्ष वेत्ति वार्तया ॥ 


पश्चात्कूटस्थ एवास्मीत्येवं वेत्ति विचारतः ॥३१॥ 
कूटस्थ हे इत्यादे वातास परोक्ष कूटस्यको जानता है यह परोक्षज्ञान और श्रवण 
मनन आदिक परिपाकंबश विचार करने में कूटस्य ही हूँ यह जानता है यह अपः 
राक्ष ज्ञान है ॥ ३१ ॥ 


कतां भोक्तेत्येवमादि शोकजातं प्रमुंचति ॥ 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति॥ ३२ ॥ 


कूटस्थ असग आत्मज्ञानक अनन्तर मे कता भाक्ता हूं इत्यादि शोकके समू 
इका छाडता ६ यह शाककों अपगम मेने करनेक यांग्यक़ो कर ड्या और मातिके 
यांग्य फळ सुस माह हा गया! इस प्रकार सन्तोषको मस होता है, इसको तृफति 
कइत है ॥ ३२ ॥ 


अज्ञानमावृतिस्तदवद्विक्षेपश्च परोक्षधीः ॥ 
अपरोक्षमतिः शोकमोक्षस्तृत्तिनिरंकुशा ॥ ३३ ॥ 


दाष्टातकम भा उक्त साता अवस्थाआका अनुवाद कते हैं कि अज्ञान, आव” 
रण ऑर विज्षप, पराक्षज्ञान, शाकका माक्ष आर नरकुश, तृप्ति ॥ ३३ ॥ 


अकरणम्‌ ७. ] भाषाटीकासमेता । ( १६९) 


सप्तावस्था इमाः सति चिदाभासस्य तास्विमौ ॥ 


बंघमोक्षो स्थितौ तत्र तिस्रो बंधकृताः सवृताः ॥ ३४ ॥ 

कदाचत्‌ काई कहे कि पूवाक्त सात अवस्था आत्मामें मानोगे तो वह कूटस्य 
न रहगा यह आशका करके ये अवस्था चिदाभासकी ही हें छूरस्थकी नहीं यह 
वणन करते ह [कि ये साद अवस्था चिदाभासकी ही हैं कूटल्यकी नही । कदाचित्‌ 
कहाँ कि इन सात अवस्याआका यहां छिखना वृथा हे सो ठीक नहीं क्योंकि इनके 
ठखका फल बधसे माक्षकारा हे कि उन अवस्थाओमें ये दोनों बंध मोक्ष स्थित हैं 
आर डनम भा तीन अवस्था बेधनकी कतो हें शेष नहीं । भावार्थ यह हे कि ये सात 
अवस्था [चेदाभासकी हैं उनमे दोनों ये बंध मोक्षम स्थित हैं, उनमें भी तीन अवस्था 


बंधनकारणी कही हें ॥ ३४ ॥ 
न जानामीत्युदासीनव्यवहारस्य कारणम्‌ ॥ 
विचारप्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इनको बघका[रणा [दखानक रुप तीनाका स्वरूप प्रस्पेकके कायाको क्किकर 
स्पष्ट करनका इच्छासे प्रथम अज्ञानका स्वरूप देखात॑ हं के आत्मत्रत्वके 
ववचार पूव उदासान व्यवहारका कारण जो में नहा जानता हू यह अज्ञान कहा 
हैं ॥ २५ ॥ 
अमागेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसी ॥ - 


विपरीतव्यवद्ध तिराब॒तेः कार्यमिष्यते ॥ ३६ ॥ 
अब आवरणके स्वरूप आर कायका [दसा हक शाद्धाक्त रातिंस मन्न जो 
| उसत पचार कर केवल तर्कक अतुसार न कूटस्य भासता ह आरन हइ पसा 
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जो विपरीत व्यवहार वह आवरणका काय है ॥ ३६ ॥ 
देहद्रयचिदाभासरूपो विक्षेप ईरितः ॥ 
कतृत्वायखिलः शोकः संसाराख्योऽस्य बंधकः ॥ ३७ ॥ 
अब 'विक्षेपके स्वरूप और उसके काबेको दिखाते हैं कि स्थूल सूक्ष्म दोनों 
शरीरासहित चिदाभासको विक्षेप कहते हैं और बधनका हेतु कतां भोक्ता आदि 
संपूणे शोकरूप संसार इसका कार्य है अथांत्‌ चिदाभासकी रचना है ॥ ३७॥ 


अज्ञानमावृतिश्वेते विक्षेपात प्राक्‌ प्रसिध्यतः ॥ 
यद्यप्यथाप्यवस्थे ते विक्षेपस्येव नात्मनः ॥ ३८ ॥ 


( १६६ ) पश्नद्षी- [ तृप्तिदीप- 


चिडाभासकी जो सात अवस्था कहीं-सो टीक नहीं, क्योके अज्ञान और आव- 
रण ग्रे दोनों विक्षेपकी उस्पत्तिसे पहिले [स्थत हैं ओर. चिदाभास-विक्षेपके अन्तर्गत 
“इससे उसकी अवस्था नहीं हो सकती । इस शंकाका उत्तर कहते हैं कि यद्यपि 
अज्ञान और आवरण ये दोना अवस्था विक्षेपसे पूर्व पत्तिद्ध हैं तथापि वे दोनों 
अवस्था चिदाभासरूप विक्षेपकी हैं असंग आत्माकी नहीं ॥ ३८ ॥ 
[a व हे पूः र अश क | कच डर 
विक्षेपोत्पात्तेतः पूर्वमापे विक्षेपसंस्कृतिः ॥ 
__ [a द्ध र 
अस्त्येव तदवस्थात्वमविरुद्ध ततस्तयोः ॥ ३९ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अवस्याबाले विक्षेपका विक्षेपसे पूव अभाव है इससे उसकी 
अवस्या कहना ठीक नहीं इस शंकाका उत्तर कहते हैं कि बिक्षेपकी उत्पत्तिसे पूरे 
भी विक्षेपका संस्कार दै इससे अज्ञान और आवरणको उसकी अवस्था कहना विरुद्ध 
नहीं ॥ ३९ ॥ 


ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति ॥ 
न शङ्कनीयं सवासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात्‌ ॥ ४० ॥ 
कदाचित्‌ कहा कि जैसे अप्रसिद्ध संस्कारको मानकर विक्षेपकी अवस्था मानते 
हो ऐसे हा अधिष्ठानरूपसे प्रसिद्ध बह्मकी अवस्था क्यों नहीं मानते सो टीक नहीं, 
क्याफे अहम आरोपित होनेते ये दोनों अह्मकी अवस्था हैं यह शंका नहीं करनी 


क्याक सव अवस्याआका अक विष हा आरोप है इससे सपुणं अह्यका अवस्था हा 
जायगा ॥ ४० ॥ 


संसायह विशुद्धोऽहं निःशोकस्तुष्ट इत्यपि ॥ 


जीवगा उत्तरावस्था भांति न ब्रह्मगा यदि ॥ ४१ ॥ 


कदाचचत कहा क आवशषरूपत सवका यद्यापे ब्रह्मम आराप हे तथाप बिक्षे 
पस उत्तर हानवाली ससारा आदे जो अवस्था ह व॑ जीवकी भी अवस्था प्रतीति 
दाता हृ अझका नहा यह राङ्का करते हँ-में कठेत्व आदि घर्मबाला संसारी हूं 
तेच्वका साक्षातूकता वबुद्ध इ-शाकसे राईत ई आर कृतकृत्यता आदिसे उत्पन्न 
इए सतांषवाला तुष्ट इ य उत्तर अवस्था जीवर्म प्रतीत होती इ ब्रह्ममें नही ॥४१॥ 


तह्यज्ञो$ई ब्रमस्त्वभाने मदृष्टितो नाहि ॥ 
शते पूव अवस्थे च भासंते जीवगे. खळु ॥ ४२ ॥ 


प्रकरणम ७ ] भाषार्टाकासमेता । ( १६७) 


७७ १ च 


ऐसा कहो तो अज्ञान और आवरण भी जीबमे ही प्रतीत होते हैं-इससे जीवकी 
ही अवस्था हैं इस आशयपे पूर्वोक्त शंकाका परिहार करते हैं कि तदि अहाकी 
सत्ताक भानम मरा दाएम अथांत्‌ अनुभव में अज्ञ हू यह नहीं बन सकता इससे 
पहली दोनों अवस्था निश्चयस्ते जीवमें भातती हैं॥ ४२॥ 


अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मत्यविष्ठानतया जगुः ॥ 


जीवावस्थात्वमज्ञानाभिमानित्वादवादिषम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो ।के एवं आचायने अज्ञानका आश्रय ब्रह्म केसे कहा ! यह 
आशंका करके उसकी बिवक्षाको दिखाते हे कि पहले आचार्योने अह्मके ज्ञानको 
अधिष्ठानरूपस कहा आर हम अज्ञानको जीवकी अवस्या अज्ञानका अभिमानी होनेसे 
कहते हें ॥ ४३ ॥ 


ज्ञानद्वयेन नष्टेऽस्मिन्नज्ञाने तत्कृतावृतिः ॥ 


न भाति नास्ति चेत्येषा द्विविधाऽपि विनश्यति ॥ ४४ ॥ 

इस प्रकार बंधके हेतु तीन अवस्याआंको दिखाकर शेष अवस्थाआंके मध्यमें 

पृवाक्त अज्ञान और आवरणकी नि्वात्तिके द्वारा साक्तेकीहतु दो अवस्थाओंकों 

दिखाते हैं कि परोक्ष अपरोक्षरूप दोनों ज्ञानोंते जब अज्ञानका कारण नष्ट हो गया 

तब अज्ञानसे पैदा हुआ कटस्य न भासता हे ओर न हे इन दो मकारका भी आवरण 
नष्ट हो जाता है क्‍योंकि उसका कारण अज्ञान रहा ॥ ४४ ॥ 


परोक्षज्ञानतो नश्येदसत्त्वावृतिददेतुता ॥ 
अपरोक्षज्ञाननाश्या ह्यमानावृतिहेतुता ॥ ४५ ॥ 


अच जितने अंशकी जिससे निव्रति होती है उसको पृथक दिखाते हें के कूट” 
स्य है! इस परोक्षज्ञानसे तो अज्ञानकी असच्चावरणकी कारणता नष्ट होती है अथात्‌ 
सत्ता प्रतीत हो जाती है ओर ' में कूटस्थ हं? इस अपरोक्षज्ञानसे कूटस्थ नहीं 


भासता इस अभानरूप आवरणकी कारणताकी निवृत्ति होती हे अर्थात्‌ कूटस्थका 
भान हो जाता है॥ ४५॥ 


अभानावरणे नष्टे जीवत्वारोपसंक्षयाव्‌ ॥ 


९ कढ @ र 
कतृत्वायखिलः शोकः संसाराख्यो निवतते ॥ ४६ ॥ 
अब ज्ञानके फलरूप दोनों अवस्थाआके विषे प्रथम अवस्थाको कहते हैं अभान- 
रूप-आवरणकी निवात्ति होनेपर भ्रांतिसे प्रतीयमान जो जीषमाव उतकी भी [नवृ 


( १६८ ) पश्चदशी- { तृप्तिदीफ- 
दो जाती है इससे जीवभाव है निमित्त जिसमें ऐसा कतो भोक्ता आहि संसाररूप 
सपूर्ण शोक निवृत्त हो जाता है ॥ ४६॥ 


निवृत्ते सर्वससारे नित्यघुक्तात्वमासनात्‌ ॥ 
निरंकुशा भवेत्तप्रिः पुनः शोकाससुद्गवात्‌ ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार शोकापगमरूप अवस्थाको दिखाकर निरंकुश तृप्तिरूप दूसरी अब- 


La 


स्थाको दिखाते हैं कि संपूर्ण संप्रारकी निवृत्ति होनेपर नित्यमुक्त स्वमावके भासनेसे 
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निरंकुश तति होती है क्योंकि फिर कदाचित भी शोककी उत्पत्ति नहीं होती ॥४७॥ 


अपरोक्षज्ञानशोकनिवृत्त्याख्य उभे इमे ॥ 


अवस्थे जीवगे बत आत्मानं चेदिति श्रुतिः ॥४८॥ 


कदाचित्‌ कहो कि यदि आत्माको मनुष्य जाने-इस मंत्रके व्याख्यानमें मवृत्त 
होकर फिर उसको छोडकर मध्यम अज्ञान आदि सात अवस्याओंका वणन प्रकर 
णाविरुद्ध है यह शंका करके षुशाक्त श्रतिके तात्प्येका जो निरूपण उसके शेषरूपसे 
'अवस्थाओँका वर्णन किया हे इससे प्रकरण विरुद्ध नहीं इत अभिप्रायत्ते पूर्वोक्त 
श्रतिके तात्पर्य ( अभिप्राय ) को कहते ह कि अपरोक्षज्ञान और शोकनिवृत्तिरूप 
जो अवस्था पुर्वोक्त चिदाभातकी सातां अवस्थाके मध्यं हैं उनमें ये दोनों नीवकी 
अवस्था हैं यह बात कहनेके लिये “आत्मानं चेदिजानायात'(यदि आत्माको जाने) 
यह मंत्र मवृत्त हुआ है अथांत्‌ आत्मज्ञानोपयोगी होनेसे पृक्त अवस्थाओंका वर्णन 
प्रकरणविरुद्ध नहीं । भावार्थं यह है कि अपरोक्षज्ञान, शोकनिवृत्ति ये दों अवस्था 
जीवकी हैं यह बात “ आत्मानं चेत, यह श्रुत्ति कहती है॥ ४८ ॥ 


अयमित्यपरोक्षत्वसुक्त तद्‌ द्विविधं भवेत्‌ ॥ 


विषयस्वप्रकाशत्वाद्धियाऽप्येवं तदीक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 


अयम्‌ (यह आत्मा मैं हू ) इस पदले आत्माको अपरोक्ष कहा-इससे अपरोक्ष- 
ज्ञानका विषय आत्मा होगा रोक्षका नहीं सो ठीक नहीं क्योंकि अयम्‌ इस पदसे 
जो क्षपरोक्षज्ञान कहा वह दो अकारका होता है एक तो चिट्ूप जो आत्मारूप 
विषय उसको स्वभकाश होनेसे अर्थात्‌ अपने व्यवहारमें दूसरे साधनकी निरपेक्षतासे 
आर इसरा-बाद्वक दारा स्वप्रकारस्वरूप आत्माके देखनेसे होता है ॥ ४९ ॥ 


प्रकरणस्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता ९१६९) 


परोक्षज्ञानकालेऽपि विषयस्पप्रकाशता ॥ 

समा बह स्वप्रकाशमस्तीत्येवं विबोधनात्‌ ॥ ५० ॥ 
र कदाचित कहो कि अपरोक्ष ज्ञान दो प्रकारका रहे तो भी परोक्ष ज्ञानके विषय 
हीनेम क्या आया १ इसका उत्तर लिखते हें कि परोक्ष ज्ञानके काळम भी विषयकी 
सप्रकाशता बनी रहती है अर्थात्‌ परोक्षज्ञान विषयताका विरोधी, स्वमकाशत्व 
नहीं होता, क्योंकि अपरोक्ष ज्ञानफे समान परोक्ष ज्ञानमें भी अह्य स्पप्रकाश हे यह 
ज्ञान होता है ॥ ५० ॥ 
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अहं बरहमत्यबुछिख्य ब्रह्मास्तीत्येवसिखेत्‌ ॥ 
परोक्षज्ञानमेतन्न अति बाधानिरूपणात्‌ ॥ ५१ ॥ 
कदाचित कहो कि प्रत्यकृते अभिन्न जो ब्रह्म वह है विषय जिसका ऐता ज्ञान 

परोक्ष कैसा होगा!यह शंका करके प्रत्यऋ अंशके अग्रहणसे परोक्ष्का वर्णन करत हैं 
कि जिसमे अहं अहम (में बह्म हूं) यह उछेख न हो और अह है यह उलेख हो वह 
पराक्षज्ञान हाता इ । कदाचित्‌ कहा कि यह भ्रम ह यह शाका करक क्या यह तवाद 
होनेसे है वा व्याक्तिके अनुलेखसे है अथवा अपरोक्षरूपसे जानने योग्यको परोक्ष जान- 
नेसे अथवा किसी अंशंके अज्ञानसे इने चार विकल्पांसे प्रथमके प्रति कहते है कि 
यह आन्त-तों नहीं अर्थात्‌ बझ है यह ज्ञान भ्रमरूप नहीं, क्योंकि अह्मका त्रिकालमें 
भी बाध निरूपण नहीं कर सकते ॥ ५१ ॥ 


ह्म नास्तीति मान चेत्‌ स्थाद्वाध्येत्त तदा धुवम्‌ ॥ 
न चेव प्रबलं मानं पश्यामोऽतो न बाध्यते ॥ ५२ ॥ 
इसमें देतुको कहते है कि यदि बहा नहीं है यह प्रमाण हो ठो अहा हे इसका 
निश्चयसे बाघ हो और ऐसा प्रबळ प्रमाण इम नहीं देखते इससे ह्म दै इस ज्ञानका 
बाघ नहीं होत्रा ॥ ५२ ॥ 


क्त्यनुछेखमात्रण अमत्वे स्वगेधीरपि ॥ 
भ्रांतिः स्याद्रयक्तयनुछिखसामान्योछिखद्शनात्‌ ॥ «३ ॥ 


अब दूसरे पक्षम दोष देते इ कि व्यक्तिके अनुछेखमात्रसे भ्रांति मानोगे तो 
स्वगेबुद्धि भी अम होजायगी, क्‍योंकि वहां भी यह स्वग है ऐसा ज्ञान नहीं होता 


किंतु स्वगे है.यह सामान्याकार डादि हा हाती है इससे व्याक्तिके नाम न लेनेसे भी 
अम नहीं कह सकते ॥ .«३..॥ 


(१७०) पश्नदशी- [ तृप्तिदीप- 


अपरोक्षत्वयोगस्य न परोक्षमतिश्रमः ॥ 
परोक्षमित्यनुळेखादर्थात्पारोक्ष्यसंमवात्‌ ॥ ९४ ॥ 


अब तीसरे पक्षका निराकरण करते हैं कि अपरोक्ष रूपते ग्रहणके योग्य प्रत्यग- 
भिन्न र्म वह हे विषय जिसका ऐसा परोक्षज्ञान श्रम नहीं हो सकता, क्योंके ब्रहम 
परोक्ष है इस आकारसे ज्ञानका अभाव हे परंतु-अर्थात्‌ उसकी परोक्षता प्रतीत 
होती है कि यह बह्म हे इस प्रकार व्यक्तिका उल्लेख नही उतनेते ही हमं परोक्ष- 
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लकी सिद्धि है ॥ ५७ ॥ 


bn ¢ रे 
अंशागहीतेश्रोतिश्वेद घरल्ञानं श्रमो भवेत्‌ ॥ 
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निरंशस्यापि सांशत्वं व्यावत्योशविभेद्तः ॥ «« ॥ 
चोथे पक्षमें आशंका करते हैं कि यदि अंशके अग्रहणमें भी भ्रांत हो तो अथात 
अह अंशके ग्रहणमें मत्यक् अंशके अग्रहणसे अम मानोगे तो घटका ज्ञान भी ऐसे 
ही भ्रम हो जायगा क्‍योंकि बहुतसे मध्यकें अवयवोंका अग्रहण हे. कदाचित कहां 
कि घट सावयव पदार्थ हे उसके एक अंशके अग्रहणमें अन्य अंशका ग्रहण होने- 
पर अमका संभव हे रह्म तो निरवयव पदार्थ है उसके अंशका ग्रहण कैसे हो सक- 
ता है सो ठीक नहीं किन्तु निरवयव भी सावयव हो सकता है अथात्‌ व्यावत्य 
( नषेधके योग्य ) अंशा ( उपाधि ) के द्वारा सावयव हो सकता है क्योंकि निषेधके 
योग्य अंशोंके निषेष होनेसे अह्मही शेष रहता हैं। भावार्थ यह है कि अंशके अज्ञानमें 
अम मानोगे तो घटज्ञान भ्रम हो जायगा आर निरवयव भी निषेषके योग्य उपाधिक 
भेदनसे सावयव होता हे ॥ ५५ ॥ 
५ > 
अतत्तांशो निवतेत परोक्षज्ञानतस्तथा ॥ 
अभानांशनिवृत्तिः स्यादपरोक्षथिया कृता॥ «६ ॥ 
अब व्यावत्ये अंशांको दिखाते हैं कि जेते परोक्षज्ञानल असत्तारूप अंशकी 
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निवृत्ति होती है ऐसे ही अपरोक्ष ज्ञानसे अभान भंशकी निवृत्ति की जाती है ॥५६॥ 
दशमोऽस्तीति विश्रांतं परोक्षज्ञानमीक्ष्यते ॥ 
त्रहमास्तीत्यपि तद्वत्स्यादज्ञानावरण समम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अपरोक्षतासे अहणके योग्य हे विषय जिसका ऐसा, परोक्षज्ञान अम नहीं होता 
इस वातको दृष्टांत दिखाकर ₹2 करते हैं [कि दशवां है इस आप्तके वाक्यसे. 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाडीकासमेता । (१७१) 
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पैदा हुआ परोक्ष ज्ञान जेते भ्रम नहीं होता इसी प्रकार अहा है! इस वाक्यले पेदा 
हुआ ज्ञान या भरम न हांगा, क्याक अज्ञानस कया अतत्त्व अशका आवरण 
दोना स्यानाम सम हैं ॥ ५७ ॥ 


आत्मा ब्रह्मेति वाक्याथ निःशेषेण विचारिते ॥ 
व्यक्तिरलिख्यते यद्वहशमस्त्वमतीत्यतः ॥ «८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि वाक्यसे परोक्षज्ञान होता है तो अपरोक्ष ज्ञान किसले होता 

है इस झंकाके विचार सहित बाक्यते अपरोक्षज्ञानकी उत्पत्तिको कहते हैं कि यह 
आत्मा अहा ह इस महावाक्यक संपूण अथका भले प्रकार वचार करन पर प्रथम 
ब्रह्म है इस परोक्षरूपसे जाना जो अहै हैं वही प्रत्येकसे अभिन्न ( एक ) जाना जाता 
हे- उसमें ष्टांत कहते हैं कि जैसे दशबां तू हे इस वाक्यसे अपनी आत्मामें दशवे” 
का ज्ञान होता है ॥ ५८ ॥ 


दशमः क इति प्रश्ने त्वमेवेति निराकृते ॥ 


गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशम स्मरेत्‌ ॥ «९ ॥ 
अब [वचार ह सहकारा जिसका दसं वाकयसे अपराक्षज्ञानका उत्पात्तका 
प्रकार दछातसाहत वणन करते इ के तुमम दरावा हे इत वाक्यस [चरूपण [कया 
दशवां कौनसा हे ? यह प्रश्‍न करनेपर-तुही दशबां हे इत प्रकार जब प्रश्ना उत्तर 
दें [देया तच अपने आत्माताहत इतर नव पुरुषका गनकर महा दशवा इस 
प्रकार अपन आत्मारूप दशवकी जानता हू ॥ ** ॥ 


दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते ॥ 


आदिमध्यावसानेषु न नवस्पस्य सशयः ॥ ६० ॥ 
में दशवां हु-इस ज्ञानको विचारसहित बाक्यसे जनित उत्पन्न होनेसे बिपर्ययके 
अभावका वणेन करते हें कि इस दशभ मदुष्यका तू हा दशवा है गिनवीरूप 
वेचारस हित इस वाक्यसे पैदा हुई जो में दशवां हैं यह बुद्धि वह किसा ज्ञानत 
भी नहीं बांधी जाती और गिनती करनेम नी मनुष्याक आद मध्य अन्तम 
गिननेपर भी में दशवां हूँ वा नहीं हूँ यह संशय इसको नहीं होता इससे वह अपरा 


क्षरूपी बुद्धि हड हे ॥ ६० ॥ 


सदेवेत्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्त्वं परोक्षतः ॥ 
गहीत्वा तत्त्वमस्यादिवाक्याद्वयक्तिं ससुछिखेत ॥६१॥ 
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( १७२) पश्वदशी- [ तृत्तिदीप- 


इस पूर्वोक्त सबको दाष्टांतिकमें दिखते हें-'सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेंवा- 
द्वितायिम'-हे सौम्य ! यह जगत्‌ सश्सि पवे सत्रूप हुआ और एक अद्वितीय 
अहम हुआ इत्यादि वाक्यते प्रथम ब्रह्मके सद्भावको निश्चय करके फिर उसके जीव 
रूपसे मवेश आदि युक्तिके पर्याछोचन देखनेसे 'भत्यश्रपकी संभावना करके तत्त्व 
मांसे' आदि महावाक्यासे व्यक्तिका समुलेख करे अर्थात्‌ अद्वितीय बह्म आह्माको, 
में बह हुँ' ऐसे साक्षात्‌ जाने । भावार्थ यह कि 'सदेव' इत्यादि वाक्यके दारा परोक्ष- 
खूपसे ब्रह्मकी सत्ताको जानकर 'तत्त्वमॉते' आदि महाकाव्य से में ह हूं इस प्रकार 
व्यक्तिका उल्लेख करे ॥ ६१॥ 


आदिमध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीरियम्‌ ॥ 


व्यभिचरत्तस्मादापरोक्ष्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यह आत्माकी ब्रह्मडाद्धे पूवोक्त पांच कोश्ञोंके आदि मध्य अवसानक विषे 
व्यवहार होने१र भी व्यामेचारको भात नहीँ होती अर्थात्‌ अन्यथा नहीं होती इससे 
इस बद्विकी अपरक्षता भले प्रकार स्थित है ॥ ६२॥ 


मादिकारणत्वार्यलक्षणेन भृणुः पुरः ॥ 


परोक्ष्येण गृहीत्वाऽथ विचाराङ्वयक्तिमेक्षत ॥ ६३ ॥ 

प्रथम वाक्यसे परोक्षज्ञान उत्पन्न होता है और पश्चात्‌ बिचारसहित वाकयसे 
अपरोक्षज्ञान होता है इसको तैत्तिरीय आदि श्रतिसे दिखाते हैं कि भृगु नामका 
कोई कोप 'यतो वा इमानि” ( जिससे ये भूत पेदा होते हैं और पेदा होकर जिससे 
जा" ६ आर जसब प्रझस होकर प्रवेश करते हं हे भगो ! तू उसको ब्रह्म जान) 
इस वाक्यस सुने, जगतूके कारण आदि लक्षणसे जगत॒के कारण बहाको परोक्ष” 
रूपस्‌ जानकर [फेर विचारसे व्यक्तिको देखता हुआ अर्थात्‌ अन्नमय आदि पांच 
कारक पेचारस भत्वगासरूप अझको जानता हुआ। भावार्थ यह है कि पहिले 
समयम भगुक्कषि जन्म आदिक कारणरूप लक्षणते परोक्षज्ञानसे जह्मको जानकर 
!विचारसे हमको देखता हुआ ॥ ६३ ॥ 


यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भृगोः पिता ॥ 


तथाप्यन्नं प्राणमिति विचार्य स्थल्सुक्तवान्‌ ॥ ६४॥ 
कदाचत्‌ कहा के इस मङ्रणर्मे “तू बह्म है! इत्यादि - उपदेश वाक्य नहीं है 
इसस भयुका कत बह्म साक्षात्कार हुआ। सो ठीक नहीं ! क्योंकि यद्यपि पिताने तू 
अह्म ६ यह वाक्य नहीं कहा तथापि अन्न प्राण आदि आत्मसाक्षात्कारके हेतु 
चारक याग्य स्थल पिताने कह दिये थे॥ ६७ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषादीकासमेता । ( १७३ ) 


अन्नपाणादिकोशेषु सुविचार्य पुनः पुनः ॥ 


आनंदव्यक्तिमीक्षित्वा ब्रह्मलक्ष्माप्ययूयुजत्‌ ॥ ६५॥ 

कदाचतू कहा [क अन्नमय आद्‌ काशाके विचार करनेपर प्रत्यकू (जीव ) 
का साक्षात्कार हा ब्रह्मका साक्षात्कार कसे इभा! सो ठीक नही,क्यांके प्रत्यगू 
भौ अह्म है पंचकोशाके विचारसे आनंदरूप आत्मव्यक्तिको जानकर आनंदने ही 
ये भूत पेदा होते हे ओर पेदा होकर आनंदे जीते हैं और आनंदमें ही प्रलय 
होकर प्रवेश करते हूँ इस प्रकारके जो ब्रह्मके लक्षण उनको प्रत्य्में भी भग युक्त 
करता हुआ । भावार्थ यह है कि अन्न प्राण आदि कोझामें भले पकार बारंबार 
बिचार कर आनंदव्यक्तेको जानकर उसमें ब्रह्मके लक्षणको जानता हुआ ॥६५॥ 


सत्यंज्ञानमनेतं चेत्येवं ब्रह्मस्वलक्षणम्‌ ॥ 
उक्त्वा गुहाहितत्वेन कोशेष्वेतत्प्रदरितम्‌॥ ६६॥ 
कदाचित्‌ कहो कि आनंदात्मरूप ब्रह्मका लक्षण प्रत्यळूमे न मिल सकेगा क्योंकि 

तटस्थ बह्म मत्यकु भिन्न है सो ठीक नहीं, क्‍योंकि सत्य ज्ञान अनंतरूप जो ब्रह्म- 
स्वरूपके लक्षण हैं उनका बर्णन करके जो परम आकाशरूप गुहार्मे स्थित जह्मको 
जानता है इस वाक्यसे पंचकोशरूप शुहाके मध्यम त्यित उत बह्मको ही प्रत्यकू* 
रूप कहा है । भावार्थ यह है (के सत्य ज्ञान अनंतरूप अह्मके लक्षणोंकों कहकर 
पेचकोशरूप शुहाओमें स्थित प्रत्यक को ही बह्मरूष दिखाया हे ॥ ६६॥ 


पारोक्ष्येण विवुध्येन्द्रो य आत्तमेत्यादिलक्षणात्‌ ॥ 
अपरोक्षीकर्तुमिच्छंश्चतुवारं गुरुं ययौ ॥ ६७॥ 
इस प्रकार ताचराय क्षातक देखनेसे धगुका पराक्षज्ञानक दारा विचारस साक्षात्‌ 


कारको दिखाकर छांदोग्यकी क्षतिसे भी साक्षातकारको दिखाते हैं कि इंद्र भी ' जो 
आत्मा पापरहित जरा मृत्यु शोक इनसे हीन है! इत्यादि वाक्यसे आखाको परोक्ष 
रूपसे जानकर विचारसे तीनों शरीरोंके निराकरणद्वारा अझको साक्षात्‌ करनेके 
लिये चार बार ब्रह्मारूप गुरुके समीप गया, यह छांदोग्य उपनिषद्दक आठवें अध्या” 
यमें श्रति हे । भावार्थ यह है कि इंद्र आत्मा इत्यादि लक्षणांसे परोक्षरूपसे अह्मको 
जानकर अपरोक्ष करनेके लिये चार बार अझाक समीप गये ॥ ६७॥ 


आत्मा वा इदमित्यादो परोक्ष ब्रह्म लक्षितम्‌ ॥ 
अध्यारोपापवादार्भ्या प्रज्ञानं ब्रह्म दाशंतम्‌ ॥ ६८ ॥ 


(१७७ दशी [ तृप्तिदीप 

अब पतेय अतिसे भी यही दिखाते हें [के आत्मारूप हा यह जगत्‌ राष्ट्त 

छे हआ अन्य कुछ भी न हुआ इस वाकयसे बह्मके लक्षण फो कहकर वह देखता 
नषा के मे लाकाको रचू इसका प्रारभ करक उसक तान आवसथ ह अथाव्‌ तान 
स्वप्न दें ( यह आवसथ हैं ३ ) इस वाक्यले परमात्माम जगतूक अध्यारापमका” 
रको कहकर वह उत्पन्न होकर भूवाको देखता हुआ यह अन्य किसका कहा इस 
वाक्यसे आरोप कियेकें निषेधको कहकर वह इसी विस्तृत पुरुष अझफका देखता 
हुआ कि मेंने अको देखा इस प्रकार प्रत्यगासमाको ब्रह्मरूप कहां ह फर इस 
जगत्में पुरुषज्ञीव इत्यादि ग्रंयसे ज्ञानसाधन वेराग्यका उत्पातक [लये गभवास आद्‌ 
दुःखको दिखाकर कोन यह आत्मा है जितका इम उपातना करव ह इत्याद प्रथत 
विचारक द्वारा तत्‌ त्वं पदार्थेके झशोधनपूवक प्रश्नान ब्रझ ह इस श्वत परज्ञानरूप 
आत्माको ब्रह्मरूपता दिखायी हे । भावाथ यह ह (क आत्मा वे इद्‌०' इत्याद शतम 
परोक्ष ब्रह्म दिखाया फिर अध्यारोप ओर अपवाइसे प्रज्ञानत्रह्म दिखाया ह ॥ ६८ ॥ 


अवांतरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मवी भवेत्‌ ॥ 
सर्व्व महावाक्यविचारादपरोक्षवीः ॥ ६९ ॥ 
अन्य आातंयाम मा इसा न्यायका दांत हके अवातर ( मध्य के ) वाक्यसे तों 


यराक्षरूप्त नह्मतान होता हं आर महावाक्घाक विंचारस ता सवत्र हा अपराक्षज्ञान 
हाता है ॥ ६९ ॥ 


ब्रह्मापरोक्ष्यसिद्धचर्थ महावाक्यमितीरितम्‌ ॥ 
वाक्यवृत्तावतो ब्रह्मापरोक्ष्ये विमतिनंहि ॥ ७० ॥ 


कदाचत्‌ कहा क मह।वाक्यक ।वचारस अपराक्षज्ञान हाता ह यह अपन कपा- 
लास काल्यत ह।सद्वात नरा सो ठाक नहा क्पाक वाफ्यवार्ते प्रथम आचायांन यह 


कहा है कि अह्मकी अपरोक्षता-सिदिके लिये जो वह महावाक्य कहा है इससे महा - 
वाक्योंसे पैदा हुए अपरोक्षज्ञानमें वाद नहीं होता है अर्थात्‌ बह सिद्धांत है॥७०॥ 


आलंबनतया भाति यो$स्मत्मत्ययशब्दयोः ॥ 
अंतःकरणसंभिन्नवोधः स त्वंपदामिचः ॥ ७१ ॥ 
अब वाक्यबृत्तिके कथनका प्रकार वर्णन करते हैं कि जो अंतःकरण संभिन्न बोध 
अथात्‌ अंतःकरणोपाविक चिदात्मा 'अहम्‌' (में) इस शब्द और “ अहम' इत ज्ञानको 
आलंबन ( ले ) करके भासता हे वह बोध खेपदका वाच्य ( अर्य ) है ॥ ७१ ॥ 


अकरणम्‌ ७ ] माषाटीकासमेता । ( १७५ ) 


मायोपाधिजगद्योनिः सर्वज्ञत्वादिलक्षणः ॥ 


पारोक्ष्यशबलः सत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिधः ॥ ७२ ॥ 
अब त्वत्पदर्के वाच्य अथको कहकर तत्पदक अर्थको कहते हैं (क परोक्षतासे 
डाबल अथात्‌ पराक्षत्वधमावाशेष्ट और सत्य ज्ञानरूप आता ( रूप) है ।जेसका 


a 


ऐसा ओर माया जिसकी उपाधि है और जो सर्वत्र हैं वह तत्पदका वाच्य (अथ) 
ह॥ ७२ ॥ 
TT ha यत्‌ 
प्रत्यक्रोक्षतेकस्य सद्वितीयत्वपूर्णता ॥ 
चेमे * 6 
विरुध्येते यतस्तस्माङ्घक्षणा संप्रवर्तते ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार पदोंके अर्थाको कहकर वाक्यारयधोधके लिये लक्षणाबृत्तिके स्वीका- 

रकी दिखाते हें कि जिससे एक ब्रह्मम प्रत्यक परोक्षता और दितीयसहित होनेसे 
पूणता ये दोनों विरुद्ध हैं इससे लक्षणावृत्ति प्रवृत्त होती है अर्थात्‌ लक्षणा मानने 
योग्य हे ॥ ७३ ॥ 

तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा ॥ 


सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपद्योरिव नापरा ॥ ७४ ॥ 

. अब लक्षणाका स्वरूप वणेन करते हैं कि 'तक्तमसि' आदि महावाक्योंमं “सोऽय 
देवदत्तः' इत्यादि वाक्यामें स्थित पर्दोके समान ढक्षणा, भागलक्षणा अथात जहत्‌ 
अज्ञहत्‌ लक्षणा होती हे और न जहत्‌ लक्षणा और न अजहत्‌ लक्षणा होती है 
जिसमें पदोंका अर्थ कुछ छोडकर और कुछ लेकर बोध हो वह जहत्‌ अजहत्‌ लक्षणा 
होती है, पदके अथेका त्याग हे वह जहत्‌ भौर जिसमें त्याग न हो वह अनइत्‌ 
रक्षणा होती हें ॥ ७४ ॥ 

पसगों वा विशिष्टो वा वाक्याथों नात्र संमतः ॥ 


अखंडकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥ ७५ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि ' गाम्‌ आनय' ( गौको ले आ) इत्यादि वाक्यामें लक्षणा” 
चृत्तिके विना भी जैसे वाक्याथंबोषको देखते है तसे हा यहा भा हां जायगा सो 
ठीक नहीं कि जगतयं “गाम्‌ आनय’ इत्यादे पदासे स्मरण कराये जो आकांक्षा 
योग्यता आदिवाले गो आदि पदाथ हैं उनका अन्वय ( संबंध ) वाक्याथ माना है 
जेसे नील बड़ा सुगधि कमल हे इत्यादि वाक्यांमं नीलत्वांवाशिष्ट कमळ ही वाक्याथ 
माना हे इस प्रकारसे यहां मद्दाबाक्यॉमें वाक्याथंता नहीं होती अयात्‌ संतर्गसबंध 
वा विरष्ठको वाक्याथ नहीं मानते किंतु अखंडेकरसतासे अथात स्वागत आदिं 


( १७६ ) पश्वदशी- [ तृ तिदीप- 
भेदोंसे शून्य वस्तुमात्रको ही इद्धिमान्‌ मनुष्य वाक्यका अथ मानते है इससे लक्ष 
णाका आश्रय करना योग्य हे । भावार्थ यह है कि यहां संग वा बिशिष्ट वाक्याथ 
संमत नहीं केतु बद्धिमानोंने अखंड एकरस नह्मवाक्यका अथ माना इ इससे लक्ष- 


णा मानना ॥ ७५ ॥ 

प्रत्यग्बोधो य आभाति सोऽद्रयानेदलक्षणः | 

अद्वयानंदरूपश्च प्रत्यग्बो पेकलक्षणः ॥ ७६ ॥ 

अघ अखंड एकरस वाक्याथका [दुखात ह क जा प्रत्यग्वाच अथातू सवक 

मध्यम गचदात्मा भासता ह डाळ आदा साक्षा फुरता ह वह अद्वयानदळक्षण इ 
अयात्‌ आडइताय आनद्रूप परमात्मा हू आए जा अद्वयानद रूप ह वह प्रत्यक्‌ 
वाधकलक्षण ह अथात्‌ [चत्‌ एकरस सत्यकु आत्मा हैं। तात्पय यह हैं [के अल्प 
ज्ञत्व सर्वेज्ञत्व आदि दोनाक विरुद्ध अंशोंको छोड़कर भागलक्षणासे चित्प एक. 
आत्माका ज्ञान होता है ॥७६॥ 

इत्थमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तियंदा भवेत्‌ ॥ 


अन्रह्मत्वं त्वमथस्य व्यावतेत तदेव हि ॥( ७७ ॥ 
अब असंडायं बोधके फलको दिखाते हैं कि इस प्रक:र जब परस्पर तादात्म्य- 
का ज्ञान होजाता है अथात्‌ एकता हो जाती है उसी समय खंपदके अर्थकी अहा” 
ता ( ब्रह्ममेद ) निवृत्त हो जाती है अय।तू बल्ल हो जाता है ॥ ७७ ॥ 
तदर्थस्य च परोक्ष्य यद्येवं कि ततः शृणु ॥ 
पूर्णानदेकरूपेण प्रत्यग्बोधोडवतिष्ठते ॥ ७८ ॥ 
खंपउके अर्थ प्रत्यऋ आत्माको अन्रझत्व ६ ओर अहमरूपता अम है और तत्‌- 


ह ते 


पदके अर्थ ब्रह्मका पारोक्ष्य अर्थात्‌ परोक्षज्ञानेकविषयता निवृत्त हो जाती है इससे 


क्या होगा इस आशयसे पूछते हैं कि यदि ततका अथे परोक्ष हे तो इससे क्या 


होगा ! इसका उत्तर खुनो कि पूर्ण आनंद एकरूपते प्रत्यङ्ग बोधकी स्थिति हो 
जाती हे ॥ ७८ ॥ 
. एवं सति महावाक्यापरोक्षज्ञानमीर्यते ॥ 
हि: क क क 
येस्तेषां शाब्नसिद्वांतविज्ञानं शो मतेतगम्‌ ॥ ७९ ॥ 
कदाचत्‌ कहाँ कि समय कवल सम्यङ ( भर्छ प्रकार ) पराक्षानुमवका 

साधन झाख द, यह आगधका लक्षण ह इसस वाक्य अपाक्त तानका जनक 
केसे हांगा ? इस राकाका उत्तर यह दूतं इ ।क यह गवद्धात ज्ञानत शुन्य हू क जों 


प्रकूरणम्‌ ७ ] भाषादीकासमेता । ( १७७) 


मरहावाक्यसे पराक्षज्ञानका कहते ह उनका शाखासद्वांतका ज्ञान भले प्रकार शोमित 


आस्तां शा्रस्य॑ सिद्धांतो युक्तया वाक्यात्परोक्षधीः ॥ 
वर्गादिवाक्यवन्नेंव दशमे व्यभिचारतः ॥ ८० ॥ 
कदाचित्‌ कहा कि शाखका सिद्धांत रहे वाक्यंत परोक्षज्ञान अनुमानसे हो 
जायगा सो भी ठीक नहीं शास्त्र सिद्धांत रहो युक्तिके दारा स्वगं आदिके समान 
वाक्यसे अर्थात्‌ इस अनुमानसे कि विवादका आस्पद वाक्य परोक्ष ज्ञानका जनक 
होने योग्य हे वाकय होनेसे खर्गे आदि वाक्यके समान-परेक्षज्ञान हो जायगा यह 
हेतु व्यभिचारी दे इस अभिप्रायसे परिहार करते हैं कि ऐसा मत कहो कि दशबां 
तू है इस वाक्यम अपरोक्ष ज्ञानकी जनकता देखते हैं इससे यह नहीं कह सकते कि 
जहां २ वाक्पत्व हो वहां २ परोक्ष ज्ञानकी जनकता हो भावाये यह है कि झाखका 
तिद्धांव रहो अनुमानके दारा वाक्यते स्वर्ग आदिक समान परोक्षज्ञान हो जायगा 
ऐसा मत कहो क्‍योंकि “दशां तू है' यहां वाक्यसे अपरोक्षज्ञान देखते हैं इससे 
तुम्हारे अनुमानमें व्यमिचार है ॥ ८० ॥ 
स्वतोष्परोक्षजीउस्य अह्मत्वममिवांडतः ॥ 
नश्येत्सिछ्धापरोक्षत्वमिति युक्तिमेहत्यहो ॥ ८१ ॥ 
और सम्पदका अर्थ जीव-स्वयम्‌ अपरोक्ष है अह्मखकी इच्छा करते हुए उसका 
स्वतः सिद्ध अपरोक्षत्व भी नष्ट होजायगा इसते यह तुम्हारी युक्ति आश्वयेकी 
जनक महती ( बडी दे अथात्‌ अपरोक्षज्ञानके जनक महावाक्यकों परोक्षज्ञनका 
जनक कहना अपगत है ॥ ८१ ॥ 


वृद्धिमिष्टवतो मूलमपि नष्ठमितीदशम्‌ ॥ 
लौकिकं वचनं साथ संपन्न त्वत्रसादतः ॥ ८२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि इम इसको ही इष्ट मानेंगे सो ठोक नहीं वृद्धिको चाहते 
हुए पुरुषका सूळ भी नष्ट हांगया यह छाकक कथन तुम्हारा हो कृपात सायक 
हुआ ॥ ८२ ॥ 


अतःकरणसंभिन्नवोधो जीवोऽपरोक्षताम्‌ ॥ 
अहत्युपापिसद्भावान्न तु ब्रह्मातपादितः ॥ ८३॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अंत।करणसंमिन्न बोध अथात्‌ अन्तःकरणोपाधिक होनेसे 


जीव अपरोक्षताके योग्य है और निरुपाविक ब्रह्म अपरोक्षताके योग्य नंहीं॥ ८३ ॥ 
१२ 


( १७८ ) पश्वदशी- [ तृप्तिदीप- 


नेवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः ॥ 


यावडद्रिदेहकेवल्यमुपा घेरनिवारणात्‌ ॥ ८४ ॥ 
ब्रह्म भी निरुपाधिके नही हो सकता इस आशयसे उक्त शंकाका परिहार करते 
हैं कि जीवको बझरूपताका जो ज्ञान है बह सोपाधिक वस्तुविषियक है इससे उस 
ज्ञानका विषय जो ब्रह्म हे वह भी सोपाधिक है क्योंकि ज्ञानकी सोपाधि विषयता 
ज्ञेगका सोपाविकताके बिना न्दी घटती और विदेह फेवल्यते प्रथम बह्मकी उपा- 
धिका निवारण नहीं हो सकता ॥ ८४॥ 
अंतःकरणसाहित्यराहित्याभ्यां विशिष्यते ॥ 
उपाधिर्जावभावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा ॥ ८९ ॥ 
कदाचित कहो कि जाव बह्म की विलक्षण दो उपाधि कहनी चाहिये इस झंकाके 
उत्तरम लिखते हैं कि जीवभाव और ब्रह्ममावकी उपाधि अन्तःकरणका साहित्य 
औरं अंतःकरणका राहित्य ही है अथात्‌ अन्तःकरणसे सहित जवि और अंतःकरण 
रहित ब्रह्म है अन्यया नहीं ॥ ८९ ॥ 


यथा विधिरुपाधिः स्यात्प्रतिषेधस्तथा न किम ॥ 


सुवणलोहभेदेन खुंखलात्वे न भिद्यते ॥ ८६॥ 
कदाचित कहो कि भावरूप अंतःकरणका संबंध उपाधि रहो अभावरूप अंतः- 
करणराहित्यको उपाधि मानना अनुचित है सो भी ठीक नहीं, क्योंकि कार्यकी 
अवधिपर्यंत टिकनेवराले मेदा जो हेतु उको उपाधि कहते हैं यह उपाधिका लक्षण 
अंतःकरणके साहित्य और राहित्य दोनांमें है इससे दोनों ही उपाधि हैं इस अमि- 
प्रायसे उक्त शंकाका परिहार करते हैं कि जिस प्रकार भावरूप अंतःकरण संबंध 
उपाधि है वैसे ही अभावरूप अन्तःकरणका वियोग भी उपाधि क्यों न होगा 
अथात्‌ अवश्य होगा! कदाचित्‌ कहा क॑ भाव अभाषरूप [विलक्षणता तां दाखती है 
र ठीक नहीं क्योंकि वह अकिचित्कर है इसे स्वीकारके योग्य नहीं इस अभि 
चुरुषके गमनकी पिरोधकता दोनांम तुल्य है ॥ <६ ॥ 


अतद्र्यावृत्तिरूपेण साक्षाद्रिधिमुखेन च .॥ 


वेदांताना प्रवृत्तिः स्याइ द्विघेत्या चार्यमाषितम्‌ ॥८७॥ 
विधिक समान निषेध भी अह्मवोधका उपाय हे इससे निषेध अहाकी उपाधि 
यह दृढ करनक लंय विधि निषेध दोनोंकों जो अक्मवोषका उपाय 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषांटीकासमेता । ( १७९ ) 


आचायने कहा है उसको दिखाते हैं।के तत्‌ झब्दसे ब्रह्म और असत्‌ शब्दसे शन्न 
आदि लेते हैं “नेति नेति' इत्यादि श्रतियोंसे जो अततकी व्यात्रात्ति अथात्‌ प्रपंच के 
निरसन ( त्याग ) रूप उपायस ओर साक्षात्‌ विधिमुखसे अर्थात्‌ सत्यरूप अझ 
इससे वदान्ताका मवात दा प्रकारस हैं अथात्‌ बाव आर निषेघ सुखत त्रह्मका 
ग्रातिपादन करते हैं यह आचायांका कथन है भावार्थ यह है कि जह्मभिन्नके निषेध 
मुखसे और सत्य ज्ञान अनन्तरूप अहम हे इत्यादि बिषिमुखसे दो प्रकारसे वेदांत्ों 
( उपनिषदों ) की प्रद्गात्ते अहमें आचायॉने कही हे ॥ ८७॥ 


अहमर्थपरित्यागादहं ब्रह्मेति धीः कुतः ॥ 
नेवमशस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः ॥ ८८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अततके निषेध रूपसे वेदांतांको जहका बोधक मानोगे तो 

अहं शब्दके अथे कूटस्थको भी त्याग होजाबगा तो अहम (में) बरह्म हुँ यह बुद्धि 
अर्थात्‌ 'अहँ ब्रह्मास्मि’ (में बह्म हूँ ) यह दोनोंकी समानाविकरणता (एक अर्थ ) 
न होगी इस शंकाको करके उत्तर देते हैं कि ऐसा मत कहो क्योंकि भागछक्षणासे 
भह शब्दका अंश ( एकदेश ) जो जडरूप अंश उसका त्याग कहा दे ङूटस्यका 
नहीं इससे में अहम हूं यह ज्ञान हो सकता है भावार्थ यह है कि अहंशब्दके भी अथक 
निषघसे "अहे जह्यास्म' यह ज्ञान कसे हांगा एसा मत कहा क्यांक भागलक्षणाक्त 
जड़ अंशका त्याग कहा है ॥ ८८ ॥ 


अन्तः्करणसत्यागादव शिष्ट चिदात्मनि i 
अहे ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्व साक्षिणीक्ष्यते ॥ ८५ ॥ ` 


अब अंशके त्यागसे बोषके प्रकारको दिखाते हैं [कि अंतःकरणरूप डपाधिके 
स्पाग होनेपर जब चिदात्मा शेष रह गया तब 'अहं अझ अस्मि' इस वाक्यपे मुसुक्ष 
~ 2५० ~ Ss 
पुरुष साक्षीके विषे अह्मतको देखता हे ॥ ८९ ॥ 


स्वप्रकाशोऽपि साक्ष्येव धीवृत्त्या व्याष्यतेऽन्यवत्‌ ॥ 


[a 
फळव्याप्तत्वमेवास्य शास्रक्ृद्गिनिवारितम्‌ ॥ ९० ॥ 
कदाचित्‌ कदो कि प्रत्यग्‌ आत्माकी स्ममकार हानस डाद्धिदुत्तिकी विषबता न 
घटगा अथात्‌ बाद्धका विषय न हांगा इप्त शकाक उत्तरको कहते ६ [क स्वजकाऱ 
भी साक्षी ही घट आदिक समान चा (बाह) का कतस व्यापत हाता ह कपा 
में स्वप्रकाद हू एसा बाद्धका वत्त हा सकती ६ कदा चतू कहाँ [क [संद्धातका का 
डोंगा सी भां ठाक नहा, क्याफे शास्त्रकार पहळ आचाया[न फल जा द्वात्तम माते 


( १८०) पश्बदशी- { तृत्तिदीप- 


रंबित चिदाभास उसकी ही इस मस्यगातमाको व्याप्यताका निराकरण : निषेध ) 
किया है क्योंकि यह स्वयं स्फुरण ( प्रकाश ) रूप हे, वृत्तिकी व्याप्यताका निषेध 
हाँ किया । भावार्थ यह हे कि स्वप्रकाश भी साक्षी घट आदिके समान बुद्धिकी 
ब्ातिसे व्याप्त होता है क्योंकि शाखकारोंने इस प्रत्यगात्माकी फलव्याप्यताका निषेष 
किया हे इद्धिकी व्याप्पताका नहीं ॥ ९० ॥ 
बुद्धितत्स्थचिदाभासो द्वावपि व्याप्तुतो घटम्‌ ॥ 
तत्राज्ञानं थिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत ॥ ९१ ॥ 
आखाको फलव्याप्तिका अभाव दिखानेके . लिये आत्मासे भिन्नको वृत्ति और 
फलकी व्याप्पताको दिखाते हैं.कि बुद्धि ओर बुद्धिम स्थित चिदाभास ये दोनों घटमे 
व्याप्त होते हैं अथात्‌ पहुंचते हैं. उन दोनोंके मध्ममें बुद्धिकी वृत्तिसे तो अज्ञानका 
नाश होता है ओर चिदामाससे घरका स्फुरण होता है क्योकि जडरूप घटका स्वतः 
स्फुरण नहीं हो सकता हे ॥९१॥ 


ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिष्याप्तिरपेक्षिता ॥ 


स्वयं स्फुरणरूपत्वान्नाभास उपयुज्यते ॥ ९२ ॥ 
अच आत्माम घट आदिक अपक्षा विलक्षणताकां [दुखात है के प्रत्यक भार 
और अहाकी एकता अज्ञानसे आवृत्त ( छिपी ) है उस अज्ञानकी निवृत्तिके लिये 
महावाक्यास पेदा इई जा मन्न हू यह बुद्धिका वात उत्स उसका व्याप्त बह्ममे 
अणाक्षत ह आर अह्मका स्वय स्फुरणरूप हानेंत गचदाभासका उपयाग ब्रह्मम नहा 
है॥ ९२॥ 
चक्षुदींपावपेक्ष्येते घरादेदेशने यथा ॥ 
न दीपदशने किंतु चक्षुरेकमपेक्ष्यते ॥ ९३ ॥ 
पूवोक्त अथंको दृष्टांत दिखाकर स्पष्ट करते हैं कि जेषे घटके देखनेमें चक्षु और 
दापक दानाका अपेक्षा इई और दीपकके देखनेम दोनोंकी अपेक्षा नहीं है किंतु एक 
चक्षुका इ अपक्षा हं बस हा अज्ञानकां निवृत्तिके लय ब्रह्मम बाद वाचकां अपक्षा 
इ चिदाभातका नहा ॥ ९३ ॥ 


स्थितोऽप्यसौ चिदाभासो ब्रह्मण्येकीभवेत्परम्‌ ॥ 


न तु ब्रसण्यतिशयफछ कुयोद्रटादिवत्‌ ॥ ९४ ॥ 
बुद्ध ओर उसको वृत्ते चिदाभावसे विशिष्ठ हैं इसमें घट आदिकें 
समान बअह्ममें भी बलसे फछव्यापि हो जायगी इस शंकाका उत्तर कहते हैं कि यद्यपि: 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषादीकासमेता । (१८९०) 


चट आदि आकारकी वृत्तिसे समान अह्मविषयक वृत्तिमं थी विडामास है तथापि 
यह चिदाभास अहासे पृथङ्‌ नहीं भासता किंतु प्रचंड धूपमे वर्तमान दीपकका प्रमाके 
समान एकरूपताको प्राप्त हो जाता हे इससे घट आदिके समान स्फुएणरूप अधिक 
फढको बह्मर्म नहीं करता है ॥ ५७ ॥ 

अप्रमेयमनाद्दि चेत्यत्र अत्येदमीरितम्‌ ॥ 

मनसेवेदमाप्तव्यमिति धीव्याप्यता श्रुता ॥ ९९ ॥ 

अब अमे वृत्तिव्यात्ति है फळव्याति नहीं इसमें वेदको प्रमाण देतेदै कि जो 
निर्विकल्प अनंत हेतु दृष्टांतसे वर्जित अप्रमेय अनादि है उसको जानकर मुक्त होता 
है इस अमृतर्बिदु उपनिषदके मेत्रमें अमरमेय शब्दसे फलव्यातिते रहित कहा हे 
और मनसे ही यह बरह्म प्राप्त होने योग्य है इस जगतमें किंचित्‌ भी नाना नहीं है 
इन मंत्रात्त कठवलाम बुद्धव्याप्यता ( वृत्तिव्याप्यता ) श्जातम कहां है इसरा अह 
फळव्याप्य नहीं है किंतु बद्धिव्याप्य हे ॥ ९५ ॥ 
आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति वाक्यतः ॥ 
ब्रह्मात्मव्यक्िसुछिख्य यो बोधः सोऽभिधीयते ॥९६॥ 


आत्मानं चेदिजानीयात्‌०' इस मंत्रसे अपरोक्षज्ञान और शोऊनिवृत्तिरूप दोनों 
नीवकी अवस्था पहले कह आये हैं उन दोंनोंमें कितने अंशे अपरोक्ष ज्ञान कहा 
जाता है इसका वणेन करते हैं यह आत्मा में हू इस प्रकार यदि आत्माको जानें 
इस वाक्य सत्य आदि हैं लक्षण जितके एसे बह्मते आमिन्न प्रत्यगासाके स्वरू” 
यको विषय करके जो बोध होता है अर्थात “ ब्रह्माहमस्मि ' (ब्रह्म में हुँ ) यह ज्ञान 
होता हे वह कहा जाता है ॥ ९६ ॥ 
अस्तु बोधोऽपरोक्षोऽत्र महावाक्यात्तथाप्यसो ॥ 


न हृढः अ्वणादीनामाचायः पुनरीरणात्‌ ॥ ९७॥ 

कदाचित्‌ कहो फि पूर्वोक्त रोतिके अतुतार एक वार हो महावाक्योंके विचारसे 
अपरोक्षज्ञान हो जायगा इससे बारवर आचायेंके उपदेशसे श्रवण आदिकी आवृत्ति 
(पुनः पुनः करना ) होती है इत्यादिकॉमे कहा जो श्रवण आदिका आवर्तन वह न 
करना चाहिये इस शंकाका उत्तर देते हैं कि यद्यापि महावाक्योंसे पूवोक्त अपरोक्ष 
बोध एक वारके ही विचारसे हो जाय तथापि वह बोध दृढ नहीं हो सकता इससे 
श्रीमान शंकराचार्योने वाक्यार्थज्ञानकी उत्पत्तिके अनंतर भी फिर अवण आदिका 
आवर्तेन कहा है अर्थात ज्ञानकी छृढताके लिये पुनः पुनः अपण आदिका करना 
कहा हैं ॥ ९७॥ 


१८९) पश्चद्शी- [ तृततिदीप>- 


 ब्रह्मतिवाक्यार्थवोधो यावहढीभवेत्‌ ॥ 
शमादिसहितस्तावदभ्यसेच्छवणादिकम्‌ ॥ ९८ ॥ 


अब शंकराचायके वाक्यको ही छिखते हैं जवतक ' अहे ब्रह्म! इस वाक्यकें 
अंथका बोध हड हो तबतक शम दम आदिसे संपन्न मुमुक्ष अवण आदिफा 


अन्बास कर ॥ ९८ ॥ 


बाढ संते ह्यदाठर्थस्य हेतवः श्र॒त्यनेकता ॥ 


असंभाव्यत्वमर्थस्य विपरीता च भावना ॥ ९९॥ 

कदाचित्‌ कहो. कि वाक्य प्रमाणोसे जनित ज्ञानकी अहढता किससे होती है यह 
जका करके कहते इ [इ यह बात सत्य ह कि ज्ञानकी अहडता% हेतु जिससे कहैँ 
कि श्रातियाकी अनेकता अथांत किसी श्रुतिमें कोई हेतु और 'रिसीसे को? कहा 
दे और अद्वितीय बह्मरूप अयको अलोकिक होनेसे असंभावना और पुनः कर्ता 
आदे आभेमानरूप बिपरीत भावना ये तीन हेतु ज्ञानकी अहृडताके हैं इपसे अपरो 
क्षातुभवका हढताक डिये श्रवण आदिको आवृत्ति काने योग्य है । भावाथ यह हैं 
कि ज्ञातकी अहृडताके हेतु श्रातियोका भेद और अर्थकी अक्षमावना और विपरीत 
भावना ये जिससे सबथा है इसे पुनः पुनः श्रवण आदि करने ॥९९॥ 


शाखाभेदात्कामभेदाच्छृतं कर्मान्यथान्यथा ॥ 
एवमभापि मा शंकीत्यतः श्रवणमाचरेत्‌ ॥ १०० ॥ 


७ , क 


इस प्रकार तान अहढताके हेतुआका दिखाकर श्वतियोंके भेदसे पैदा हुई अहढ* 
ताका [नवृत्तक [लिये श्रवण आदिकी आवृत्ति करनी इसका वर्णन करते हैं कि 
जैसे शाखाक भदस कमका भद्‌ सुना हे [क होता का कर्म कग्वेदसे अध्वयुका यजु- 
वेद्स उद्दीयका सामवेदसे करे और नेसे कामनाके भेदसे कमका भेद सुना इं के 
चाष्टका आनळाषा कारारी यज्ञ करे ओर आयुका कामी रातकृष्णल यज्ञ करं इसा 
प्रकार यहा उपनिषदामं भी शंका मत कर इससे पुनः पुनः श्रवणकों करे ॥१००॥ 


वेदांतानामशेषाणामादिमध्यावसानतः ॥ 


अल्लात्मन्येव तात्पर्यमिति चीः अवण भवेत ॥१॥ 
अब श्रवण आदिका लक्षण कहते हैं संपूर्ण डर्पनिषदोंका आदि मध्य अंतकें 


बिष उपक्रम आर दपल्हारके देखनेसे अरूप प्रत्यगात्माक बिष हो तात्पय हे इत्‌ 
निश्चयात्मक डाद्धका श्रवण कहते इई ॥ १॥ 


प्रकरणम्‌ ७, ] भाषाटो कासमे ता । ( १८३) 


समन्वयाध्याय एतत्सूक्तं धीस्वास्थ्यकारिभिः ॥ 
तकः समावनाऽथस्य द्वितीयाध्याय ईरिता ॥ ६ ॥ 
यह श्रवण व्यास आद्क,ने समन्वयाष्पायक :वष भले प्रकार कहा हें आर 
बाद्धका स्वस्थ करनवाल शाक्त शब्द नामक तकांस अथंका सवावनारूप मनन दू तर 
अध्यायमें निरूपण किया है ॥२॥ | 


बहुजन्महढाभ्यासाहेहादिष्वात्मधी' क्षणात्‌ ॥ 
पुनः पुनरुदेत्येवं जगत्सत्यत्वधीरपि ॥ ३ ॥ 


अब विपरात भावना अर उसका गनद्घात्तक उपायका [दुखात ह जत चइत 
जन्मॉक दृढ अभ्यासस दह आदम क्षणक्ष्णम आत्मडीळ हाता है इसी प्रकार जग 


~ 


तुका सत्यत्व बुद्ध भा पुनः पुनः उदय हातां ह ॥३॥ 


विपरीता भावनेयमेकाग्यात्ता निवतते ॥ 


तत्त्वोपदेशात्प्रागेव भवत्येतदुपासनात्‌ ॥ ४ ॥ 
अब [वपरात भावनाका नवतक पएकाग्रताका करत ह के यह विपरीत भावना 
अथात जगतूम सत्यत्व बाऊ चत्तका एकाम्रतास [नवत्त हाता ६ आर वह एकाग्रता 
ब्रह्मापदेशसे पाहेले भा सगुण ब्रह्मका उपासनाते हाता हैं ॥४॥ 


उपास्तयोऽत एवात्र त्रह्मशाक्नेऽपि चितिताः ॥ 


प्रागनभ्यासिनः पश्चाद्रह्माभ्यासेन तद्भवेत ॥ « ॥ 
अब वदातशास्रA [कय उपासनावंचारका बण करतं ह के इस ्रह्महात्रम 
भां उपासनाआका विचार कपा इ और जितने उपासना पहल नइ! का उप्तका भा 
ब्रह्मफ अभ्यास वे पश्चात्‌ भा चित्तका एकाग्रता हा जाता ह ॥«] 


तच्चितनं तत्कथनमन्योन्यं तत्मबोधनम्‌ ॥ 


एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुब॒ंधाः ॥६॥ 
अब जहाक अभ्याप्का कहते ई के अह्मका चच्तन नक्का कथन आर परस्पर 
ब्रह्मका अवाघन इत प्रकार एक ब्रह्मम हा तत्पर रहना बाद्धपान मतुष्यान इसकाहा 
बह्ञका अभ्पात कहा हे ॥६॥ 


, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत भाझणः ॥ 
नानुध्यायाह्वहूज्छब्दान्वाचों विग्लापनं हि तत्‌ ॥७॥ 


( १८४) पश्चदशी- [ तुझिदोप-- 


एंक अह्यम ही एकाकार तत्परता दिखानेके लिये श्रुतिकों कहते हैं कि अह्मचर्य 
आदि साधनासे संपन्न धीर ब्राह्मण अर्थात अहम होनेकी इच्छावाला सुसुक्षु मनुष्य उसी 
अत्यकूरूप परमात्माको जानकर अथात्‌ निःसंदेह रूपसे समझकर मज्ञाको अथात्‌ बरहम 
आख़ाकी एकताका जो ज्ञान उसकी ततानेरूप एकाग्रताको करे अर्थात्‌ त्रझासंकता 
बाद्विको स्थिर करे ओर आत्मासे मिन्नका जिनमें वणन हो ऐसे बहुतसे झाब्दाका 
स्मरण न करे ओर न कहे क्योकि वह स्मरण और ध्यान वाणी और मनका बिग्ला 
पन (अमका हेतु) है, सिद्धान्त यह हे।कि अन्य शब्दोंके स्मरणे मनका और कहनेमें 
वाणीका वृथा परिश्रम होता है| भावाथ यह है कि धीर ब्राह्मण उसी अह्मको जानकर 
अज्ञाका संपादन करे और वाणीको अम देनेवाले बहुतते शब्दोंका स्मरण न करे ॥७॥ 


अनन्याश्चितयतो मां ये जनाः पर्थुपासते ॥ 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
अब एकाग्रताकी बोधक श्वातका कहकर स्मृतिको कहते हैं के जो मनुष्य 
अनन्य होकर अथात्‌ ' अई ब्रह्मास्मि ' इत ज्ञानते खुझसे अभिन्न ( एकरूप ) हुए 
मेरी चिंता करके उपासना सब काळोमें करते हैं अर्थात्‌ सदेव मेरा रूप रहते हैं 
सदेव मुझम हे चित्त जिनका ऐसे उनको में योगक्षेम देता हू अथात्‌ उनके अलभ्यकी 
प्राति ओर लब्धकी रक्षा करता हूं! भावार्थ यह है कि जो जन अनन्य होकर मेरी 
चिंतासे उपासना करते नित्य मुझमें ठग हुये है उनको में योगक्षेम देता हूं ॥ < ॥ 
इति श्व॒तिस्मृती नित्यमात्मन्येकाग्रतां घियः ॥ 
विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ॥ ९ ॥ 
अब पूर्वोक्त श्रातेस्मृतियांक तात्पर्यको कहते हैं कि ये पूर्वोक्त श्रांते ओर स्मरति 
।वेपरात भावनाकी निंवृत्तके लिये संदेव बाद्विके एकाग्रताके आत्माके विषे करती 
हैं अर्थात्‌ सदेव आत्माकार ब्राद्धे इनसे बनी रहत्ती है ॥९॥ 
यद्यथा वर्तते तस्य तत्त्वं हित्वाइन्यथात्व॒धीः 
विपरीता भावना स्यात्पित्रादावरिधीर्यथा ॥ ११० ॥ 


अब दहम भात्मडाद्ग आर जगतम सत्यबुद्धका बिपरात भावना दिखानक 
ल्य वपरात भावनाका लक्षण कहते हे ।क जो शा आदि वस्तु जिस शुक्ति 
आद रूप वतता हं उसक तत्त (यथाथ) शु'क्त आदे रुपको छांडकर 


प्रकरणस्‌ ७ | भाषादीकासमे ता । १८५ ) 


अन्यथात्वका जा डाळ अथात्‌ रजत आदिको जो बाडे ( ज्ञान ) हे वह विपरीत 
आवना हाता ह अथात्‌ उससे [भन्नम उसका समझना, जसे पिता आदिम शज 
डद्विका समझना ॥ ११० ॥ 


त्मा देहादिभिन्नोष्य मिथ्या चेदं जगत्तयोः ॥ 


देहादयात्मत्वसत्यत्वधीविपयंयभावना ॥ ११ ॥ 
अब प्रवाक्त ढक्षणका म्रकृतम घटाते हुक यह आत्मा वस्तुतः ( परमाथसे ) 
देह आदिसे भिन्न हे और यह जगत मिथ्या है ऐसा होनेपर भी देहमें आत्मडुद्धि 
मीर जगतम जा सत्यलब॒द्धि हे अर्थात्‌ देहको आत्मा और जगत्को जो सत्य 
समझना है वही विपरीत भावना है ॥ ११॥ 


तत्त्वभावनया नश्येत्सा5तो देहातिरिक्तताम ॥ 
आत्मनो भावयेत्तद्वन्मिथ्यात्त जगतोऽनिशम्‌ ॥ १२ ॥ 


प्रथम एकाग्रतासे वह निवृत्त होती है, इस सामान्यरूपसे कहे अर्थका विशेषरू 
बसे वणन करते हैं कि वह दहम आत्माकी और जगतमें सत्यत्वकी वुद्धिरूप विष 
रीत भावना तत्तकी भावनासे अर्थात्‌ देहसे भिन्न आत्माके ओर मिथ्यारूप नग- 
तके ज्ञानसे ( सवदा व्यानसे ) नष्ट होती हैं इससे आखाको देहते भिन्न और देह 


आदि जगत्को मिथ्या सदेव विचारे ॥ १२ ॥ 
कि मजजपवन्सृतिध्यानवद्वाऽऽत्मभेदधीः ॥ 


जगन्मिथ्यात्वधीश्चात्र व्यावर्त्या स्यादुतान्यथा ॥१३॥ 
अब यह पुळत इ क जप आादक समान यहा भा घ्यानका काइ [नयम ह वा 
नहीं है कि मंत्रके जप और मूर्तिके ध्यानके तुल्य आत्ाभेदडुद्धि और जगत्तकी 
मिथ्यात्वडाद्धि, व्यावत्ये अथात्‌ त्याग करने योग्य है वा किसी अन्यरूपसे त्याग 
करनी ॥ १३ ॥ 


अन्यथेति विजानीहि दृष्टार्थत्वेन भुक्तिवत्‌ ॥ 


बुभुक्षजपवद्धुंके न कश्चिन्नियतः क्वचित्‌ ॥ १४ ॥ 
अब फलको प्रत्यक्ष ह!नस यहां काई नयम नहा इसका वणन करत है के 
अन्यथा ( अन्य प्रकारसे ) हे यह तू भोजनक समान जान कदाचित्‌ कहो [के दृष्ठाथ 
ओजनमें भी [नयम श्रति और स्मृतिमें मिलते हैं सो ठीक नहीं, क्योंकि भोजनका 
अभिलाषी पुरुष जप करनेवाले के समान नियमते नहीं भोजन करता ह कितु जित 
प्रकार क्षुधाकी पीडा शांत हो उस प्रकार भोजन करता है ॥ १४ ॥ 


( १८६) पञ्चदशी- [ तापिदीप- 


अश्नाति वा न वाइश्नाति भुक्ते वा स्वेच्छायाऽन्यथा ॥ 
येद केन प्रकारेण क्षुधामपनिनीषति ॥ १५ ॥ 


अब पृवाक्तकां हा एवस्तारसे कहते ह कि अन्न हे तो भोजन करता है और नहीं 
ह ता भाजन नहा करता ह किन्तु क्षुधाके विस्मरणार्थ यत आदि खेलसे कालको 
चिताता ह वा अगना इच्छासे अन्यया जित किसी प्रकार बैठा हुआ गमन करता 
साता हुआ उस ममयका क्षुधाको दूर किया चाहता है अर्थात्‌ क्षुधाकी बाधा निवृत्त 
किया चाहता हं भाजनक नियम तो परलोकमं हेतु हें ॥ १५ ॥ 


नियमेन जपं कुर्यादकृतौ प्रत्यवायतः ॥ 
अन्यथाकरणेऽनर्थः स्वरवर्णविपर्ययात्‌ ॥ १६॥ 


अब जप आदम भाजनते विडक्षणताको गदखात इं [क यश जपकां करे 
क्याक ।नयमसे न करनेम शास्म दोष कहा है और अन्यथा करनेमें स्थरवर्णके 
विपयपस अन हाता हे क्‍्या।क यह कहा हे कि स्वर और वर्णसे हीन मत्र मिथ्या 
दानेच दस अथका नहा कहता प्रत्युत वह बाणीरूग वज यजमानको नष्ट करता हैं 
जसे स्वरक अपराधस इंद्रशब्यु ( वृत्राखुर ) नष्ठ हुआ। यहां ( इंद्रशत्रों विवद्धंश्व ) 
शस मत्रम षष्ठातत्पुरुष समास स्वरके स्थानमें कर्मधारयके स्वरका उच्चारण होता ने 
[कया या इससे इंद्ररूप राजकी वादे इई इंद्रके शठ वृबासुरकी न हुई भावार्थ यह 
ह क [नयमत जप करें न करनेमें दोष है ओर अन्यया करनेमें स्वखणंके विपयें- 
यसे अनर्थ होता हे॥ १६॥ 


क्षुधेव हृष्टबाचाकृद्रिपरीता च भावना ॥ 
जया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रानुषठितेः क्रमः ॥ १७॥ 


an Nhe mn 


कदाचित्‌ कहा कि छुवा इश्‍्वाधाका देतु हे उसकी निवृत्तिके लिये अनियमसे 
भा भाजन रहा विपरात भावना तो दृष्टयावाका हेतु नहीं उसका निवर्तक ध्यान अर 
ष्कढक [ल्य नेयमसं करना चाहिये सो ठीक नहीं, क्योंकि क्षुषा के समान विपरीत 
भना भा दष्ट वाधाका इतु हे इससे जिस किसी उपाये जीतने योग्य है उन उपा- 
याक करनेमे कोइ कम नहीं ॥ १७॥ 


उपायः पूर्वमेवोक्तस्तचिताकथनादिक 
एतदेकपरत्वेऽपि निवधो ध्यानवन्नहि ॥ १८॥ 


| 


प्रकरण्म्‌ ७] भाषाटीकातमेता । ( १४७ 3 


Fe = _- क २ ना < 
बह्मकी चिंता ओर कथन आदि उपाय तो पहले हो कह आय और उसकी एक- 
परता अर्थात एकाग्रतामें निबंध ( नियम ) भी ध्यानके समान पूर्वॉमिमुख आदिका 
नहीं है.॥१८॥ 


मूर्तिप्रत्ययसांतत्यमन्यानंतरित थियः ॥ 
ध्यान तत्रातिनिबधो मनसश्बचलात्मनः ॥ ३९ ॥ 


अब ध्यान करने योग्यकी सिंतारूप ध्यानमें निबंध दिखानेके लिय 'घ्यानका 
स्वरूप कहते हैं कि उदकी जो देवता आदिकी मूर्तियोंका विषय करनेवाली प्रतीदि 
उनका सान्तत्य (निरंतर रहना)और उनकी विजातीय अतीतियोंकी जो व्यवधानका 
अभाव इसको ध्यान कहते हैं । उसके विषय चंचलरूय मनका अत्त निबंध अथांत्‌ 
निए प्रकार निरंतर गमनमें शीळ हस्ती अश्‍व आदिको एक स्तम आदिम बांधकर उप 
रोध होता है ऐसे ही ध्यानमें मनके उपरोधकों अतिनिथध कहते हैं ॥१९॥ 
चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवहृढम्‌ ॥ 


तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३२० ॥ 
अब मनकी चंचलतामें गीतावाक्य प्रमाण देते हैं-हे कृष्ण | यह मन चंचल हे 


और प्रमाथी (अर्थात्‌ पुरुषकी व्याकुलताका कारण) और बल्वान्‌ अर्थात्‌ निग्रहे 
अयोग्य समर्थं दै और दृढ है अर्थात्‌ विषय हो चाहे न हो वहांसे डिंगानेक अयोग्य 
है इससे डस मनके निग्रह ( वश करना.) को वायुके समान सुदुष्कर (कठिन) मानता 
हूँ अर्थात्‌ जिस प्रकार वायु वशमें नहीं हो सकती इप्ती प्रकार मनका वश करना, 


कठिन है ॥१२०॥ 
अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि ॥ 
अपि वहूयशनात्साधो विषमश्रित्तनिग्रहः ॥९१॥ 
अब मनके निग्रकी कठिनतामें वसिष्ठववाक्य प्रमाण देते हैं-दे राम ! महान्‌ समु 
द्रके पीने और सुमेरू पर्वेतके उखाडने और अग्निके भक्षणसे भी विषम ( कठिन ) 
चित्तका निग्रह है अथात्‌ मनुष्य समुद्रपान आदिको कर सकता है परंतु मनको 
वराम नहीं कर सकता ॥२९॥ 


कथनादौ न निवैघः शुंखलाबद्धदेइवत्‌ ॥ 
कित्वनतेतिहासाद्यविनोदो नाटयवद्वियः ॥ २२ ॥ 


(१८८) . पञ्चदशी [ वृप्तिदीप- 


अब मकम उससे विषमता दिखाते हैं-श्टंखछासे बथे देहके समान अझाके कथन 
चिन्तन आदिम निवध नही किन्तु अतन्त इतिहास हें आदिमं जिनके ऐसे जो लोकिक 
कथा, अनुकूल युक्ति, दृष्टम्त आदि हैं उनते-नृत्यक्रिया दशनके समान बाद्दिका 
विनोद है ॥ २२ ॥ 


चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पर्यवसानतः ॥ | 
निदिध्यासनविक्षेपो नेतिहासादिमिभवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि कथा आदिसे मी अहामें एक परताका विधात हो जायगा 
सो टीक नहीं क्योकि इतिहास आदिर्काका आत्मा चिद्रप ही देह आदिरूप नहीं 
और जगत्‌ मिथ्या है इसमें ही पर्यवसान ( समाप्ति ) होनेसे निदिष्यासनका विक्षेप 
(नाश) इतिहास आदिकासे नही होता ॥२३॥ 


कृषिवाणिज्यसेवादौ काव्यतर्कादिकेषु च ॥ 

विक्षिप्यते प्रवृत्त्या धीस्तेस्तत्त्वस्मृत्यसभवात्‌ ॥ २४ ॥ 
अञुसंदधतेवात्र भोजनादौ प्रवाततुम्‌ ॥ 
शक्यतेऽत्यतविक्षेपाभावादाशु पुनः स्मृतेः ॥ २५ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि सुमुक्षको इतिहास आदिका स्वीकार करोगे तो कृषि आदिके 
भी स्वीकारका प्रसंग हो जायगा सो ठीक नहीं कारण फि कृषि ( व्यापार ) सेवा 
आर काव्य, तर्क आदिकांमं परदवत्तिसे डाद्धिका विक्षेप होता है क्योंकि उनसे तत्वका 
स्मरण नहीं होता कदाचित्‌ कहो कि तत्त्वस्म्रतिके विघातक त्यागने योग्य हैं तों 
ज्ञानीको भोजन आदि भी त्यागने योग्य हो जायेंगे सो ठीक नहीं क्योंकि भोजन 
आदिम अह्मविचारका अनुसंधान करता हुआ मनुष्य भोजन आदिमे प्रवृत्तिकों 
अत्यंत विक्षपसें अभावसे कर सकता है क्योंकि भोजनक अनंतर फिर शीघ्र ही ब्रह्मका 
स्मरण होनेसे सर्वया विक्षेपका अभाव है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


तत््वविस्मृतिमात्रान्नानर्थः कितु विपर्ययात्‌ ॥ 


विपयतुं न काणोऽस्ति झटिति स्मरतः क्वचित्‌ ॥ २६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि समय विक्षेपका अभाव होनेपर भी तत्वका विस्मरण होनेपर 
माक्षहान हो जायगी सो ठीक नहीं, क्योकि केवळ तत्त्वके विस्मरणसे अनर्थ नहीं 
होता [किन्छु विपरीतज्ञानसे होता हे और शीघ्र स्मरण करते हुए मनुषपको विपरीत 
ज्ञान दोनेका शमय नहीं मिळता है ॥ २६॥ 


ग़करणस्‌ ७ ] भाषाटीकासमेत । ( १८९) 


तत्त्वस्मृतेरवसरो नास्त्यन्याभ्यासशालिनः ॥ 
प्रू 5 ~ [ द 
त्युताभ्यासघातित्वाद्गात्तत्त्रुपेक्ष्यते ॥ २७ ॥ 
कदाचित कहो कि भोजन आदिमे प्रवृत्त मनुष्पके समान तक आदिके अभ्या- 

समे अवृत मजुष्यको भी तत्तका स्मरण क्यों न हो जाय सो ठीक नहीं क्योंकि 
तक आदि अन्य ग्रंयाके अभ्यासक्त मनुष्यको तत्त्वके स्मरणका अवसर ही नहीं 
मिळता मत्युत काव्य तक आदिका अभ्या तत्वाभ्यासका विरोधी है इससे 
स्मरण किये तस्वकी भी बलसे उपेक्षा हो जाती हे ॥ २७॥ 


तमेवेकं विजानीथ-झ्न्‍या वाचो विश्य ॥ 
इति श्रुत तथाऽन्यत्र वाचो विग्लापन त्विति ॥२८॥ 


~ कप १" 


अब स्मरणक विरोधी वाळुव्यवहारके त्यागम प्रमाण श्रतिके अथेको पढते है 
उसी एक आत्माको जानो और अन्य वाणियोंकों छोड दो क्योंकि वह आत्मा 
अमृतका सेतु हे' यह वेदमें खुना इं आर वेते ही अन्य अतिम कहा इई कि बहुत 
शब्दोंका स्मरण न करे क्योकि वाणीका परिश्रप्त है ॥ २८ ॥ 


आहारादि त्यजन्नैव जीवेच्छास्लांतरं त्यजन्‌ ॥ 
कि न जीवसि येनेव करोष्यत्र दुराग्रहम्‌ ॥ २९ ॥ 


कदाचित कहो कि तत्त्वके स्मरणसे भिन्न भोजन आ।दको जसे नहीं त्यागति 
ऐसे ही अन्य शाखाके अभ्यासका भी न त्यागो सो ठीक नहीं भोजन आदिको 

[गता हुआ मनुष्य नहीं जीता अथात्‌ मर जाता है क्या अन्य शाख्रकी त्याग्रतता 
हुआ तू न जीवेगा जिससे अन्य शाख्रोके अभ्पापमें ऐसा दुराग्रह ( हठ ) करता 


है ॥ २७ ॥ 


जनकादेः कथं राज्यमिति चेहठबोधतः ॥ 


तथा तवापि चेत्तक पठ यद्वा कृषि कुर ॥ १३० ॥ 


कदाचित्‌ कदो के तत्वके ज्ञानी भी जनक आदिकान किस प्रकार राज्य 
किया ऐसा कहोग तो उसका उत्तर यह है कि दृढ अपरोक्ष आतमज्ञानत ।केया 
यदि वैसा ही अपरोक्ष ज्ञान आपको है तो तकंशाखकों पढ वा कृषिको कर भयात 
जनक आदिके समान तर्कका पढना ओर कृषिका करना तर भा तत्वज्ञानक बाधक 
न होंगे ॥ १३० ॥ 


€ १९० ) पश्वदशी- [ तृप्ति रीप- 


मिथ्यात्ववासनादाठचे प्रारब्वक्षयकाँक्षया ॥ 


अङ्किश्येतः प्रवतन्ते स्वस्वकर्माबुसारतः ॥ ३9 ॥ 
ससारका असार जानते हुए भा जनक आद क्या तसारम प्रदत्त हात हं इस 
शकाका उत्तर कहते ह [क [मिथ्या वासनाओकी दंढता हानपर भा अवश्य हानवाला इ 
फल [जिसका एस प्रार्वकमक भागदारा क्षयका इच्छा कशका प्राप्त न हात हुए 

अपने अपने कमके अनुसार जनक आदि संसारमें अवृत्त होते हैं ॥ ३१ ॥ 


क क १४ ~ 
अतिप्रसगो मा शक्यः स्वकर्मवशवर्तिनाम ॥ 
~ र क 
अस्तु वा केन शक्येत कर्म वारयितु वद ॥ ३२ ॥ 
कदाचित्‌ अनाचारमें भी प्रवातत हो जायगी सो ठीक नहीं अपने कर्मके वशमें 

मनुष्य वतते हें इसते अतिश्रसंग ( शंका ) न करना चाहिये ओर वा उती प्रारब्ध 
कमेके बलसे अतिश्रसंग भी रहो क्योंकि कर्मका निवारण कौन कर सकता है 
-यह तुम कहो ॥ ३२ ॥ 


ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्चात्र समे प्रारव्धकमणी ॥ 
न केशो ज्ञानिनो धर्योन्मूढः झिश्यत्यचेर्यंतः ॥ ३३ ॥ 


अब ज्ञानी ओर आज्ञानीकी बिछक्षणताको कहते हैं कि ज्ञानी और अत्ञानीके 
इस संसारम प्रागव्वकम यद्यांपे समान है परन्तु घीरतासे ज्ञानीको क्लेश नहीं और 
मूह मनुष्य अज्ञानसे क्लेश भोगता है ॥ ३३ ॥ 


मागें गंजोद्ययोः आंतो समायामप्यदूरताम्‌ ॥ 


जानन्‌ याद डत गच्छेदन्यस्तिष्ठति दीनधीः ॥ ३४ ॥ 
उसेम स्टात कहत इ के मागम चळते दा मचुष्याको श्राति ( थकना ) यद्यापि 
समान हे तथाप जॉ मनुष्य अदूरता (समीपवा ) को जानता हे वह तो धरितासे 
शात्र चलता ह आर अन्य ( समापताका अज्ञानी ) दोन बुद्धि वहा ही बैठा 
रहता है ॥ ३४ ॥ 


साक्षात्कृतात्मधीः सम्यगविपर्ययबाचितः ॥ 


किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
इ प्रकार वणन किये * आसमान चेत ' इस श्र॒तिफे पूर्वाधका अनुबाद करते 
हुए फलके बोधक उत्तराधका सूचन करते हैं [फे भले प्रकार किया है आत्माका 
साक्षात्कार जिसको डाद्धेने ऐसा मुमुक्ष विपययसे अर्थात्‌ दहमं आह 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । ( १९१) 


बद्धस बा[देत नहीं हाता इससे वह किस विषय की इच्छा करता हुआ केस 


'कामनाक [लय अपने शरारको पांडा दे अथात्‌ उसकी सधूण कामना पूण हा 
जाती हूं ॥ ३५ ॥ 


जगन्मिथ्यात्वचीभावादाक्षिप्तौ काम्यकामुकी ॥ 


तयारभावे सतापः शाम्पेत्रिःस्नेहदीपवत ॥ ३६ ॥ 
अब इसा मत्रक अथका तात्पय कहत ह [क जगत मिथ्या इ इस ब्रुद्धिस जब 
कामनाक योग्य विषय और कासुक पुरुष इन दोनाका निराकरण कर रिया तब 
उन काम्य कामुक दानताके अभावम कामनाआत पदा हुआ संताप कारणक अभा 


बसे तंलरहित दोपकर्क समान शांत हो जाता है अर्थात्‌ कामनाओंकी हृदय उत्पत्ति 
नहीं होती ॥ ३६ ॥ 


गंवर्वपत्तने किंचित्नेद्रजालिकनि्मितम्‌ ॥ 
जानन्‌ कामयते किंतु जिहासति हसन्निदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अब काम्यक अभावस कामनाक अभावका स्थल कहत हं के मायास रच गंध 
बनगरम यह इद्रजालक ज्ञाताका नेम्रत्न ( रचा) ह यह जानता हुआ मवुष्य काना 
नहीं करता मत्युत हसता हुआ उसका त्याग करना चाहता हे ॥ ३७॥ 
आपातरमणीयेषु भोगेष्वेवे विचारवान्‌ ॥ 
नाजुरज्यति कित्वेतान्‌ दोषदृष्ट्या जिहासति ॥ ३८ ॥ 
अब पूर्वाक्त रष्टांतको दाातिकम घटाते हैं कि इसी भकार प्रतीतिमात्रसे रमणीय 
भोगोमें विचारवान्‌ मनुष्य अनुरागी नहीं होता किंतु बेधन आदि दाषाके देखनेसे 
उनके त्यागको चाहता हे ॥ ३८॥ र 
अर्थानामजने क्रुशस्तथेव परिपालने ॥ 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं थिगथान्‌ क्रेशकारिणः ॥ ३९ ॥ 
अब उन्हा विषेयांकां दिखातं ह के पन आद्‌ अर्थाक सचयम जसा ङ्ुश हे 
वंस हा उनका रक्षाम कलश ह आर नादा (न मिळना ) में दुख है आर व्यय 
(खर्च ) में दुःख है इससे क्लेकारी अर्थोको विक्कार है ॥ ३९॥ 
मांसपांचालिकायाष्तु यंत्रलोलेंऽगपजरे ॥ 
स्ताय्वस्थिग्रेथिशालिन्याः त्रियाः किमिव शोभनम्‌॥१४०॥ 
इस प्रकार वषया ढं'सहतु दखाकर कद २ वषयका अशांमनताका दा 
जछाकास दिखात ह क स्नायु (शरा नाडा ) आर आस्थ और स्तने [नतचे आद्‌ 


( १६० ) पश्चदशी- [ तृप्तिदीप- 


मांसक्री ऑथे ये सब हे जिम ऐसी मांसकी पुतली (खरी) का जो यंत्रके समान 
चंचल शरीर अंगोंका पंजर है उसमे शोमनता क्‍या है अर्थात्‌ सर्वया माठिन 
है॥ १४० ॥ 
एवमादिषु शास्रेषु दोषः सम्यङ्‌ प्रपचिताः ॥ 
विभ्रशन्ननिश तानि कथ दुःखेषु मजति ॥ ४३ ॥ 
भाद्‌ शब्दप त्वचा मास राषर बाष्प जळ आदका एथक करके देखा क्या 
रमणाय वस्तु ह अयात्‌ कुछ नहा ता क्या वृथा मांहका प्राप्त हाता हेये दाव छने । 
इस प्रकार बहुत शाखाम पावस्तारस भल प्रकार दाषवणन कय ह उन दोषो को. 
रात [दन ।वचारता हुआ तू केस प्रकार ठुखांम डू्वता ह अथात्‌ तरा इचना 
अयाग्य हृ ४१९ ॥ 
क्षुयया पीड्यमानोऽपि न विषे ह्यत्तमिंच्छति ॥ 
मिष्टान्नध्वस्ततूड्‌ जानन्न मूढस्तजिघत्सति ॥ ४२॥ 
अब विषयके दोष देखने पर भोगकी इच्छाके अभाषमें युक्तिसहित दृष्टांतको 
कहते हैं कि स्वयम्‌ अमूढ (विवेकी) और मिष्टान्नके भक्षणसे नष्ट हो गयी हे तृष्णा 
जिसकी और यय विष है ऐसे जानता हुआ मनुष्य विषके भोजनकी इच्छा ऐसे नहीं 
करता जस छुवास पाडत भा मद्ुष्य वषका भक्षण नह। चाहता हे ॥ ४२॥ 
प्रारब्धकमेप्राबल्याद्गोगेष्विच्छा भवेद्यदि ॥ 
ङिश्यन्नेव तदाप्येष भुक्त विष्टिगृहीतवत्‌ ॥ 8३ ॥ 
कदाचेत्‌ कहो ।के ज्ञानोको भी प्रारब्ध कमकी मवल्ताते भोगमें इच्छा होती है 
सो ठोक ६, याद्‌ ज्ञानका भागाम इच्छा हा ता भा यह ज्ञानी कलश पाता हुआ 
ही इस प्रकार भोजन आदिको करता है जैप्त विष्टि ( बेगार )से पकड़ा हुआ मनुष्यः 
करता इं ॥ ४३ ॥ 
भुजाना वा अपि बुधाः श्रद्धावतः कुटुंबिनः ॥ 
नाद्यापि कम नश्छिन्नमिति ङ्किश्यंति सन्ततम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्लशका हा दिखाते ई [क भाजन करते हुए भा ज्ञाना श्रद्धावाळ कुटूब मनुष्य 
इस मकार नरतर क्‍्लशकां पाप हात ह [क अचतक भी हमारा प्रारब्धकर्म क्षी न 
न इआ॥ ४४॥ 
नाय ङेशोऽत संसारतापः किंतु विरक्तता ॥ 
भांतिज्ञाननिदानो हि तापः सांसारिकः स्मृतः ॥ ४५ ॥ 
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प्रकरणस्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । (१९३ ) 


कदाचत्‌ कहा [क॑ ततत्वके वत्ताआंको भी संतारका ताप मानोगे तो ज्ञान होना 
ही व्यर्थ हों जायगा सो टॉक नहा क्योंकि आजतक भी हमारा कमं नष्ट न हुआ 
यह पश्चात्तापरूप संसारका ताप नहा हाता [$तु यह संसारम विरक्तता ह्‌ क्याक 
संसारका ताप ता भ्रांतेज्ञानका निदान ( हेतु) पूर्वांचायोंने कहा है और यह ज्ञान 
विवेकज्ञानका मुळ होनेस श्रांतिज्ञानका हेतु नहीं है। भावाथे यह है कि यह पूर्वोक्त 


सांतारक ताप आचायान कहा हैं ॥ ४५ ॥ 


विवेकेन परिङ्किश्यन्नहपभोगेन तृप्यति ॥ 
अन्यथाऽनंतभोगेऽपि नेव तृप्यति किचित्‌ ॥ ४६॥ 


अब पुवाक्त छशका वषकका मूळ [दखात ६ [के विवेकसे केशको प्राप्त हुआ 


प्रबुष्य अल्प भागल हा तुत हा जाता इ आर अन्यया तो अनंतभोगोंके मिठनेपर 
भी कदाचेत्‌ ज्ञान नहीं होता ॥ ४६ ॥ 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ॥ 


हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवधते ॥ ४७ ॥ 


यादि विवेकी और अविवेकीकी तृप्ति भोगोसे ही होती है तो विवेकका क्या फल 
हे इस शंकाको करके भोसे तिके अभावको श्रतिके द्वारा दिखाते हैं [कि विषयोंके 

गनेसे कदाचित्‌ भी इच्छा शांत नईं होती किंतु वृत आदि इबिसे आग्निके समान 
भूयः (फिर ) बढती हे ॥ ४७॥ 


प्रिज्ञायोपछुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये ॥ 
विज्ञाय सेवितश्चोरो मैत्रीमेति न चोरताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अब विवेकमूल भोग तृसिका हेतु है इससे अनुभव प्रमाण देते हैं कि जानकर 
किया मोग अथात्‌ यह इतना दै ओर इतने श्रमते होगा इस प्रकार विचारते किया 
संतोषको करता हे कदाचित्‌ कहो कि ष्णाका हेतु भोग विवेकके सहचारपे केसे 
सतोषका जनक है सो ठीक नहीं, !#ठु जेते यह चोर है इस मकार जानकर की है 
सेवा जितकी एसा चोर मित्र हो जाता हे चोर नहीं होता इसी प्रकार विषेकरूप 
सहचारीकी महिमाते भोगमें संतोषको करवा है तृष्णाको नहीं क्योंकि संगकी 
महिमासे विपरीत कार्यकी मी हेतुता चोरमें देखते हैं भावार्थ यहहे कि जानकर किया 
भोग सैतोषको इस्त भकार पेदा करता है जैसे जानकर सेवित चोर मित्रताको पैदा 
करता है चोरताको नहीं अर्थात्‌ अपनी चोरी नह। करता ॥ ४८ ॥ 
१३ 


( (९७) पश्वदशी- [ तृप्तिदीप 


मनसो निशृहीतस्य लीलाभोगेडरपकोीइपियः ॥ 
तमेवाळव्यविस्तारं क्िष्टत्वाद्व् मन्यते ॥ ४९ ॥ 


कदाचित्‌ कहो रि कामनाओंमें स्वरस ( अधीन वा लगे ) मनक अल्पभोगा 
केसे त्ति होगी सो ठीक नहीं कि निदिध्यामनप्रे निशहीत ( वशीभूत ) अथात्‌ 
योगाभ्यामसे स्वाधीन किये जो मनका अत्यंत अल्प भी लीछाभोग है, नहीं हुआ 


है विस्तार जसका एसे उत्त अल्प भांगको क्ळशदाया हानत बहुत मानता ह अथातू 
अधिक समझता हे ॥ ४९ ॥ 
बद्धमुक्तो महीपालो ग्राममात्रेण तुष्यति ॥ 
परैन बद्धो नाक्रांतो न राष्ट्र बहु मन्यते ॥ ३५० ॥ 
अब वशीभूत मनके सल्पभांग्त ताम दृष्टांत देत हृ [क बघत ( कद्‌ से 
छटा महीपाल ( राजा ) एक ग्रामरते ही संतुष्ट हो जाता ३. यादे शत्रुआसे वधान हो 
आन आक्रात र दबाया ) हा ताराष्ट्र (दंश ) को भां बहुत नहा मानता ॥ १५०॥ 


विवेके जाग्रति सति दोषदशनलक्षणे ॥ 
कथामारब्धकमापि भोगेच्छां जनयिष्यति ॥«.१॥ 
अब यह शंका करते हैं कि इच्छाके नाशक विवेकज्ञान के होनेपर प्रारब्धकर्मसे 
इच्छा, दोंगी सो ठीक नहीं क्योकि दोषांको दिखानेहारे विवेकज्ञानके जागते 
हुए ग्रारब्धकमे भी किस प्रकार भोगोंकी इच्छाको पेदा करेगा अथात्‌ न करे 
गा॥ ५९१ ॥ 
नैष दोषो यतोऽनेकविधं प्रारब्धमीक््यते ॥ 
इच्छाऽनिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं जिविध स्मृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अब दोषोके देखनेपर भी इच्छाका जन्म आरब्धकर्मके भेदसे दिखाते हैं कि यह 
तुम्हारा दिया परवोक्त दोष ठीक नहीं क्‍योंकि प्रारू्धकर्म अनेक प्रकारका देखते 
हैं कि एक इच्छाका जनक, दूसरा विना इच्छाके भोगका दाता और तीसरा पराया 
छासे मोगका दाता इस प्रकार आरब्ध तीन कारका कहा है ॥ «२ ॥ 
अपथ्यसेविनश्चोरा राजदाररता अपि ॥ 
जानत एव स्वानर्थमिच्छत्यारव्धकर्मतः ॥ «३ ॥ 
अब इच्छाके जनक प्रारूधको दिखाते हैं कि अपथ्यके सेवन करनेवाले रोगी 
और चोर आर राजाआंकी ख्ियॉमे रत ये तीनों अपने अनथंको जानकर भी प्रार- 
=षकमेसे अपथ्य भोजन चोरी राजदाराआका रमण करते हैं ॥ ९३ ॥. 


.प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । (१९९) 


न चात्रेतद्वारयितुमीथ्वरेणापि शक्यते ॥ 


यंत इश्वर षवाइ गीतायामाजुन प्रति ॥ ५2 ॥ 
आब अपथ्यसेंवा आदिका इच्छाको प्रारूब्धका ही फल दिखाते हैं फि इस 
जगतम इश्वर भा उनका अपथ्पसेवा आदिको निवारण नहीं कर सकता निवारण 
न होनेरां हां प्रतीत इ के प्रारव्चका फल हे क्यांके इश्वर ( श्रोकुष्णचंद्र ) ने हीं 
गीताक विषे अज्जुनक प्रात कहा ह ॥ ९७ ॥ 
सहश चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञीनवानपि ॥ 


ड ~ वि ह 
प्रकृति यांति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ५५ ॥ 
अब उसी गीताके वाक्यकों पढते हैं के विवेकज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृतिके 
अनुसार चेष्टा करता है ( पूवं जन्ममें संचित जो घर्मे अधमका संस्कार जो बर्त 
मान जन्ममं प्रकट होता है उसे प्रकृति कहते हैं ) मूखका तो क्या गणना है इससे 
संपूर्ण भूत प्रकृतिके अनुसार चलते हैं प्रवृत्ति ओर निवृत्तिका निरोधरूप निग्रह 
कया करेगा अर्थात्‌ कुछ न करेगा ॥ ९५ ॥ 


अवश्यंभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि ॥ 


तदा दुःखेने लिप्येरन्नलरामयुधिष्ठिराः ॥ ५६ ॥ 
अब तान्न ( बली ) प्रारब्धक आनेवारणम बचनांतरका संमातेको कहते हं कि 
अवश्य होनेवाले जो दुःख आदि भाष हैं उनका यादे प्रतीकार (न होना ) . होता 
तां नल रामचन्द्र आर यु।धाहर य समथ राजा दुःखात [लपायमान न हात अथातू - 
दुःखाँका प्रतीकार करके खुखाकों ही भोगत ॥ ५६॥ 


चे*वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतः ॥ 


अत्रश्यभाविताऽप्येषामीश्वरेणेव निमिता ॥ «9 ॥ 
कदा चत्‌ कहा [क प्रारब्धका नंवारणक अयाग्ब मानाग ता उतक पारहारम 
असमथ इश्वर भी अनाश्वर हां जायगा सां ठाक नहा कारण [क प्रारञ्वक आनवी- 
रण करनम इश्वरको इश्वरताम हान नह) हाता क्याक यह ग्रारग्धकमका फल 
दुःख आादका अवशय हाना भा इश्वरत हा रचा हं ॥ ६७ ॥ 
ग्रश्नोत्तराभ्यामेवैतदूम्यतेऽडुनक्रष्णयोः ॥ 


अनिच्छापूर्वकं चास्ति प्रारब्धमिति तच्छुणु ॥ ५८॥ 
इस मकार विस्तारत इच्छामारवका कहकर आनच्छामारब्य कहनेका आरम्भ 
करते ह [के यह अजुन आर शत्राकृष्णक प्रत्न अआर उत्तरस भा जाना जाता हे TR 
आ|नेच्छापूवक भी प्रारब्ध है हे शिष्प | उसका तू छुन॥ ५८ ॥ 


(१२६) पश्वदशी- [ तृप्तिदीप- 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ «९ ॥ 
प्रथम अर्जुनके प्रश्नको दिखाते हैं कि हे वाष्णय ! अर्थात्‌ इष्णिङुछमें उत्पन्न 
श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराज ¦ नही इच्छा करता हुआ आर बलस नयुक्तक समान 
[केसको प्रेरणासे यह पुरुष पापका करता ह ॥ ९९, ॥ 


काम एष क्रोध एष रजोग्रणसमुद्धवः ॥ 
महशनो महापाप्मा विद्धथेनमिह वैरिणम्‌ ॥ १६० ॥ 
अब श्रीकृष्णचन्द्रके उत्तरका कहते हैं कि रजोगुणते है उत्पत्ति जिसकी ऐसा 
यह जगतमें प्रासिद्ध काम और क्रोध जो महाशन है अर्थात्‌ जिप्तके विषयोंका समूह 
महान है और जो महान पापका हेतु है इस कामक्रोधरूपी पुरुषके प्रवतकको तू 
इस संसारमें वैरी जान अर्थात्‌ प्रारब्धकर्मके अधीन बढे हुए रजोमुणके काये जो 
काम कोष हैं उनमेंसे कोइंता एक प्रवतक है ॥ १६० ॥ 


स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ॥ 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ६१ ॥ 
काम क्रोधकों ही पुरुषम्रवृत्तिका जनक देखते हैं आनिच्छाप्रारब्ध नई यह शंका 
करके अनिच्छाप्रारब्धकी ही मृत्तिका बोधक जो वचन उसको पढते हैं हे कौन्तेय 
( कुन्तीके पुत्र ) अजुन ! अपने स्वाभाविक प्रारब्धसे बँघा हुआ तू जिस युद्ध आदिं 
कर्मको नही किया चाहता उसको भी अविषेकरूप मोहसे परवद हुआ करेगा इससे 
यह मानने योग्य दै कि अनिच्छाप्रारब्ध'है ॥ ६१ ॥ 
नानिच्छंतो न चेच्छतः परदाक्षिण्यसंयुताः.॥ 
सुखदुःखे भजत्येतत्परेच्छापूर्वकर्म हि ॥ ६२ ॥ 
अब परेच्छाप्रारन्धको दिखाते हैं कि परायी दाक्षिण्य (सेवा आदि) युक्त मनुष्य 
न अनिच्छासे और न इच्छासे खुख इःख भोगते हें किन्तु स्वामीकी मीतिके अर्थ 
ही सुख दुःखको पाते हैं इससे सुख आदि भोगका हेतु पारध परइच्छापुर्वक 
प्रसिद्ध है इसि दोषोंके देखने पर भी प्रारब्ध निशारणके अयोग्य है इसीसे वह 
इच्छाका जनक है इसका निवारण कोई नही कर सकता ॥ ६२॥ 


कथ तहि किमिच्छन्नित्येवमिच्छा निषिध्यतेः॥ 
छानिषेथः किंत्विच्छाबाघो भर्जितबीजवत्‌, ॥ ६३ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । ( १९७) 


अब तत्त्वज्ञानीको भी इच्छाका स्वीकार करोगे तो ' किम इच्छन्‌ ' इस श्रतिक्े 
गिरोधकी शंका करते हैं कि ज्ञानीको भी इच्छा होती हे तो ` किम विषयकी इच्छा 
करता हुआ अपने शरीरको हुःख दे ' इस अतिसे इच्छाका निषेध कसे किया ? 
इसका उत्तर यह हे कि पूर्वोक्त श्रतिमें ज्ञानीको इच्छाका अभाव नहीं कहा किन्तु 
भर्जित ( सुना हुआ ) बीजके समान स्वरूपतते वर्तमान भी इच्छाका बाध ( असा" 


अर्थ्यं ) कहा हे॥ ६३ ॥ 
भर्जितानि तु बीजानि सत्यकार्यकराणि च ॥ 
विद्वदिच्छा तभेष्टव्याऽसत्त्वबोधान्न कार्यकृत्‌ ॥ ६४ ॥ 
संक्षेपसे कहें पूर्वोक्त अर्थका विस्तारले वर्णन करते हें-कि जैसे भर्जित बीज 
स्वयस्‌ अपन झारारस पवद्यमान हात्‌ हुए भा अकुर अद कायाका नहा कर सकते 
इसी प्रकार विद्वान्‌ ( ज्ञानी ) की इच्छा स्वयं विद्यमान; हुई भी अतत्त्वके बोषस 


अथात इच्छाके पिषयभूत पदार्थोके मिथ्याज्ञानसे बाधित हुईं दुःख आदे कार्य कर" 
नेमें असमर्थ जाननी ॥ ६४ ॥ 


द्‌ग्वबीजमरोहेऽपि भक्षणायोपयुज्यते ॥ 
विद्वदिच्छाऽप्यहपभोगं कुर्यात्र व्यसनं बहु ॥ ६% ॥ 
कदाचित्‌ कहो ॐ फलके अमाबसे ज्ञानको इच्छा ही नही मानना चाहिय यह 
आहझंका करके भोगरूप फलके हानेसे फलक अभावका आद आर दृष्टावका 
कहते हें कि जेत सुना हुआ बीज न जमनपर भा भक्षणता. उपागा हाता ह इता 
रकार विद्वानकी इच्छा मॉ अर्पमागका करता है विपत्ति आदि आधेक व्यप्तनकों 
नहीँ करती ॥ ६५ ॥ 


भोगेन चरितार्थत्वात्मारब्ध कम हीयते ॥ 
भोक्तव्यसत्यता आत्या व्यसने तत्र जायते ॥ ६६ ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं कम्रं हा भागक द्वारा व्यसनकों भी उत्पन्न कर दगा सों 
रोक नहीं, क्याक भागमत्रका पदा करक प्रारञ्चकम नष्ट हाजाता ह आर उस 
[गम सत्यता के भ्रमस्त व्यसन होता ह ॥ ६६ ॥ 


मा विनश्यत्वय भोगो वषताम॒त्तरोत्तरम्‌ ॥ 
मा विघ्नाः प्रतिबध्नेतु धन्योऽस्म्यस्मादिति अमः ॥६७ ॥ 


¢ 


( १९८) पश्च दर्शी- [ वृप्तिदीप- 


अब हुःखके हेतु व्यसनको दिखाते हैं कि यह भोगं नष्ट मत हा किंतु उत्तरोत्तर 
बढ़े और विध्न इसका तिरस्कार मत करे इस भोगले हो में धन्य हू अथात्‌ कृताथ हूं 
इस प्रकारका भ्रम होता है और उस भ्रमसे व्यसन ( दुःख ) होता हैं ॥ ६७॥ 


यद्भावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा ॥ 
इति चिताविषष्नोऽयं बोधो भ्रमनिवतेकः ॥ ६८ ॥ 


प्रसंगे उक्त अमके परिहारका उपाय कहते हें क जो होनक अयोग्य हें वह 
कदाचित्‌ नहीं होता ओर जो होने योग्य है वह अन्यथा (न ह! ) नहा हाता इस 
प्रकारका जो बोध हे वह उस चितारूप विबक्रा नाशक हे किं यह कल्याण नर यहां 
क्व होगा और यह अनिष्ट कब निवृत्त होगा ओर पूवाक्त अपका भा [नवतक 
है ॥ ६८॥ 


समेऽपि भोगे व्यसन भ्रांतो गच्छन्न बुद्धवान्‌ ॥ 
अशक्याथस्य सकल्पाद्वांतस्य व्यसन बहु ॥ ६९ ॥ 
अब पवद्वान आर अबिद्वानक भागा हानम तुर्यता द्ानपर भा दु'खक ह।न आर 
दुखक न हानम इतुका कहते ६ क भागका समानता हानपर भा ओत मनुष्य ता 
दुःखका प्रात हाता ह आर ज्ञानवान्‌ मञु्य दःखका प्राप्त नह। दाता क्याक अशकय 
(करनका अयोग्य ) पदाथके सकर१स शात मनुष्यका अतीव दुःख हाता ह इससे 
आंत ही पुःखका हेतु है, वह ज्ञानको नहीं होती ॥ ६९ ॥ 


मायामयत्व भोगस्य बुदध्वाऽस्थासुपसहरन्‌॥ 
सुंजानोऽपि न संकल्प कुरुते व्यसन कुतः ॥ १७० ॥ 
अब विवेकीको दुःखका अभाव दिखाते हैं झि ज्ञानी पुरुष भोगको मायामयी 
समझकर और उसकी आस्या (अवधि ) का उपसंहार (समाप्ति) करता हुआ 
भोगको भोगता हुआ भी संकल्प नहीं करता इससे उसको दुःख किस प्रकार हों 


ee EN 


सकता है अथात्‌ नहीं हो सकता ॥ १७० ॥ 
स्वप्नेन्द्रजालसहृशमचित्यरचनात्मकम्‌ ॥ 
हष्टनष्टं जगत्पश्यन कथ तत्रानुरज्यति ॥ ७१ ॥ 
रे कदाचित्‌ कहो कि भोगके मायामय होनेपर भी तत्काल खुखदायी ' होनेसेः 
ध्थातिका उपसंहार कॅसे होगा-सो ठीक नहीं, क्योंकि स्वम इंद्रजाल इनके तुल्य: 


प्रकर गम्‌ ७ ] भाषाटोकासमेता । ( १९९, ) 


आरे आर्चेत्य ( जो डाद्विम न आवे ) रचनारूप और दीखता ही नाशमान जों 
जगत्‌ उसक। देखता हुआ ज्ञानी केसे जगतूम अनुराग (प्रीति) को करेगा अथात्‌ 
न करगा ॥ ७१ ॥ 
स्वस्वप्नप्रापरोक्ष्येण दृष्डा पश्यन्‌ स्वजागरम्‌ ॥ 
चिन्तयदप्रमत्तः सन्नुभावबुदिन मुहुः ॥ ७२ ॥ 
कदाचतू कहा क॑ याद्‌ जगतम स्मप्र इंद्रजाळकी तुल्यता हो तो आसाक्ते भी 
न हा अतः इंद्रजालतुल्य जगत्‌ कत हो सकता है, यह शंका करके अनासाक्तिक 
जन्मका उपाय दा कांकास कहते ह |के अपने स्वपो प्रत्यक्ष देखकर अपने जाग 
रणका देखता हुआ अप्रमच मनुष्य प्रांतादेन बारबार यह चिता करता हे कि यह 
गरण स्वप्नके तुल्य हे ॥ ७२ ॥ 


चिरं तयोः सर्वस्ाम्यमनुसंधाय जागरे ॥ 
सत्यत्वबुद्धि सन्त्यज्य नानुरज्यति पूर्ववत्‌ ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार चिरकालतक उन दोनों स्थ और जागरणको सब पकारसे तुल्यता 
को स्मरण करके अर्थात्‌ तत्काळ भोगके देतु, परिणाम बिरस, बिनाशी होगेसे 
दोनों समान हैं यह जानकर जाग्रत्‌ अवस्थामें सत्यत्व बुद्धिको त्यागकर पूर्वके 
समान उसमें अनुरागको प्राप्त नहीं होता अर्थात आसाक्तेको छोडकर उदासीन 
होकर संसारके संपूण भोर्गाको भोगता है ॥७३॥ 
इन्द्रजालमिदं द्वेतमचित्यरचनात्वतः ॥ ` 
इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्यभोगतः ॥ ७४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि इस प्रकार प्रपंचे पिथ्याज्ञानका और विषयांकी सत्यतासे 
होनेवाले भोगका परस्पर विरोध है इससे मिथ्या समझ कर भोग कैसे होगा ? इत 
शंकाको इस प्रकार दूर करते हे कि भोगमें विषयक सत्य होनेकी अपेक्षाके अभा- 
वको दिखाते हैं कि यह देत ( भोगने योग्य पदार्थाका समूह ) इंद्रजाछ है अर्थात 
इंदरजाळक समान मिथ्या है क्योंकि जगतुकी रचना चिंताके अयोग्य है इस युक्तिसे 
अनुसंधान करके डुद्धिमान्‌ ( ज्ञानी ) के प्रारव्षकमंते मिल भोगसे मिथ्या ज्ञानकी 
आर पमेथ्याज्ञानसे भारब्धभोगकी कया हानि हे अर्थात्‌ कुछ नहीं । भावार्थ यह हे 
कि अचित्यरचनारूप होनेते यह जगत्‌ इंद्रजाल हे इतका स्मरण करते हुए ज्ञानीको 
पारब्धमोगसे कोन हानि है अर्थात्‌ कुछ नहीं है ॥ 9४ ॥ 


निर्वेवस्तत्त्वविद्याया इन्द्रजालस्वसंस्मृतो ॥ 
प्रारव्चस्याग्रद्मो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः ॥ ७५ ॥ 


(३०४) पश्चद्शी- [ टृत्तिदीप- 


पथ दोनाके विषयोका भद दिखाते हैं कि जगतके तत्वका जो विद्यारूप ज्ञान 
है उसका इंद्रजालके समान जगतको मिथ्या समझनेमे निबंध ( तात्पये ) है कुछ 
भोगके दूर करनेमें नहीं, मारव्यका जीवको सुख दुःख देनेमे आग्रह है कुछ भोगकी 
सत्पतार्म नहीं ॥ ७५ ॥ 
विद्यारूधे विरुध्येते न भिन्नविषयत्वतः ॥ 
जानद्धिरप्येन्द्रजालविनोदो हश्यते खलु ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार भिन्न बिषयको दिखाकर अनुमानको कहते हैं कि विद्या और प्रारब्ध 
कर्मका परस्पर विरोध नहीं है भिन्न २ विषय होनेते रूररस आदिके ज्ञानके तुल्य 
अर्थात्‌ मिन्न विषय होनेसे ज्ञान प्रारूधकमेका परस्पर विरोध नहीं दै । अघ भोग्य 
पदार्थको मिथ्या समझना भोगमें वाधक नहीं होता इसमें दृष्टांत कहते हैं कि मिथ्या 
जानते हुए भी मनुष्य इंद्रजालके विनोद ( चमत्कार ) को निश्चयसे देखते हैं यह 
बात जगत प्रसिद्ध है ॥ ७६ ॥ 


जगत्सत्यत्वमापाद्य प्रारब्ध भोजयेद्यदि ॥ 
सदा विरोधि विद्याया भोगमात्रान्न सत्यता ॥ ७७ ॥ 
जो विद्या आर प्रारब्घकमंका विरोध कहता है वह यह पूछने योग्य है कि प्रार- 
ब्धकर्ष विद्याका विरोधी है वा विद्या प्रारब्धकर्म की विरोधिनी ६ उनमें प्रथम तो ठीक 
नहीं इस्तका वर्णन करते हैं कि यदि मार्धकर्म जगतको सत्यताका संपादन करके 
जीवको सुख दुःख दे तो विद्याका विषय जो मिथ्यात्व उसके नष्ठ होनेसे विद्याका 
विरोधी होंजाता और ऐसा हे नहीं किंतु भोगको ही प्रारब्धकर्म देता है, इससे 
विद्याका विरोधी नहीं है. कदाचित्‌ कहो कि भोगमाजसे ही विषय सत्य हो जाबगा 
सा भाठाक नहीं क्‍क्याक भागमाजस सत्यत्ता नह। हाती है अथात्‌ विवादका स्थान 
जगत्‌ सत्य है भोग्य होनेसे इस अनुमानमें कोई दृष्टांत नहीं है । भावार्थ यह है कि 
जगत्‌ सर्प बनाकर यदि आरब्धकम सुख दुःख दे तो विद्याका विरोधी हो ऐस। हे 
नहीं ओर भोगमात्रसे विषय सत्य नहीं हुआ करता है ॥ ७७॥ 


अनूनो जायते भोगः कल्पितैः स्वप्नवस्तुभिः ॥ 


जाग्रद्वस्तुमिरप्येवमसत्येभोंग इष्यताम्‌ ॥ ७८॥ 
कदाचत्‌ कहा [क [मथ्यापदाथासं भाग होता है इसम था काई देशात नह! हे 
इत शकाका करक कहत हैं ।के ज कल्पतामात्र स्मम्रका बस्तुअस जसा अवून 


( पूण ) भोग होता ह इसी प्रकार जाग्रत्‌ अवस्थाकी अमत्य वस्तुआंस भा 
मागका माना ॥ ७८॥ 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषादीकासमेत्ता (२०१) 


यदि विद्याऽपहवीत जगत्रारव्वघातिनी ॥ 


तदा स्यान्न तु मायात्वबोधेन तदपह्वः ॥ ७९ ॥ 
विद्या भारव्धविरोधिनी है यह भी नहीं कह सकते कि यदि विद्या भोग्य समूह” 
रूप जगत॒का यह शुक्ति रजत नहीं इसके समान अपहव ( बाघ ) करे अर्थात्‌ 
प्रतीत हुए जगतका विलय करे तो मारब्धकर्मकी नाशक हो सकती हे और ऐसे 
करती नहीं किंतु मिथ्या बोधन करती हे कदाचित्‌ कहो कि मिथ्या वोथनसे जग- 


ha ~ mn re Ta 


तका अपह्व हो जायगा सो भी नहीं क्योंकि मायारूप जतानेसे जगतका अपहब 


= oF # 


नहीं होता है क्योंकि इन्द्रजाल आदिमे स्वरूपके विछापन ( नाश) के बिना भी 
मिथ्यात्वकों देखते ह । भावार्थ यह कि विद्या जगत॒का अपद्वव करें तो मारूधको 


र कर सकती दे सो रै नही और मायामय बोधनसे जगतका अपहब नहीं होता 
॥ ७९ ॥ 


अनपहुत्य लोकास्तदिंद्रजा्ली त्विति ॥ 
जानंत्येवानपहदत्य भोगं मायात्वधीस्तथा ॥ 9८० ॥ 
उसका ही विस्तारते वर्णन करते हैं कि जैसे लोकिक ( जन ) इस इन्द्रजालके 
स्वरूपका निरास न करके यह जानते हैं कि यह इन्द्रजाल है इसी प्रकार भोगक 
अपहृवकी न करके माया हे यह ज्ञान भी जाता है ॥ १८० ॥ 


यत त्वस्य जगत्स्वात्मा पश्येत्कस्तत्र केन किम्‌ ॥ 
किं जित्रेत्‌ कि बदेद्रेति श्व॒तौ तु बहु घोषितम्‌ ॥ ८१ ॥ 


अब दो छोकासे यह शंका करते हैं कि जिस अवस्थामें इस ज्ञानीको संपणे 
जगत्‌ आत्मरूप ही हो जाता है उत्त दशामें कौन देखनेवाला किस नेत्र आदि इंटर 
यसे किस देखने योग्य जगतको देखे, इसी प्रकार किस घाणरूप इंद्वियंस किस 
पुष्प आदिको संवे और किस वचनको किस वाळ्ईंद्रियसे कहें इस प्रकार इंदियाके 
व्यापारके अभावके द्योतनके लिये वाशब्द है इस मकार श्रुतिमें बहुत बार कहा 
है। भावार्थ यह है कि जब इस ज्ञानीको सब आत्मरूप हो गया तड किससे किसको 
देखे किससे किसको सूंघे किससे क्या कथन करे इस प्रकार अतिमें बहुत कहा है यह 


he 


रति द्रष्टा द्दीन दृश्यरूप जगतके अभावका बोधन करती है । इससे पेदा हुई विद्या 


_ 


जगतका विल्य,अवश्य करेगी ऐसा होनेपर विद्वानकों भोग केसे होगा ! ॥ ८९ ॥ 
तेन द्वेतमपहत्य विद्योदेति न चान्यथा ॥ = 
तथा च विदुषो भोगः कथं स्यादिति चेच्छृणु ॥ ८२ ॥ 


(२०२९) पश्चदशी- [ तृत्तिदीप- 


a क च 
उस पूर्वोक्त श्वातक कथनसे देतका अपहव करके बिद्याका उदय होता है अन्यथा 
नहीं इससे विद्वाचकों भोग कसे होगा ? ऐसी कोई शंका करे तो इसका उत्तर सुनो 
कि ॥ ८२॥ 


मुषुप्तिविषया सुक्तिविषया वा श्र॒तिस्त्विति ॥ 


उक्तं स्वाप्ययसंपत्त्योरात सूत्रे ह्यतिस्फुटम्‌ ॥ ८३ ॥ 
यह पृवाक्त शाति सुपातिके विषयमे है वा मुक्तिके विषयम हें यह “ स्वाप्ययः 
सपत्त्याः इस सूत्रके विषे अत्यन्त स्फुट क सृत्रका अयं यह हैं ॥$ स्पाप्यय 
( अपना ध्यस ) अथात्‌ सुपृप्ति आर संपत्ति ( मुक्ति ) अथात बह्मरूप होना इसमें 
अन्यतर ( काइसा ) की अपेक्षा श्रतिक हे अयात्‌ दोनों अवस्थामें ही किसीको 


दुखना आद नहा बन सकता हे ॥ ८३॥ 
अन्यथा याज्ञङ्ङयादराचायत्व न समवेत ॥ 
देतरष्टावविद्वत्ता द्वेतादष्टी न वाम्वदेत्‌ ८४॥ 
अब ववबाक्त श्वातका खुपाप्त और साक्तेके ।वषय न माननेमे बाधक ( दोष ) 
कहते है कि अन्यथा याज्ञवल्क्य आदि आचाये न होंगे क्योंकि यदि याज्ञबल्क्प 
आदिन दैवको देखा तो अद्वितज्ञानके अभावसे अज्ञानी होनेस आचार्य न होंगे 
और यदि द्वेतको नहीं देखा तो बोधनके योग्य शिष्ये न मिळनेसे आचार्यकी 
वाणी शिष्य प्रति बोधनके छिये प्रवृत्त न होगी इससे ज्ञानकी सेभदायका भेग 


ho 


हा जायगा इसत पृवाक्ति अत्ति सुषा आर माक्तक विंषपरमे हे यह मानने योग्य 
॥ ८४ ॥ 


निर्विकल्पसमाधी तु द्वेतादशनहेतुतः ॥ 
संवापरोक्षविद्येति चेत्सुषुतिस्तथा न किम्‌ ॥ ८५ ॥ 
केदापतु कहा क याज्ञयल््प आदे आचार्य अवस्थामें विद्यमान थे परन्तु 
उनका अपरोक्षावेधा देतके दृखनस न था किंतु निविकल्पसमा।वम ळतक न दाख- 
नरूप हतु थी, निर्वेकल्पसमाधि ही अपराक्षापेद्या है सो ठीक नहीं क्या 


३ ह) “- 


डतका अमप्रता[तते हा अपरोक्षविद्या मानोगे तो सुषुत्ति भी अपरोक्ष विद्या हो 
जायगा ॥ ८५ ॥ 
आत्मतत्त्व न जानाति सुप्तो यदि तदा त्वया ॥ 
आत्मधीरेव विद्येति वाच्यं न द्वेतविस्मृतिः ॥ ८६ ॥ 
अब अतिप्रसंग ( दाष ) के परिहारकी शंका कए हं क यादं सुषातेम 
&तदशनक अभाव हानपर भा आत्माके ज्ञानका अभाव है इससे वह विद्या नही 


yp 


प्रकरणस्‌ ७, ] भाषा टकासमें ता । ( ३०३ ) 


हं ता आपका आत्म डॉद्रेका अर्थात आममाके .विवेकज्ञानकों हो विद्या कहना 
चाहिये देत ( जगत्‌ , के विश्मरणकों नहीं ॥ ८६॥ 


उभयं मिलिते विद्या यदि तहिं घटादयः ॥ 
अधविद्याभाजिनः स्युः सकछद्वेतविस्मृतेः ॥ ८७ ॥ 


कदाचत्‌ कहा क दतक एशनका अभाव तथा आत्मज्ञान ये दोनों मिले हुए 
विद्या है एक २ नह ता द्वतको स्प्रांतको भी विद्याका अंडा माननेते जडरूप 
घट आद्‌ भा. अधांवद्याक भागा हाजायग क्याक उनका सप्राण अतका स्मरण 
हे ॥ ८७ ॥ 
मशकध्वनिमुख्यानां विक्षेपाणां बहुत्व॒तः ॥ 
तव विद्या तथा न स्याद्दटादीनां यथा हहा ॥ ८८ ॥ 
अब इसी पक्षमं समाधिम स्थित मनुष्योंका आधी विद्या मी न होंगी यह बात 
हंसीसे कहते हैं [के समाधिम भी मशक ( मच्छर ) आदिक चहुतसे शब्दरूप विक्षेप 
होते रहते ह इससे समाधिमे स्थित आपको भी वैप्ती विद्या न होगी जैसी घट 
आदिकाकी होती हे॥ ८८॥ 
आत्मधीरेव विद्यति यदि तहि सुखी भव ॥ 
दुष्टचित्तं निरुंध्यान्नेन्निरुद्धि त्वं यथासुखम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यादे आत्मज्ञान ही विद्या हे और द्वैतका विस्मरण विद्या नहीं है तो वह हमको 
भी इष्ट हे इससे तू भी उसके माननेसे सुखो हो। कदाचित्‌ कहो कि वह आत्मज्ञान 
दुष्टाचित्तमं नहीं हो सकता इससे चित्तवृत्तिका निरोध करना चाहिये सो ठीक है, 
तू दुष्टचित्तो रोकता दै तो सुखसे रोक ॥ ८९॥ 
तदिष्ठमेष्टव्यमायामयत्तस्य समीक्षणात्‌ ॥ 
इच्छन्नप्यज्ञवन्नेच्छेत्किमिच्छन्निति हि श्र॒तम्‌ ॥ १९० ॥ 
वह चित्तका रोकना हमको भी इष्ट हे क्योकि चित्तके दोषोंके दूर होनेपर अदि 
तीयं आसज्ञानके लिये इष्ट जो जगतका मायामयरूप वह मळे प्रकार दोखला है 
आर इच्छा करता हुआ भा यह अज्ञ (मूख वा जड) क॑ समान इच्छा नहा करता 
इससे श्रुतिमें क्या इच्छा करता हुआ (किसकी कामनाके लिये शरीरको दुःख दे 
यह खुना है ॥ १९० ॥ 
रोगो लिंगमबोधस्य सन्तु रागादयो बुघे ॥ 
इति शास्रद्रय सार्थमेवं सत्यविरोधतः ॥ ९१ ॥ 


(२०४) पञ्चदशी [ तृप्तिदीप- 


इस मकार आभेप्रायस वणनम कारण कहते हे कि चित्तके विषयाकी भूमि 
याम राग ( मोते ) हैं वहा बाधक अभावका लिंग (चन्ह) हे क्यांक जित वृक्षक 
कोरम आमे हैं वह हरा कहांसे होगा” यह तो तत्ववेत्ताकी रागका निषेवक शास्त्र 
आर शाखायक समात हानंसं जा ज्ञान उसते ही सक्ते हा जायगी, राग आदि 
यथच्छ रह उनके ह।नका निवारण नहीं करते! यह ज्ञार्नाको ही रागक अंगोकारकः 
वाधक शास्र य दाना रागक [नषंधक आर बोधक शास्र दानोका तत्त्ववेत्ताको हढ- 
रागक अभावम बन सकते हं कयाकि दानाका कोई परस्पर विरोध नहा होता है 
मावाथ यह ह [क अज्ञानका कारण राग हे आर ज्ञानीम राग होय तो कुछ चिता 
नह य दाना शाख आवराधसे चारताथ होते ह अयात्‌ रागनिषेधक शाख हृटराग 
वषयक इ आर रागबांधक शास्र रागामात विषयक हे अतः दोनोंका आविरोध होनसे 
दाना साथक ह क्याके ज्ञानाका गग रुढ राग न होकर रागाभातमात्र हं ॥ ९१ ॥ 


जगन्मिथ्यात्ववत्स्वात्मासगत्वस्य समीक्षणात्‌ ॥ 
कस्य कामायेति वचो भोकत्रभावविवक्षया ॥ ९२ ॥ 
इस मकार ।कंसकी इच्छा करता हुआ! इस अंशके अभिप्रायका वर्णन करके 
एक, का कामनाऊ लिये शरीरको दुःख दे! इस अंशका अभिप्राय कहते हैं [कि 
जसं ३ "तुके पमेथ्याज्ञानसे वास्तविक काम्यके अभावकी विवक्षाले 'किमिच्छन' यह 
मत्र कहा हं इसा प्रकार आत्माको असग जानकर वास्तविक ( ययाथ ) भोक्ताके 
अभावका बिदक्षासे 'कस्य काम।य' यह श्रातिने कहा है ॥ ९२ ॥ 


पतिजायादिकं स्वै तत्तद्गोगाय नेच्छति ॥ 
कित्वात्ममोगार्थमिति अताइुइघोषितं बहु ॥ ९३ ॥ 


कदाचत्‌ कहा के आत्माको भाक्ताका निषेध आशक्ति हीनेपर कहना चाहिये 
आर आसक्त असग हानस आसाम है नहीं यह ठीक्क नहा क्याक आत्माम 


आसक्त अचुमवापद्ध ह इक आमपायसे अ[साक्तका वाधक श्रातक भथको पढत 
है कि पात आर जाया आद्‌ सबकी जा प्राणा इच्छा करता हु वह पात जाया 
आदेक भागक [लेय नहा करता [कतु अपन भागक [लिये करता हू इस प्रकार इस 
न्रातम बहुत वणेन कया ह के अरं पातको कामनाक लगे घात प्यारा नहीं हाता 
किन्तु अपनी कामनाक लिये सष प्रिय होते ६ इत्यादि ग्रथ आत्माको भोगका 
साधन कदत ह इससे आत्मा भाक्ता हू ॥ ९३॥ 

कि कूटस्थश्चिदाभासोऽथवा किंवोभयात्मकः ॥ 

भोक्ता तभ न कूरस्थोऽसंगच्वाद्गोकृतां ब्रजेत्‌ ॥ ९४ ॥ 


१ न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति-आत्मानस्तु कामाय सर्व प्रियं अवति 


प्रकरणस्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । (२०५ ) 


इस प्रकार आत्माको भोक्ता दिखाकर उसके निषेधके छिय भोक्तामें विकल्पकीं 
शंका करते हैं कि कया फूटस्य भोक्ता है वा चिदाभासरूप जीव हैं वा दोनों हैं ! 
उन तीनोर्म प्रथम कुटस्य तो भोक्ता असंग होनेसे नहीं हो सकता हैं ॥ ९४ ॥ 


सुखदुःखाभिमानाख्यो विकारो भोग उच्यते ॥ 
कूटस्थश्च विकारी चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ ॥ ९५ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि कूटस्य असंग व भाक्ता दोनोंरूप रहे कया दोष है? सो ठीक 
नहीं क्योंकि सुखदुः$खके विकाररूप अमिमानको भोग कहते हैं इससे कूटस्थ दे और 
विकारी है यह वचन किस प्रकार व्याहत (कहनेके अयोग्य) न होगा अर्थांत अवश्‍य 
होगा क्योंकि कूटस्थस्य और बिका रित्व ये दोनों ध्म एकमें नहीं रह सकते ॥ ९५ ॥ 


विकारिबुद्व्यपीनत्वादा भासे विकृतावपि ॥ 
निरथिष्ठानविश्रांतिः केवला नहि तिष्ठति ॥ ९६॥ 


कदाचेत्‌ कहो कि विकारीरूप चिदाभास भोक्ता रहे सो भी ठीक नहीं क्योंकि 
चिदाभास भी विकारी बोधके आधीन हे अतएव आभासमें विकारके होनेपर भी आरोप 
किये (माने इए) विकारके अधिष्ठानभूत कूटस्थको छोडकर स्वत्तत्रूपते चिदाभासकी 
स्थितिका असंभव हे इससे केवळ चिदाभास भी भोक्ता नहीं हो सकता क्योंकि अधि- 
ठानके विना भ्रम कहाँ नहीं होता है इसे निरपेक्ष दोनों मोक्ता न& कह सकते॥९६॥ 


उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगद्यते ॥ 
ताहगात्मानमारभ्य कूटस्थः शेषितः श्रुतौ ॥ ९७॥ 


इससे तीसरा पक्ष दी शेष रहता हे उसको दिखाते हैं कि एक भोक्ता नहीं हों सकता 
इससे कूटस्थरूप अधिष्ठानसहित चिदाभास छोकसे अर्थात्‌ व्यवहारदृशामें मोक्ता 
कहा जाता है, परमाथंदष्टिसे तो उभयरूप भी नहीं घट सकता है कदाचित्‌ कहो कि 
'यह पुरुष असंगरूप है' ईत्यादिमें असंगके और “ जो यह प्राणियामें विज्ञानरूप है! 
इत्यादिमें डदधिसाक्षीके सुननेसे भोक्ताके दोनों रूप पारमार्थिक (सत्य) हैं लोकव्यव- 
हारसे ही सिद्ध नहीं सो भी ठीक नहीं क्यार पुर्वोक्त श्वतिका वह अभिप्राय नहीं 
इससे उक्त शंकाका निवारण करते हैं कि बुद्धि हे उपाधि जिसकी ऐसे आत्मासे 
लेकर डदि आदिकी कल्पनाका भधिष्ठानरूप जो कूटस्थ उसको ही डाद्वे आदि 
अनात्म के निषेधद्वारा बृहदारण्यक आदि श्रुतिमें शेष रक्खा है। भावार्थ यह हे 


( २०६) पञ्चदशी- [ तृ प्तिदीप- 


कि उभयरूप ही भोक्ता इससे जगतूम कहा है क्योंकि उसी आत्मापे प्रारंभ करके 
श्वॉतिम कूटस्य दी सत्यरूप होनेसे शेष रका हैं ॥ ९७ ॥ 
मात्मा कतम इत्युक्ते याज्ञवरक्यो विबोषयन्‌ ॥ 
विज्ञानमयमारभ्यासंगं तं पर्यशेषयत्‌ ॥ ९८ ॥ 
उसमें डृहदारण्यकके वाक्यको सक्षेपसे दिखाते हैं कि जब राका जनकने आत्मा 
कोनसा हे 'यह पूछा तब याज्ञालकयने उनका ।ववाधन करते ( समझ ) हुए 
यह प्राणोंमे विज्ञानमय है वह है'इस परकार” विज्ञानमयसे लेकर अलंग यह पुरुष 
इस वचनसे असंग कूटस्थका ही परिशेष किया है अथात्‌ कूटस्य ही सत्यरूप शेष 
रक्खा दै अन्य सव मिथ्या कहा है ॥ ९८ ॥ 
कोऽयमात्मेत्येवमादौ सरवत्रात्मविचारतः॥ 


उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः शेष्यते श्रुतौ ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार ब्रृहदारण्यकके अपंग आत्माक मकारको ।इजाकर एतरेय आदि 
अतियांमे कहे कारको दिखाते हैं कि जिसकी हम उपासना करते हैं बह यह 
त्मा कोन है! इत्यादि वचनोमें सर्वत्र आत्माके विचारसे अर्थात्‌ अंतःकरणोपाचि 
आत्माके प्रारेभत प्रज्ञानमात्ररूप कूटस्यको ही श्रुतिमें शेष रक्‍खा है इसी प्रकार 
अन्यत्र मी समझना रसे अतियाके देषनेसे उभयरूप भोक्ताका मिथ्यात्व और 
असंग कूटस्थको अमोक्तृत्व है यह सिद्ध हुआ ॥ ९९ ॥ 
कूटस्थसत्यतां स्वस्मिन्नध्यस्यात्माऽविवेकतः ॥ 


' तात्त्विकी भोक्ततां मत्वा न कदाचिज्जिहासति ॥ २०० ॥ 
कदाचेत्‌ कहो कि पूर्वोक्त रीतिसे मोक्ताके मिथ्यात्र होनेपर उसमें प्राणियोंकी 
सत्य बाळ ।क्सस हा जाता हे सा ठाक नह क्याक छोकम परावद आत्मा जो 
भोक्ता हे वह अज्ञानसे अर्थात्‌ में कूटस्यसे मिन्न हूँ इस ज्ञानके अभावसे कटस्थकी 
सरएताको अपनेमं मानकर और उसीक दारा अपनेको सत्य भोक्ता मानकर कदा- 
चित्‌ भोगकी त्यागकी इच्छा नहीं करता ॥ २००॥ 
भोक्ता स्वस्येव भोगाय पतिजायादिमिच्छति ॥ 
एष लोंकिकवृत्तांतः श्र॒त्या सम्यगनुदितः ॥ १ ॥ 
कदांचेद कहो ।के भागको आतमाका शेष केसे प्रतिपादन करते हो सो ठीके 
नहीं क्योकि इम कूटस्थ आत्माका दोष प्रतिपादन नहीं करते किंतु छोकमासिद्ध उभ 
यरूप जो मोक्ता उसका शेष प्रतिपादन करना ही श्जतिसे सुना जाता है कारण कि 
जगतूम जो भोक्ता हैं वह भी अपने ही भोगके लिये पति जाया आदिकी , इच्छा 
करता हे अन्यके लिये नदी यह छोकका वृत्तांत श्रुतिने भले प्रकार कहा है ॥ १॥ 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीका समेता । ( २०७ 


भोग्यानां भीकृशेषत्तान्मा भोग्येष्वनुरज्यताम्‌ ॥ 
भोक्तयँव प्रधानेऽतोऽचुरागं तु विधित्सति ॥ २ ॥ 


अब भाक्ताम हा प्रमक उलछये अनुवादका कहत ह के पाते जाया आदे जा 
आंगका वस्तु ह व भक्ताक हां उपकरण ६ इससे भोग[मे अनुराग नहा करना कितु 
अचानरूप भाक्ताम हा करना इसका [वधान आत करती हू ॥ ३ ॥ 


या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ॥ 


त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥ ३॥ 
अव भोग्य विषयो्म स्यागपूवेक आत्मामे प्रेम करनेमें धष्ठांतसे इश्वरमे प्रेमको 
प्रा्थनापूर्वक घुराणके वचनको कहते हैं कि अविवेकी अर्थात आतज्ञानते शून्य 
मनुष्यांको जेसी इड प्रीति विषयोभ होती है हे लक्ष्मीपते ! वह प्रीति हेरा स्मरण करते 
हुए मेर हृदयसे चली जाय अर्थांत मेरा मन विषयोर्म आसक्तिको छोडकर आपमें 


ही सदा [टक अथवा आवधाकयाका जता हढप्रात वषयाम है बसा शात तरा स्मरण 
करते हुए मेरे हृदयसे मत जाय अथात्‌ सदा आपम हा पाते बनी शह ॥ ३े ॥ 


इति न्यायेन सर्वस्माद्गोग्यजाताद्विरक्तधीः ॥ 


उपसंडतत्य तां प्रीतिं भोक्तर्यन्ने बुभुत्सते ॥ ४ ॥ 
इस पुराणाक्त न्यायस सपू“ पात जाया अद भागक समूहस विरक्त ह बुद्धि 
जिसकी ऐसा मनुष्य उस प्रीतिका भोक्ताम उपसहार करके इस आत्माक जाननेकी 
इच्छा करता हैं ॥ ४ ॥ 


ख्रकूचन्दनवधूवत्नसुवणादिषु पामरः ॥ 
अप्रमत्तो यथा तदन्न प्रमाद्यति भोक्तरि ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार आत्माम हे! भांगक उपल्हारस जा फाळत हुआ उसका हष्टातपूबक 
कहते हैं कि पामर ( मूढ ) मनुष्य सत्र चंदन खी वस्त्र सुवण आदिम जित मकार 
अप्रमत्त रहता ह अथात्‌ सावधान हांता इ इता प्रकार मुमुक्षु भा माक्तारूप आत्मामं 
अमाद नहा करता ह कंतु सदा आत्माम हा स्थित रहता ह ॥ ५ ॥ 
काव्यनाटकतका दिमश्यस्यति निरंतरम्‌ ॥ 
विजिगीषुर्यथा तद्वन्मुमुक्षुः स्वं विचारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अब सावधानांकां हा बटुतस टष्ठातास स्पष्ट करते ह ]क जसं बाजगाषु (वादाक | 
-पराजयका आमेलाषी ) मनुष्य इस लाकम काव्य नाटक तक आादका ।नरत्र 
अभ्यास करता है इसा प्रकार सुसुक्ल भां सदव अपन आत्माका 'वंच।र ॥ ६॥ 


( ३०८) पश्चदशीर तृप्तिदीप- 


जपयागोपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा ॥ 
स्वर्गादिवांछया तद्वच्छरद्ध्यात्स्वे सुश्रुक्षया ॥ ७ ॥ 
ज्ञेत जपायज्ञ उपातना आदिको शरद्धासे स्वग आदिकी वांछासे करता है उसी 
प्रकार सुक्त होनेका इच्छासे आत्मामं श्रद्धा करे अथात्‌ विश्वासे आत्माका विचार 
करे ॥ ७ ॥ 
चित्तेकाम्यं यथा योगी महायासेन साधयेत्‌ ॥ 
अणिमादिप्रेप्सयेवं विविच्यात्‌ स्वं मुमुक्षया ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार योगी चित्तको एकाग्रताको अणिमा आदि सिद्धियोंकी इच्छासे 
सिद्ध करता है इसी प्रकार मुमुक्ष भी अपनी आत्माको देह आदिसे विविक्त(पृथकु) 
जाने ॥ ८॥ 
कोशलानि विवधेन्ते तेषामभ्यासपाटवात्‌ ॥ 
यथा तद्वद्विवेकोऽस्याप्यभ्यासाद्विशदायते ॥ ९ ॥ 
अब अभ्यासफे फलको दिखाते हैं कि जेते अभ्यातके पाठव ( चतुरता ) से 
उनकी कुशलता उस २ विषयं बढती है इसी प्रकार सुमुक्षुका भी विवेक अभ्या- 
ससे विशद (स्पष्ट ) हो जाता है ॥ ९ ॥ 


विविचता भोक्ततत्त्वं जा्रदादिष्वसंगता ॥ 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां साक्षिण्यध्यवसीयते ॥ २१० ॥ 
अब पिवेककी स्पष्टताका फल कहते हैं कि पूर्वोक्त अन्वयव्यतिरेकसे भोक्ताके 
तत्त्वका अर्थात्‌ पारमार्थिक सत्यरूपका विवेक ( भोग्यांते पृथक जानना ) करते 
हुए मजुष्यको जाग्रत्‌ आझिमें जो साक्षीकी अतंगता है उसका निश्चय हो जाता है 
अयात्‌ साक्षाका असग जान लेता हे ॥ २१० ॥ 


यत्र यद्हश्यते द्रष्टा जाग्रत्स्वप्रसुषुततिु ॥ 
तत्रेव तन्नेतरत्रेत्यचुभूतिरि समता ॥ ११ ॥ 
अब अन्वयव्यातरंकाका देखाते इ कक जाग्रत आदके मध्यमे जितत स्थानमें 
द्रष्टा जाग्रत्‌ स्वप्न सुषात्ति अवस्थामे जिप्त स्थूलसूक्ष्म आनंदरूप तीन प्रकारके भोग्य 
पदार्थको साक्षी होकर देखता हे अर्थात्‌ जानता है वह देखने योग्य पदार्थं उसी 
अवस्थामें टिकता है और दूसरी अवस्थामें नहीं होता और द्रष्टा तो सर्वत्र अबुगतः 
( एकरूप ) हं यह अनुभव सपको संमत हे ॥ ११ ॥ 


प्रकरणम ७ ] भाषादीकासपेता । ( २०९ ) 


ल यत्तत्रेक्षते किचित्तेनानन्वागतो भवेत ॥ | 
हट्टव पुण्य पाप चेत्येवं शुतिषु डिडिमः ॥ १२ ॥ 


अब अनुभवका ।द्‌खाकर वंदका भा दिखाते हूं [के ' वह आत्मा जो कुछ उस 
अवस्थाम देखता इं अथात्‌ भाग्य पदाथंको भोगता है उस भोग्य पदार्थते अन्वा- 
मत (आसक्त ) न होकर रहता हे अथात्‌ उसका अनुयायी नहीँ होता है उच्चके 
पुण्य पायके सुख दुःखरूप फलका देखई। अथात्‌ उस्सकोग्रहण न करके स्वयंही दूसरी 
अवस्थामें माप्त होजाता हे ' यही इत्यादि श्रतियोंमें डिंडिम (ढंडोरा) है कितो 
बां जो कुछ देखता है उसमें अनासक्त अतंग यह पुरुष जो हैं वह इसमें रमकर 
पुण्य पापक संबेध [अना फेर प्रात्तेयोनिमं गमन करता है ॥ १२ ॥ 


जाग्रत्स्वप्रसुषुप्त्या दिप्रपच यत्प्रकाशते ॥ 
तट्रूझाइमिति ज्ञात्वा सर्वबचेः प्रमुच्यते ॥ १४ ॥ 
अब भाक्ताक तत्त्वका [ववक जनत हां एसा अन्य श्रातयाका [दिखातं हृ के 
जो सत्यज्ञान आनंदरूप बरह्म साक्षीरूपसे स्थित होकर जाग्रत्‌ आदि प्रपेचको प्रका 
दित करता है वही अह्मरूप में हुं ओर बुद्धि चिदामात रूप नहीं हूँ यह जानकर 
अर्थात्‌ ति ओर अनुभव निश्चय करके प्रमातत्व कतृत्व आदि संपूर्ण बंधनोंप 
छूटता है ॥ १३॥ 


एक एवात्मा मंतब्यो जाग्रत्स्वप्रस॒षुप्तिषु ॥ 
स्थानत्रय॒व्यतीतस्य पुनजन्म न विद्यते ॥ १४ 
जाग्रत्‌ स्वम सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्मा मानना इस मका- 
रके विवेक ज्ञानसे तीनों अवस्थाओंसे विविक्त ( पृथक्‌ ) आत्माका पुनर्जेन्म अथात 
इस शरीरके पातके अनंतर दूसरे शरीशकी प्राप्ति नहीं होती ॥ १० ॥ 


त्रिषु धामसु यद्गभोग्य भोक्ता भोगश्च यद्भवेव्‌ ॥ 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोौ5ह सदाशिवः ॥ १५॥ 
ताना अबस्थाओंमें जा भाग्य पदाथ ह आर माक्ता अर जा भांग ह इन 
तीनासे विलक्षण जो चिन्मात्र साक्षा सदाशझव अथात्‌ सवत्तम आतद्रूपत्त संदैव 
शोभायमान हे वह आत्मा में हूं ॥ १५ ॥ 
१ स यत्तत्र किंचित्पश्यत्पनन्वाग तस्वेन भवत्यसंगो हाय एरुषः स वा एष एतस्मि 
न्लंप्रतांदेरत्वा चरित्वा हृट्टेव पुण्ये पापं च पुनः . प्रतिन्यायं प्रतियोन्यां द्रवति. . 
१४ 


(२१०) पञ्चदशी- | तृप्तिदीप- 


एवं विवेचिते तत्त्वे विज्ञानमयशब्दितः ॥ है 
चिदाभासो विकारी यो भोक्तलं तस्य शिष्यते ॥३६॥ 


इस पूर्वोक्त मकारसे जब तरवका विवेक हो गया अर्थात्‌ असंग आतत्माका 
निश्चय होनेपर विज्ञानमय जिसको कहते हें ऐसा जो विकारी चिदाभास उसको 
ह he छे आ € ~ ho ~ 
इं भावतृत्व शेष रहता है अयात्‌ वहीँ भाक्ता है ॥ १६॥ 


मायिकोऽयः चिदाभासः अतेरतुभवादपि ॥ 
इंद्रजालं जगत्प्रोक्तं तदंतः पात्ययं यतः ॥ १७ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि चिदाभासो भोक्ता मानोगे तो “ किसकी कामनाके लिये 
झारीरको दुःख दे ' यह वचन !क्ताकें अमावकी विवक्षाके लिये है यह जो पूर्व 
कहा हे वह असंगत होगा यह शंका करक औरं उस वचनको पारमार्थिक भोक्ताके 
अभावका बोधक स्वीकार करके चिदाभातरूप भोक्ताको मायिक सिद्ध करते हैं 
कि यह चिदाभास मायिक ( गिथ्या ) हे क्योंकि ' माया आभाससे जीव इश्वरको 
करती है ? यह अति है और अनुभव भी हे कि यह चिदाभास द्रष्टा आदि तीनोंके 
मध्यम हे उसको ही दिखाते हैं कि इस जगत्को इंद्रनाल कहते हैं और जगतके 
ही मध्यमं यह चिदाभास है अयात्‌ इंद्रजालके समान मिथ्या जगतके अंतगत 
होनेस्े चिदाभास भी मिथ्या दे यह सब विद्वार्नाका अनुभव है ॥ १७॥ 


विलयोऽप्यस्य सुध्यादो साक्षिणा ह्यनुभ्भयते ॥ 
एताइशं स्वस्वभावे विविनक्ति पुनः पुनः ॥ १८॥ 
और जगत्क समान चिदाभात विनाशी हे यह भी अनुभव दिखाते हैं कि, सुप्ति 
मृच्छा आदिकोंमें इस चिदाभासके विलय (नाश) को भी साक्षी देखता है और 
यह चिदाभास भी एताहश ( मिथ्या ) अपने स्वभावको वारंबार बिवेकसे जानता 
है अर्थात्‌ कूटस्थसे पृथङ जब चिदामासको जाना तब [मिथ्यारूप अपने तस्वको 
कूटस्थसे पृयकू जानता हे ॥ १८॥ 


विविच्य नाश निश्चित्य पुनभोगं न वांछति ॥ 
सुमूषुः शायितो भूमौ विवाह कोऽभिवांछति ॥ १९ ॥ 
कुटस्थसे पुथकू अपने स्वरूपको जानकर ओर अपने नाशका निश्चय करके 
झर मोंगकी इच्छा नंदी करता जैसे मुमूर्षे (मरनेयोग्य) भूमिपर शयन कराया कौन 
मनुष्य अपने विवाइको बांडा करता ह अथात्‌ काई भी नहीं करता है ॥ १९ ॥ 


- प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । ( २११ ) 


ळर 
जिह्वेति व्यवहतु च भोक्ताऽहमिति पूर्ववत्‌ ॥ 

_ छित्ननास इव द्वीतः छिश्यन्नारब्धमश्वुते ॥२२०॥ 

ओर पूवके समान में भोक्ता हू ऐसा व्यवहार करनेमें भी लज्जित होता है-। 
कदाचित कहो कि ज्ञानकी उत्पात्तेके अनन्तर प्ारव्धके अंतपर्यंत केसे व्यवहार 
करता हे सो ठीक नहीं क्याके छिन्न ह नासिका {जिसकी ऐसे ( नकटे ) पुरुपके 
समान लज्जित होकर क्लेशको घात होता हुआ ; अर्थात्‌ अब भी प्रारब्धकर्म नष्ट 
नहीं होता यह मानता हुआ प्रारब्धकर्मके फलको भोगता है ॥ २१० ॥ 


यदा स्वस्यापि भोक्तत्वं मन्तुं जिह्वेत्यय तदा ॥ 


सा्षिण्यारोपयेदेतदिति केव कथा वृथा ॥ २१ ॥ 
अब ज्ञानके अनन्तर साक्षी भोक्ता नहीं है यह कैसुतिकन्यायसे दिखाते हैं किं 
जब यह चिदाभास अपनेको भी भोक्ता मानेको अर्थात में भोक्ता हूँ यह जान- 
नेको लज्जित होता; है तब अपनेमें वर्तमान भोक्तृत्वको असंग साक्षीमे आरोप 
( मानना ) करता है यह वृथा कथा कौन है अर्थात्‌ कोई भी नहीं है क्योंकि आ- 
रोप मिथ्या होता है ॥ २१ ॥ 


इत्यभिप्रेत्य भोक्तारमाक्षिपत्यविशकया ॥ 
कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो न हि ॥ २२॥ 


~ 


अब पूवोक्त अर्थको श्रुतिके आरूढ ( अनुकूल ) करते हैं कि किसकी काम- 
नाके लिये! यह पूर्वोक्त अति इसी. आमिमरायसे अथांत कूटस्थ वा चिदाभासकों 
पारमार्थिक भोक्तृत्वके अभावके तातप्यपेः झकाको छोडकर भोक्ताका निषेध करती 
'है इससे शरीरका सैताप नहीं ह॥३२॥ |. ' 
स्थूलं सूक्ष्म कारण च शरीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ | 
अवशा त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो ज्वरः ॥ २३ ॥ 
अब तच्वज्ञानीको शरीरके अनुसार ज्वरका अमाव दिखानेके लिये शरीरके 
मेद और उनमें ज्वरके सम्भवकों दिखाते हैं कि स्थूछ खूक्ष्म कारण इन मेदेसि शरीर 
तीन प्रकारका कहा है और उस २ शरीरमें उचित जर भी अवश ( अयलसे ) है 
अर्थात्‌ सवत्र (ताप हे ॥ २३ ॥ 


वातपित्तश्छेष्मजन्यव्याधयः कोटिशस्तनौ ॥ 
दुर्गघित्वकुरूपत्वदाहभगादयस्तथा ॥ २४ ॥ 


(११२) पञ्चदशी [ वृप्तिदीप- 


अघ स्थूळ दारारक उवर! ळा कहत हं के वात [पत्त क्ष्म ( कफ ) इनसे उत्पन्न. 
काट्या व्याध आर बेस हा डुगन्वत्व वरूप हानी आर दहका भग आद इज 
स्थूळ देहमें होते हैं ॥ २४ ॥ 
कामक्रोधादयः-शांतिदान्त्याद्या लिंगदेहगाः ॥ 


ज्वरा द्वयेपि बाधते प्राप्त्याऽप्राप्त्या नरं कमात्‌ ॥२९॥ 
अघ सूक्ष्म शरीरके ज्वरांको दिखाते हैं कि काम क्रोध आदि और शांति दाति 
आदि ज्वर ठिंगदेइमें होते हैं ये दोनों प्रकारके भी ज्वर मिलने और न मिळनेसे 
मनुष्यको ऋमसे वाघते हें इसीसे ज्वरके तुल्य होनेसे ज्वर कहाते हें ॥ २५ ॥ 
स्वं परं च न वेत्त्यात्मा विनष्ट इव कारणे ॥ 
आगामि इुःखबीज चेत्येतदिद्रेण दशितम्‌. ॥ २६ ॥ 
कारण शरीरका ज्वर छांदोग्य श्रुतिम कहा हे कि कारणइझरीरेमें आत्मा नष्टके 
समान अपने और परको नहीं जानता और कारण शरीर आगामी ( भविष्य ) 
दुःखोंका बीज है! यह इंद्रने प्रजापति गुरुके आगे निवेदन इस श्वृतिते किया है कि 
कारणशरीरमें यह आत्मा ऐसे नहीं जानता कि यह में हूँ और न इन भूतको 
नता है, बिनाइामें लीन हुआ यह जानता हे कि इत समय में भोगने योग्य विष- 
यकों नहीं देखता हूँ' इस मंत्रसे अपने पराये ज्ञानसे झून्यता और अज्ञानसे नष्टा” 
यता और अग्रिम दिनमें मविष्य दुःखोंका हेतु कारण शारीर हे यह इंद्रने गुरुके 
आगि निवेदन किया है ॥ २६॥ 
एते ज्वराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मताः ॥ 


वियोगे तु ज्वरैस्तानि शरीराण्येव नासते ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार तीनों देद्दामें जबराको कहकर उनकी निवृत्तिके अभावको कहते हैं 
कि तीनों प्रकारके भी शरीरोरमे प्रतीत हुए ये ज्वर स्वामाविक हैं अर्थात्‌ शरीरके संग 
उत्पन्न होनेसे स्वाभाविक माने हैं अब स्वाभाविक होनेको ही व्यतिरेक ( निषेध )- 
मुखसे इढ करते इं कि जिस कारणसे: जब ज्वरोंसे उन शारीरोंका वियोग होता हैं 
अथात्‌ दुःखाका अभाव होता इं तब वे शरीर ही नहीं रहते इससे स्वाभाविक हें 
अथांत्‌ शरीरके संग ही हैं ॥ २७ ॥ 

तोवियुज्येत पटो वालेभ्यः कम्बलो यथा ॥ 


____ मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति दृश्यताम्‌ ॥ २८॥ ` 
१ नदि खटषयमेवं सम्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति ना एवेसाले मानि विनाश- 
मेदबापीतो अबति नाइमत्र भोग्य पश्यामि । 


प्रकरणस्‌ ७ ) भाषाटीकासमेंता । (११३ 2 
- अब वियोगमे दृशंतकों कहतें हैं कि जैसे ततुओते पट और जेते बालांते कंबळ 
और जेते मिट्टीसे घट वियुक्त (पथ) होता है ऐसे ही देह भी ज्वरोंसे थक होता 
है यह ठम देखो ॥ २८ ॥ 
चिदाभासे स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति यतच्चितः ॥ 
ग्रकाशाकस्वभावत्वमेव हृष्टं न चेतरत्‌ ॥ २५ ॥ 
_ अब कूटस्थे केसुतिकन्यायसे ज्वराभाव दिखानेके अमिलाषी आचाय प्रथम 
विदामासमें ज्वरका अमाव दिखाते हैं कि चिदाभातमें तीनों शरीरोमि वर्तमान जो 
ज्वर उसके संबंध बिना कोई भी ज्वर नहीं हे क्यॉकि नितसे प्रकाश है एक स्वभाव 
जिसका ऐसे चितको प्रकाशरूप देखा है अन्य रूप नहीं देखा ॥ २९ ॥ 


चिदामासेऽप्यसभाष्या ज्वराः साक्षिणि का कथा ॥ 
एवमप्येकतां मेने चिदाभासो ह्यविद्यया ॥ २३० ॥ 
अब जिसके लिये ।विद्दाभासमे ज्वरका अभाव कहा उसको दिखाते हैं-कि जब 
चिदाभासमें भी ज्वर नहीं हो सकते तो साक्षीके विषे रकी कया कथा है अवात्‌ 
साक्षामें नही हो सकते ऐसा होनेपर भी चिदामात अज्ञानसे एकताको मान लेता 


~ 


है इससे ही में ज्वस्वान हूँ यह अनुभव होता है ॥ २३०॥ 


साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्वेनोपेते बपुञ्नये ॥ 
तत्सर्वे वास्तव स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते ॥ ३१ ॥ 
संक्षेपत्ते कही एकताका बिस्तारसे वेन करते हैं-विदाभात अपनेसे युक्त तीनों 
शरीरोमें साक्षी दी सत्यताका अध्याप्त करके उन ज्ञरबाले तीनों शरीरांका :अपना 
बास्तवरूप मानता है ॥ ३१ ॥ 
एतस्मिन आंतिकालेऽयं शरीरेषु ज्वरत्स्वथ ॥ 


स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते दि कुटुबिवत ॥ २२॥ 
अब पूर्वोक्त भ्रमके फलको दिखाते हैं कि यह चिदाभास इस पूर्वोक्त तिके 
समयमें शरीरके दुःखी होनेपा में दी दुःखी ह ऐसे कुटुंची मडुष्याके समान अपनेको 
झै दुःखी समझता है ॥ ३२॥ 
पुघदारेषु तप्यत्सु तपामीति बृथा यथा ॥ 


मन्यते पुरुषस्तद्रदाभासोऽपयभिमन्यते ॥ ९९ ॥ 


(२१४) ` पञ्वद्शी- [ तृप्तिदीप-- 


अब इष्टांतको स्पष्टरीतिसे दिखाते हें कि जैसे कुटुवी मनुष्य पुत्र खरी इनके तपा- 
यमान होनेसे में तपता हूं ऐसे अपनेमे ही बृथा दुःख मानता है इसी प्रकार चिदाभास 
भी अपनेमे शरीराके दुःखाको मानता है ॥ ३३ ॥ 


विविच्य आंतिसुञज्झित्वा स्वमप्यगणयन्सदा ॥ 
चितयन्साक्षिण कस्माच्छरीरमनुसञ्वरेत्‌ ॥२४॥ 


इस अकार अज्ञानदशाम चिदाभासको आतस ज्वरका दिखाकर [ववेक अवः 
स्थामें ज्वरके अभावको दिखाते हें-चेदामास पूवाक्त रातका छाडकर आर र 
कूटस्थ अपनी आत्मा रारार इनका एथकू २ जानकर आर अपना आत्माका भा 
नदी गिंनता हुआ अथात्‌ अपन भी अभावक ज्ञानत अपनेम भा आदरा नहा 
करता हुआ ओर अपने आत्मारूप ज्वर आदंस राहत साक्षाका सदा चिता करता 
हुआ किस कारणते ज्वखाले शर्ररका अठुयाया हाकर ज्वरको प्राप्त हा अथात्‌ 
नहा ही] सकता ॥ ३४ ॥ 


-अयथावस्तुसर्पादिक्षांनं हेतः पलायने ॥ 
रज्जुज्ञानेडहिधीध्वस्तो कृतमप्यनुशोचति ॥ ३५ ॥ 


अब भ्रांतिज्ञान ज्वरका ओर तत्वज्ञान ज्वरके अभावका कारण है यह बात 
दृष्टांतको दिखाकर स्पष्ट कहते हैं-जैसे मनुष्यके पलायन (भागने ) में मिथ्या 
वस्तुरूप सप आदिका ज्ञान हेतु है अथात रज्जुका सप जानकर मनुष्य भागता है 
ओर आदि शब्दसे स्याणुमं कल्पित चोर समझना और जब रज्जुज्ञानस सप 
आदिकी डद्धि निवृत्त होगयी तब अपने किये पछायनका साचता ईं के मने दथा 
घावन किया क्योंकि यह तो रञ्जु ६, सप नही ॥ ३५ ॥ 


मिथ्याभियोगदोषस्य प्राय श्चित्तप्रसिद्धये ॥ 
क्षमापयन्निवात्मान साक्षिण शरण गतः ॥ ३६॥ 


अव साक्षीकी सदेव चिंता करता हुआ इस पूर्वोक्त अर्थको दृष्टांतसे स्पष्ट करते 
हें कि जैसे छोकमें मिथ्या अभियोग (दोष) का कतां मनुष्य उस दोषके श्रायाश्चतत" 
के लिये जिसको दोष लगाया था उसकी बारंबार क्षमा करता ह अथातू मेरे अप 
राथको क्षमा करो यह कहता है इसीप्रकार यह चिदाभास भी साक्षी असंग आत्मा 
में भोक्तृत्वका आरोप रूप जो मिथ्या आभियोगरूप दोष उसके प्रायश्रित्तके लियें 


en Se so 


साक्षरुप आत्माकी शरण क्षमा करानवाळेके समान गया हू ॥ ३६ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषादीकासमेता । ( २१७ ) 


jm १ 
आवृत्तपापनुत्यथ स्रानाद्यावर्त्यते यथा ॥ 
आवतयत्निव ध्यानं सदा साक्षिपरायणः ॥ ३७ ॥ 
उसमे ही अन्य दष्टांतको. कहते हू कि जैसे पापका कत! पुरुष आवृत्त (अभ्यास 
किये 2 पापके दूर करनेके लिये शाह्ोर्म विहित लानदान आदिकी आवृत्ति करता 
उसी प्रकार यह साक्षी तत्प! हुआ चिदामास भी उप्तीमे आरोप किये ससारित्व 


क Ls 


है 
दोषकी शांतिके लिये ध्यानकी आवृत्ति करनेवालेके समान होता है ॥ ३७ ॥ 
™_ ~ 
उपस्थकुष्ठिनी वेश्य! विलासेषु विलजते ॥ 
जानतोऽग्रे तथाभासः स्वप्रख्यातौ विळजते ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार ष्टंतोसे साक्षीमें तत्पर पाका वर्णन करके चिदाभास अपने गुणोके 
कथनमें लज्जित होता है इसको दष्टांतसे स्पष्ट करते हैं [कि जिसकी उपस्य ( योनि ) 
गे कुष्ठरोग है एसी वेश्या जैसे जानते हुएके आगे विलासों ( भोगो) में लजित 
होती हे एसे ही चिदाभास भी जानते इए साक्षके आगे अपने ग्रुर्णोके वर्णनमें 
लज्ित होता है ॥ ३८॥ 
| ® री 
गृहीतो ब्राहमणो म्लेच्छेः प्रायश्चित्त चरन्‌ पुनः ॥ 
म्लेच्छे संकीर्यते नेव तथाभासः शरीरकेः ॥ ३९॥ 
अब तीनां शरीरापे पृथक्‌ किये चिदामासका फिर उन झारीरोंके संग तादात्म्य 
( एकता ) श्रमके अभावमें दृष्टांत कहते हैं कि म्लेच्छोंस ग्रहण किया ( मिलाया ) 
ब्राह्मण जैसे प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर फिर म्ठेच्छोंमे नहीं मिळता है इसी प्रकार 
चिदाभास भी दरीरोंके संग नहीँ मिलता है ॥ ३९ ॥ 
यौवराज्यस्थितो राजपुत्रः साम्राज्यवाँछया ॥ 
राजानुकारी भवति तथा साक्ष्यबुकार्ययम्‌ ॥ २४० ॥ 
केवळ अपराधकी निवृत्तिके ल्यि ही साक्षीका शरण लेना नहीं क्ति महान्‌ फल 
भी दे इस बातको दृष्टांतपूवैक कहते हें कि जेसे युवराज पदवीपर स्थित _राजाका 
पुत्र साम्राज्य ( चक्रवर्ती होने ) की वांछासे राजाका अनुकारी होता हे अथात्‌ 
राजाके समान प्रज्ञाका अनुरंजन करता है वैसे ही यह चिदामाप भी साक्षीका 
अनुकारी हो जाता हे ॥ २४० ॥ 
यो ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवत्येव इति श्रतिः ॥ 
श्रुत्वा तदेकचित्तः सन्‌ ब्रह्म वेत्ति न चेतरत्‌ ॥ ४१ ॥ 


( ३६१३ ) ` पथ्वदशी- '[ तुप्तिदीप- 


कदाचित्‌ कहो कि युवराजको तों राजाके अनुतरणरमे साम्राज्यका फल दीखता 
हे ऐसे ही साक्षके अनुप्ररणमें फलको नहीं। देखते इससे चिदाभास साक्षीक अनु 
सरणम क्यों प्रवृत्त होता हे सो ठीक नहीं क्पाक जो जञह्मको जानता ह वह अह 
हो होता हे और इसके कुछम कोई बह्मज्ञानीस मित्र नहीं होता, शोक ओर पापको 
तरता है मुहाकी ग्रोये ( बासना ) ओसे रहित होकर अग्रत होंजाता है! इस श्रतिमे 
कहे ब्रह्म होनेरूप फलको सुनकर साक्षीमें एकचित्त होकर अको जानता है 
अन्पको नहीं, इससे इत फळकी वांछाक लिये साक्षीका अठुसरण युक्त है । भावाथ 
यह हैं जो जह्मको जाने वह ब्रह्म होता है इस श्रुतिकों सुनकर अह्मे एकचित्त 
चिदाभास अ्रह्मको जानता हे अन्यको नहीं ॥ ४१ ॥ 


देवत्वकामा ह्यस्यादो प्रविशंति यथा तथा ॥ 


साक्नित्वेनावशेषाय स्वविनाश स वाञ्छति ॥ ४२॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अह्मज्ञानसे बह्म होनेपर चिदाभास नष्ट ही होजायगा तो 
केसे अपने नामें चिदाभास प्रवृत्त होता हे सो ठीक नहीं क्योंकि जेते जगतमें देवता 
होनेके कामी मनुष्य अग्नि पवेत प्रयाग गंगामवेश आदिमं मवृत्त होते हैं देसे ही 
साक्षीरूपत स्थितिके लिये और चिदामासरूपकी ननित्रापिके अर्थ ब्रह्मज्ञानर्म प्रवृत्त 


he 


होता हे ॥ ७२ ॥ | | 
यावत्स्वदेहदाहं स नरत्वं नेव सुञ्चति ॥ 
यावदारब्धदेहं स्यान्नाभासत्वविमोचनम्‌ ॥ ४३ ॥ 


प कदाचित्‌ कहो कि तत्त्वज्ञानते आभासता चढी जाती है तो तत्वज्ञानी भी जीव 
हें यह व्यवहार कैसे होता दे सो टीक नहीं क्यांकि जेते अमि आदिम प्रविष्ट पुरुष 
दाह आदिसे जबतक अपने देहके दाहको नहीं, करता तबतक मनुष्यभावको नहीं 
छोडंता है इसी प्रकार जबतक प्रारब्धकर्मका क्षय नहीं होता तघतक चिदाभास 
रूपकी ।निवृत्ति नहीं होती हे ॥ ४३ ॥ 

रज्जुज्ञानेऽपि कंपादिः शनेरवोपशाम्यति ॥ 


पुनमदांधकारे सा रज्जुः क्षिप्तोरगी भवेत ॥ ४४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि भोक्ताके अपका उपादान कारण जो अज्ञान उसके निषृत्त 
होनेसे फिर केसे झोगामें प्रवृत्ति और में मत्ये हूं यह विपरीत ज्ञान कैसे होते 


१सयो द व त्तत्परम ब्रह्म वेद जहेव भवति । नास्पात्रह्मचित्कुले भवति। तरति 
शोक तरति पाप्मानं एद्ाम्रंथिम्यो घिसुक्तोऽधतो भवति । 


प्रकणम्‌ ७ ] भाषायेकासमेता । (२५१७ ) 


हैं सो ठीक नहीं क्य कि ज्ञ रज्जुका ज्ञान होनेपर भी सपेसे पेदा हुए कंप आदि 
कींशांति शनेः २ ही होती है और फिर भी मंद अंधकारमें फंकी हुई वह रञ्जु 
सार्पिणी हो जाती है इसी प्रकार तत्तज्ञानके होनेपर भी भोगामे प्रवृत्ति और मत्ये 


Dl 


है यह ज्ञान होसकते हें ॥ ४४ ॥ 


एवमारब्धभोगोऽपि शनेः शाम्यति नो हठात्‌ ॥ 
भोगकाले कदाचित्त मत्याँऽहमिति भासते ॥ ४५ ॥ 


सोई दार्टीतिकमें दिखाते हैं कि इसी प्रकार प्रारब्धका भोग भी शनेः २ हा 
शांत होता हे, इठसे नहीं होता ओर भोगके समयम कदाचंत्‌ यह भी भान होता 
है [कि में मत्प है ॥ ४५॥। 


नेतावतापराधेन तत्त्वज्ञान विनश्यति ॥ 
जीवन्करुत्तिब्रतं नेदं किन्तु वस्तुस्थितिः खलु ॥ ४६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि फिर मत्यबद्धि होगी तो उससे तत्वज्ञानका बाध इ जायगा 

सो ठीक नहीं क्योंकि कदाचित्‌ इए ' में मत्य हू ' इप ज्ञानक होने रूप अपराध 
आगमरूप प्रमाणाँसे पेद[ हुआ तत्वज्ञान नष्ट नहीं होता ऑर यह मत्यक्षाळका 
दूर करना रूप जो जीवन्मुक्तिका ब्रत हे वह नियमे करने योग्य नहा ई कठ 
सम्यक्‌ ( यथार्थं ) ज्ञानते आंतिज्ञानकी निवृत्ति होती हे यह वस्तुको स्थां ( स्वभाव) 
है इससे कदाचित्‌ मत्येब्षुद्रिके उदय होनेपर भी ।फेर तत्त्वज्ञानान्तरस मत्यड्ञाडका 
दी बाध होता है मत्येश्वद्धिसे तच्वज्ञानका बाथ नेही होता ॥ ४६ ॥ 


दशमोऽपि शिरस्ताडं शदन्बुद्धा न रोदिति ॥ 


शिरोत्रणस्तु मासेन शनेः शाम्यति नो तदा ॥ ४७ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि रज्जु सपे आदि स्यम विपरीत ज्ञानका निवृत्ति हीनेपर भी 
उसके कार्य कंप आदि दोना रहे प्रकरणके (दशमस्त्वमात ) दर्वा तू ह इत इ" 
तमे वाक्यके विचारे उतपन्न ज्ञानमे अमकी निवत्ति होतेपर उस के कायको नह। दत 
सो टीक नहीं क्योंकि “ दहागां में हू ' यद जानकर दश्वा मचुष्य अज्ञानदशाम 
शोरको पीटकर जैसे रोता था उस प्रकार नहीं रोता हैं परत [शरक ताडन पदा 
हुआ शिरको घाब तो मासभरसे शनेः २ ही शांत होता हैं अर्थात्‌ आपका काये 


पिरका त्रण बना रहता है ॥ ४७ ॥ 


(२१८ ) पश्चेदशी- { तृप्तिदीप 


दशमाप्रतिलामेन जातो हमों वणव्यथाश ॥ 
तिरोधत्ते इक्तिलामस्तथा प्रारव्वदुःखिताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कदारचत कहाँ [क जानक उत्तरकालम भा सतार रहगा ता जावन्माक्त कंप 
हेतुसे पुरुषार्थ होगी सो ठीक नहीं, क्या[के जेते दशम मनुष्य अपने अमरणके 
लाभ प्रसन्न इस घावक डुखका आच्छादन करता इ इसा प्रकार माक्तका छाम 
प्रारव्धके दुःखका आच्छादन करता है इप्तसे दुःखका आच्छादन हानसे जीवन्पृक्ति 
भी पुरुषार्थ हैं ॥ ४८ ॥ 


वताभावाब्दा््यासस्तदा भ्रयोविविच्यताम ॥ 
रससेवी दिने भुके भूयोभूयो यथा तथा ॥ ४९ ॥ 


जीवन्पृक्तिब्रतके अभावत्त जव अध्यास हो तब ऐसे वारंवार विवेक करे जते 
~ ~ क ~ = ~ 
रसका सेवक मनुष्य शक ही दिनपें बारंबार भोजन करता है, इस प्रकार जीवन्धु 
क्तिकी अध्यासकी निवृत्तिके लिये पुनः २ विवेक करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


शमयत्यौषधेनायं दशमः स्वे अण यथा ॥ 


भोगेन शमयित्वैतत्प्रारव्य सुच्यते तथा ॥ २५० ॥ 
कदागचत कहां क ज्ञानस भा [नंत्रत्त हानके अयाग्य प्रारबुघकमका एकेसक्ष 
नदात्त हाती हू सो ठाक नहा क्याक जस दशो मनुष्य अपन शा घावका 


रोषधस्ते ञ्चांत करता है ऐसे ही यह तत्त्वज्ञानी भी भोगसे प्रारब्यकर्मेको शात 
करके सुक्त होजाता है ॥ २५० ॥ 


किमिच्छन्निति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदीरितः ॥ 


आभासस्य ह्यवस्थेषा षष्ठी तृप्तिस्तु सप्तमी ॥ ५१ ॥ 

अपराक्ष ज्ञान आर शाकानद्वांत य दांना अवस्था जावक हं यह आत्मन चत्‌ 
यह त्राते कहता हूं इस पुवाक्त छाकत इस मत्रम कही हुईं [क आत्माका मनुष्य 
इस मकार याद जात छ क यह आत्मा म हूता कसका इच्छा अर कामना दोरा 
रका इख द इस पुवाक्त दाना अवस्या जावक है यह पहले कह आय, अब उन 
अवस्थाआक कथनसे साचत [क जा जावका तापरूप सातवां अवस्था हैं उसका 
वृत्तावपूवक वणन करत हू [के क्या इच्छा काता हुआ इस पछल आघ वाक्यत 
कहा जा शाकका माक्ष ( त्याग ) हृ वह इतन पूवाक्त अथक सम्ृहस कहां आर 
अज्ञान, आवरण, विक्षेप, पराक्षज्ञान, अपराक्षज्ञान, शाकमाक्ष और न(झुराताप इत 
छाकम कहां साता जावका अवस्थाअआ[क मध्यम यह दाकानदूंत्तिहूप शाक, 


तकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । (२११९ ) 


मोक्ष जावका छठा अवस्था ह आर सातवी तृप्ति अवस्थाका अव वर्णन करते हैं । 
भावार्थ यह हे के क्या इच्छा करता हुआ शरीरको दुःख दे इस छोकमें कहा 
शोकका मोक्ष पृवाक्त ग्रेथसे वणन जो किया हे वह चिदाभासकी छठी अवस्था है 
और सातवीं तृप्ति अवस्थाका अब वर्णन करते हैं कि ॥ ५१॥ 


सांकुशा विषयेस्तृप्तिरियं तप्तिनिरंकुशा 
कृत कृत्यं प्रापणीय प्राप्तमित्येव तृप्यति ॥ «२ ॥ 


अपरोक्षज्ञानम उत्पन्न जो तृप्ति उसको निःकुशरूपका प्रातियागि ( सांकुश ) को 
दिखाकर वर्णन करते हैं कि विषयोकि ळामसे जो तृप्ति होती हे वह अंकुशसहित है 
क्योंकि उस तृप्तिके समयमें अन्य विषयकी कामना बनी रहती है और आत्माके 
ज्ञानसे जो तनि होती है वह निरंकुश होती हे क्योंकि इत वृत्तिमें इस प्रकार सुपक्ष 
तृप्त होता हे कि मेने करनेके योग्य सब कर लिया और म्राप्त होने योग्य(जह्म)मुझे 
प्राप्त होगया अथांतू करने वा प्राप्त होने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहा ॥ ५२ ॥ 


ऐहिकासुष्मिकत्रातसिद्धचे सुक्तेश्व सिद्धये ॥ 
बहु कृत्यं पुराष्स्याभत्तत्सवमधुना कृतम्‌ ॥ «| ॥ 


अब कृतकृत्पताका हो वणन करते ह कं इस !वद्रान्‌का तत्त्वज्ञानक उदयस 
पहले इस लोकका इष्टपप्राप्ते और आनेष्टको निवत्तेक लिये कांषं वाणज्य आद आर 
स्वग आदिका सिद्धक लिये यज्ञ उपातना आद आर माक्षक साधन ज्ञानका 
साद्ेक ।लेयं श्रवण मनन आद्‌ बहुत प्रकारका कृत्य रहा, वह सघ अव ( ब्रह्म 
ज्ञान होनेपर ) कर लिया अथात्‌ संहारक फलका इच्छाक अमावस अर ब्रह्मान" 
न्द्की प्रापिते वह सब ,क़्ांष वाणज्य आद्‌ प्रायः कृतता हा ६ कारण उसके कर 
नेका कुछ फल नह हे । भावाथ यह इं कि इत लोक आर परलाक आर साक्तका 
सिद्विके लिये ज्ञानीको ज्ञानसे पूव बहुत कृत्य रहा वह सप अब कर लिया ॥९३॥ 


तदेतत्कृतकृत्यत्व प्रतियोगिपुरःसरम्‌ ॥ 
अवुसंदधदेवायमेवं तृप्यति नित्यशः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार कृतकृत्यकां कह कर उप्तका फल जा. ताप उसका वणन करत ह 


कि इस प्रकार प्रतियोगीके वर्णनपू्वक जो यह कृतकृत्यता है उसका अनुसंधान 
(स्मरण ) करता हुआ यह चिदाभास प्रातक्षण तृप्त हाता ६ ॥ ६४ ॥ 


{ २९०) पश्चदशी- [ तृ प्तिदीप- 


दुःखिनोऽज्ञाः ससरंतु कामं पुत्रायपेक्षया ॥ 
प्रमानंदपृ्णोंइ्हे ससरामि किमिच्छया ॥ ५५ ॥ 
उसी अनुसंधानको विस्तारते दिखाते हे कि दुःखी ओर अज्ञानी मनुष्य पुत्र 
आदिका कामनासे संसार ( जन्म मरण ) का यथेच्छ प्राप्त हों परंतु परमानंदसे पूर्ण 
में किसकी इच्छासे संसार को प्राप्त होऊं । अर्थात्‌ निरपेक्ष मेरा संसारसे कुछ प्रयो- 
जन नहीं हैं ॥५५॥ 
अनतिष्टन्त कर्माणि परलोकयियासवः ॥ 
सर्वलोकात्मकः कस्मादुतिष्ठामि कि कथम्‌ ॥ ५६ ॥ 
और परलोकमें गमनके आमेलाषी पुरुष कमोंको करे पश संपूर्ण लोकांका 


स्वरूप ध क्या कसा कमको [किस प्रकार करू अथात्‌ परलाकाथ कम मा मुझे 
कतव्य नहा है ॥ ९६ ॥ 


व्याचक्षतां ते शात्राणि वेदानध्यापयंतु वा ॥ 
येऽत्राविकारिणो मे तु नाधिकारोऽकियत्वतः ॥ «७ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अपने लिये प्रवृत्तिके दोनेपर भी परके अर्थ प्रवृत्ति हो 
जायगी सो भी ठीक नहीं क्योंकि वे झाब्नोकी व्याख्या करें वा बेदोंको पहावें जो 


इसम आधकारा है, मरा तो इसम अधिकार नहीं है क्याके में क्रियासे राहित हूँ 
अयात्‌ वाणाक व्यापारका अकता हूं ॥ ५७ ॥ 


निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च ॥ 
रष्टारश्चत्करपयति कि मे स्यादन्यकरपनात्‌ ॥ ५८ ॥ 


कदाचत्‌ कहा।क अपने देहके पोषणाय भिक्षा लाना ओर परलोकार्थ स्नान 
आदुका करना आपम देखते हैं इससे क्रियासे रहितरूप केसे आपमें घट सकता है 
सा भा ठाक नहीं क्यां।क निद्रा, भिक्षा, खान, शोच इनकी न में इच्छा करता हूं 
न इन्ह करता हू याद द्रष्टाटोंग मुझमें कल्रना कर, अन्पांकी कल्पनासे मुझे कया ? 
अथात्‌ वह मेरी बाथक नहीं है ॥ १८ ॥ 


गुजापुजादि दह्यत नान्यारोपितवह्निना ॥ 


नान्मरोपितसधारथर्मानेवमह भजे ॥ ९९ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अन्यकी कल्पनासे भी बाघ होता हे सो ठीक नहीं क्योंकि 
इजा ( राखडुंधची के ) समूहको कोई आग्नि समझे तो उत अझ्निसे वह शुंजाका-. 


प्रकरणस्‌ ७ ] भाषार्टीकासमेता । (२२१) 


पुंज जेसे नष्ट नहीं होता इसी प्रकार मुझमें अन्य पुरुषोके आरोप किये जो संमारके 
धर्म हैं उनको में भी नहीं मज सकता है॥ ५९॥ 

“इप्वत्वज्ञाततत्तास्ते जानन्कस्माच्छणोम्यहम्‌ ॥ 

मन्यतां संशयापन्ना न मन्येऽहमसशयः ॥ २६० ॥ 

कंदा वेत कहाक अन्य फलोंकी इच्छाके अभावते कर्मका अनुष्ठान मत हो 

तसज़ानक लिये श्रवण आदि तो करने ही पडंगे सो भी ठीक नहीं क्‍योंकि नहीं 
जाना है तत्त्व जिन्होंने ऐसे वे अज्ञानी सुने, जानता हुआ में क्यों सुने, और तस 
एसा ह वा अन्य मकारका ह ऐसे संशयसे युक्त पुरुष मनन करे, पूर्वोक्त संशयसे 
रहित मैं क्यों मनन करूं अर्थात्‌ अज्ञानके अमावसे श्रवण मनन आदिका कर्ता भी 
हा सकता । भावाथ यह है [के अज्ञात हे तत्व जिनको दे सुनें में जानता हुआ क्यों 
में नहीं सुने और सेशयसे युक्त मनुष्य मनन करे असंशय में क्‍यों करूं ! ॥२६०॥ 


विपर्यस्तो निदिध्यासेत्कि ध्यानमविपर्ययात्‌ ॥ 
देहात्मत्वविपर्यास न कदाचिद्रजाम्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ 


कदा चेत्‌ कहीं कि श्रवण मनन मत हो विपरीतज्ञानकी निवृत्तिके लिये निदि- 
च्यासन तो ज्ञानीको अवश्य अपेक्षित हे सो ठीक नहीं, कारण कि जिसे विपरीत 
ज्ञान हे वह निदिध्यासन करे, विपरीतज्ञानके -अभावसे सुझे निदिध्यासन करना 
निष्फळ है क्योंकि देह आत्मा है यह जो बिपरीतज्ञान उसको मैं कदाचित्‌ भी नहीं 
भजता इं अथात्‌ वह सुझे कभी भी नहीं होता है ॥ ६१॥ 


अह मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाऽप्यश्षुम्‌ ॥ 


विपयाँसं चिराभ्यस्तवासबातोऽवकल्पते ॥ ६९॥ ` 
कदाचित्‌ कहो कि विपरीत ज्ञानके अभावमें में मनुष्य हूं यह व्यवहार कैसे 
घटेगा सो ठीक नही क्‍योंकि में मनुष्य है यह व्यवहार तो विपरीत ज्ञानफे विना 
भो चिरकालसे है अभ्पात जिसका ऐसी वापना ते कल्पना किया जाता है ॥ ६२ ॥ 


प्रारव्धकमेणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते ॥ 
कर्माक्षये त्वसौ नेव शाम्येद्वयानसइस्रतः ॥ ६३ ॥ 


कदाचित कहो कि बिपरीत ज्ञानके नाझार्थ ध्यान करना क सो ठीक नही 
क्योंकि मारब्धकर्मेके नाश होनेपर ही इतत व्यवहास्की निदृत्ति होर्त है और मार" 
ब्धके क्षय बिना तो यह सइख प्रकारके च्यानते भी शांत नहीं होता ॥ ६३ ॥ 


€ २२२) पश्चदशी- [ तृप्तिदीप- 


विरलत्वं व्यवद्धतेरिए चेद्धयानमस्तु ते ॥ 
अबाचिकां व्यवहृतिं पश्यन्‌ ध्यायाम्यहं कुतः ॥ ६४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि प्रारव्धते उत्पन्न व्यवहारकी "बिरलता ( भ्रेंता ) के लिये 
-च्यान करने योग्य है सो ठीक नहीं क्योंकि यदि तू व्यवहारको विरळ मानता है 
तो तू च्यानको कर अर्यात्‌ यानसे व्यवहारनिवातते तेरे मतमे रहे और व्यवहारको 
अबाघक ( हानिका न कतो ) देखता हुआ में क्यों ध्यान करूं अथात्‌ मेरी हारेमं 
ज्ञानीका व्यवहार बाधक नहीं हे ॥ ६४ ॥ 


विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम ॥ 
विक्षेपो वा समाधिवा मनसः स्याद्विकारिणः ॥ ६९ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि ध्यानका न करना हो परंतु विक्षेपकी निव्वात्तेके लिये समाधि 
NA शी [a — # फेक "७ इ”. 
तो करनी ही चाहिये सो ठीक नहीं किंतु जिससे मुझे विक्षेप नहीं इं इससे समाधि 


भा मुझ नहा है क्याक वक्षपवा समाध य दांना वकारा मनका हात ह इतस [वक्ष 
पका [नवतक समाधम भा मेरा आवकार नहा हृ ॥ ६९ ॥ 


नित्यानुभवरूपस्य को मे वाइनुभवः पृथक ॥ 
कृत कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः ॥ ६६ ॥ 


कदाचचत कहा [क॑ समाधका फळ अनुभव तो करता चाहिये सो भी ठोक नहीं 
॥क नित्य अनुभव (ज्ञान ) रूप जोम हूं उस मुझपे पृथक अनुभव कोन हे अर्थात्‌ 
काई नहा इससे कृत्य ( करनेयांग्य ) कर लिया ओर प्राप्त होने योग्य प्राप्त हो 
गया यह नश्वय जा मरा है सा पिद्ध हुआ ॥ ६६ ॥ 


व्यवहारों लोकिको वा शा्रीयो बाऽन्यथाऽपि वा ॥ 


ममाकतुरलेपस्य यथाऽऽरव्यं प्रवर्तताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कदाचत्‌ कहा ।क सच कमाम आत्माकां कतां न मानाग ता सच व्यवहंरम 
नयम न रहेगा कि यह हा अन्य न हों सी भी ठीक नहीं क्योंकि छोकका वा 
शा्रोक्तन्यवहार अथाव ।मक्षा, भोजन आर जप समाधि आदि वा अन्यथा ( हिता 
आड्‌ ) जा व्यवहार हैं वह कता भाक्तासे मिन्न जो में इं उसे प्रार्वकर्मके अनसार 
बत अथांत्‌ उससे मरी कुछ हानि नहीं है ॥ ६७ ॥ | 


अथवा कृतङ्कत्योऽपि लोकानुग्रहकाम्यया ॥ 
शात्रीयेणेव मार्गेण वतेंऽहं का मम क्षतिः ॥ ६८ ॥ 


अकरणस्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । ( २२३ ) 


अथवा कृतकृत्य भी में प्राणियाके अनुंग्रहकी कामनासे शाखोक्त मार्गसे ही वर. 
तो मेरी क्‍या हानि हे अर्थात्‌ कुछ नहीं है ॥ ६८ ॥ 
देवार्चनस्रानशौचभिक्षादी वर्ततां वुः ॥ 
तार जपतु वाकू तद्वत्पठत्वाभायमस्तकम्‌ ॥ ६९ ॥ 


विष्णु ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम्‌ ॥ 
साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुवे नापि कारये ॥ २७० ॥ 
कदाचत्‌ कहा के शास्रीय मागंसे प्रदत्त मानाग तां उसके भषांभमानसं हा 
बकार हा जायगा सा ठाक नहीं क्याक दवपूजन, स्नान, शांच, [मक्षा आदम देह 
प्रदत्त हा आर वाणा आकारका जप बा वेदांतशात्रको पढे ओर बुद्धि विष्णुका 
इयान कर वा बह्मानंद्म ल्य हा इन सबका साक्षास्ख्यम न करता हू न कराता 
हुँ ॥ ६९ ॥ २७० ॥ 
एवं च कलहः कुत्र संभवेत्कमिणो मम ॥ 
विभिन्नविषयत्वेन पूर्वापरसमुद्रवत ॥ ७१ ॥ 
इस पूवीक्त प्रकारस कमस कतांभा मुझ कलह कस प्रकार हा सकता ह्‌ क्योकि 


८ > 


यून आर पाश्चमक समुद्र जत भिंत ह इसा प्रकार मे भा इनस [भिन्न हू ॥७१॥ 
वपुवाग्धीषु निबन्धः कर्मिणो न तु साक्षिणि ॥ 
ज्ञानिनः साक्ष्यलेपत्वे निबधो नेतरत्र हि ॥ ७२ ॥ 
कर्मांका देहं, वाणी, बुद्धि मनम आग्रह है साक्षीम नहीं और ज्ञानीक] साक्षी 
निलेप हे इसमे आग्रह हे देह आदिमें नहाँ ॥ ७२ ॥ 
एवं चान्योन्यवृत्तांतानभिज्गौ बधिराविव ॥ 
विवदेतां बुद्धिमंतो हसंत्येव विलोक्य तो ॥ ७३॥ 


इससे परस्परका जो वृत्तांत उसके अज्ञानी, जो ज्ञानी ओर कर्मी हैं वे दोनों 
बाधर मनुष्पाक समान /वेवादका कर उनका दखकर ठु द्वमान मनुष्य हँसेह्दोंगे 
अशसा त करेंगे ॥ ७३ ॥ 
ये कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्त्ववित ॥ 
ब्रह्मत्वं बुध्यतां तत्र कर्मिणः कि विहीयते ॥ ७४ ॥ 


(२१४ ) पश्चद्शी-- [ वृ्तिदीप- 
विना बिषय ( निष्प्रयोजन ) कलहके हेठुको कहते हे कि कर्मका कर्ता मनुष्य 
कर्म करनेके उपयोगी जो देह, वाणी, बुद्धि हैं उनसे भिन्न जिप प्रत्यगात्मारूप 
साक्षीको नहीं जानता हे उस साक्षीको ही तत्वका ज्ञाता ब्रह्म समझ ले तो इसमे 
कर्मीकी कया हानि हे अथात्‌ कुछ नहीं ॥ ७७ ॥ 
देहवाखुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनाइनृतबुद्धितः ॥ 
कर्मी प्रव्तयत्वाभिज्ञानिनो हीयतेऽत्र किम्‌ ॥ ७५ ॥ 
और ज्ञानीने मिथ्या समझकर त्यागे हुए देह, वाणी, डुद्धियालि कर्मा मनुष्य 
प्रवृत्त हो अर्थात्‌ देह आदिके द्वारा कर्माको करे उससे ज्ञानीकी क्या हानिं 


है! ॥ ७«॥ 
प्रवृत्तिनों पयुक्ता चेन्निवृत्तिः कत्रोपयुञ्यते ॥ 
बोघहेतुनिवृत्तिश्वेदबुभुत्सायां तथेतरा ॥ ७६ ॥ 
अब यह शंका करते हैं कि प्रयोजनपे शून्य होनेते ज्ञानी कर्मके अनुष्ठानको नहीं 
मानते कि प्रवृत्तिका उपयोग नहीं दे तो निद्वत्तिका किसमें उपयोग है कदाचित्‌ 
कहो कि निवृत्ति बाधका हेतु हे ठो बोकी आभिलाषाम प्रवृत्तिका भी उपयोग 
हे ॥ ७६॥ 
बुद्धश्चेन्न बुभुत्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः ॥ 
अबाधादनुवतत बोधो न तन्यसाधनाच ॥ ७७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो पके ज्ञानीको बोषकी इच्छाके अभावपे; प्रवृत्तिका उपयोग नहीँ 
है सो ठीक नहा! क्याकि ज्ञानीको बोषकी इच्छा न मानोमे तो पुनः (फिर) बोधके 
अभाषसे ज्ञानीको निवृत्तिका भी उपयोग न होगा कदाचित्‌ कहो फि एक बार 
पैदा इए बोधकी स्थिएताके ये निवात्तिकी अपेक्ष है सो ठीक नहीं क्योंकि बाधके 
अभावपे ही बोधकी स्थिरता बनी रहेगी अन्य साधनसे नहीं अथांत्‌ वाक्यरूप प्रमा _ 
गोसे पैदा हुआ ज्ञान किसी बळवान्‌ प्रमाणसे भी नहीं बाधा जाता इससे उका 
अनुदात्ते ( स्थिरता 2 हो जायगी उसमें अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं है ७७॥ 


नाविद्या नापि तत्काय बोधं बाघितुमर्हति ॥ 
पुरेव तत्त्ववोधेन बाधिते ते उभे यतः ॥ ७८॥ 
कदाचत्‌ कदी कि अन्य प्रमाणते बोध मत हो परंतु अविद्या और अवियाके: 
काय वा कतत्वक अच्याससं बांधका बाघ हाजायगां सा ठाक नहीं कपाक आवधा 
आर उसक काय वाधको नहीं बाघ सकते है कॅयाक पहले हा उन दोनोंका तत्व 
बाध बाध कर चुका इई ॥ ०८ ॥ 


अकरणम ७ ] भाषाटीकासमेता । ( २२९). 


क 9 न 
बाधित हश्यतामक्षेस्तेन बाधो न शाक्यते ॥ 
Ces ७ क 
जीवन्नाखुन मार्जारं हंति हन्यात्कथं मृतः ॥ ७९ ॥ 
कदाचित्‌ कही कि आविद्याके बाध होनेपर भी प्रतीत हुए उसके कार्यका वाध 
नहीं हो सकता और उस कायसे बोधका वाघ हो जायगा सो ठीक नहीं क्योंकि 
नसे बाधा हुआ अविद्याका काये नेत्रो दीले परंतु वह बोधको इस मकार नहीं 
बाध सकता जेसे जो मुसा जीता हुआ ही माजार ( बिळाव ) को नहीं मार सकता 
हो वह मरा हुआ किस प्रकार मार सकता है ॥ ७९ ॥ 


~ 
अपि पाशुपतास्रण विद्वश्चेन्न ममार यः ॥ 
निष्फलेषुवितुब्नांगो नंक्ष्यतीत्यत्र का प्रमा ॥ २८० ॥ 
अव द्वेतके दशनसे तत्वयोषके वाधका अभाव कैसातिकन्यायसे इष्टांतके दारा 
दिखाते हैं कि ओ समर्थ पाशुपत अखे बिंधा भी नहीं मरा तो वह फळ ( भाछ ) 
से रहित बाणोंते पीडाको प्राप्त है अंग जिसका ऐसा वह नाशको प्राप्त होजायगां 
इसमें क्या प्रमाण हे अथात्‌ कोई नहीं ॥ २८० ॥ 
चिः SNS 
आदावविद्यया चित्रः स्वकायजृम्भभाणया ॥ 
युद्धा बोधोऽजयत्सोऽद्य सुहदो बाध्यतां कथम्‌ ॥ ८१ ॥ 
दष्टांतसे सिद्ध अर्थको दाष्टातिकमें दिखाते हैं, प्रथम विद्याभ्यासके समयमें अनेक 

प्रकारके प्रमाता मोक्ता आदि अपने कायाँसे वृद्धिको प्राप्त हई अबिद्याके संग युद्ध 
करके जिस बोधने अबिद्याको जीत लिया अभ्यासकी ङुशळतासे भली भ्रांति रट 
हुआ बही बोध अविद्याकी निवृत्ति होनेपर निर्मुल उस आविद्याके काय अध्याससे 
किस प्रकार बाधित हो सकता है भर्थात्‌ नहीं बाधा जाता है ॥ ८१॥ 

ति्ंत्वज्ञानतत्कार्यशवा बोधेन मारिताः ॥ 

न भीतिर्बांधसम्राज' कीर्तिः प्रत्युत तस्य तेः ॥ ८२ ॥ 
_ अब पूर्वोक्त अयंको ओताओकी बुद्धिमे आरूढ होनेके लिये रूपकसे वर्णन करते 
हैं कि अज्ञान और उसके कार्यरूप जो बोधके मारे हुए शव ( मुदे ) हैं.वे भामिपर 
बने रहें उनसे बोषरूपी चक्रवर्तीकों मय नहीं प्रत्युत उनसे उसकी कीर्ति है ॥८२॥ 

य एवमतिज्रेण बोधेन न विधुज्यते ॥ 

प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा देहादिगतयाऽस्य किम्‌ ॥ ८३ ॥ 

१५ | न | | 


(२२६) पश्चदशी- [ तृप्तिदीष- 


मुमुक्षु पुरुष इस प्रकारके शूरवीर बोधसे वियुक्त नहा होता अर्थात अविद्या 
और उसके कार्योके नाशक अह्मज्ञानसे युक्त रहता ह उस पुरुषको देह आदिकी 
प्रवृत्ति और निवृत्तिसे क्या इष्ट हे आर कया आनिष्ट है अथात्‌ कुछ नहीं ॥ ८३॥ 


प्रवृत्तावाग्रहो न्याय्यो बोधहीनस्य सवथा ॥ 
स्वर्गाय वाऽपवर्गाय यतितब्य यतो नृभिः ॥ ८४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीके समान अज्ञानीको भी प्रबृत्तिमं आग्रह युक्त नहीं सो 
टॉक नही कन्तु . वचस हान पुरुषका पभ्रद्धात्तम आग्रह करना युक्त ह कयाक मचुः 
ब्याक स्वग वा नरकक ल्य यत्न करना याग्य ह ॥ <'४ ॥ 


विद्वांश्‍चेत्ताहशां मध्ये तिष्ठेत्तदठरोषतः ॥ 


कायन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रियाः ॥ ८५ ॥ 
कदाचित कहो कि विद्वान्‌ आग्रह न कर तो कामथाके मध्यम रहकर उसे कथा 


> 


करना युक्त है इस [ल्य कहते हं [क याद दात्‌ कामयाक मध्यम रह ता उनके 
अनुरोधसे अर्थात्‌ उन्हके अनुसार काया, मन, वाणीसे संपुर्ण कर्माको करे हीं औरं 
डन कार्मेयॉको भी मने न करे ॥ ८९ ॥ 
एष मध्ये बुभुत्सूनां यदा तिछेत्तदा पुनः ! 
बोघायेषां कियाः सवा दूषयंस्त्यजतु स्वयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अब तत्त्वज्ञानेयांके मध्यम ।टक !वद्ानक कृत्यका कहते है कि यदि यह 
विद्वान तत्तवोधके अभिलाषियोंके मध्यमें टिके तो उनको बोधके लिये उनके सच 


कमॉमें दोष देता हुआ आप भी संपूर्ण कमको त्याग दे ॥ <६ ॥ 
अविद्वदनुसारेण वृत्तिइद्धस्य युज्यते ॥ 
स्तनंधयानुसारेण वतते तत्पिता यतः ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार ज्ञानीक कर्तंव्पमें तुको कहते हैं कि ज्ञानीकी वृत्ते. अज्ञानेय 
अनुसार युक्त दे क्योंकि पिताका वर्तांव बालकके अनुप्तार होता हे ॥ ८७॥ 
अधिक्षिप्तस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा ॥ 
न ङ्किश्नाति न कुप्येत बालं प्रत्युत लालयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
ते बालक अपने पिताका अधिक्षेप (गाली देना ) करे वा ताडना दे तो भी 
उपेता उसका छेश नहा मानता न उसपर क्राथ हा करता ६ त्युत. उसका लाइ 


करता है ॥ ८८॥ 


निंदितः स्तूयमानो वा विद्वानक्षेन निदति ॥ 
स्तोति किंतु तेषां स्याद्यथा बोधस्तथाऽऽचरेत्र ॥८९॥ 


प्रकरणम्‌ ७. ] भाषादीकासमे ता । ( २२७) 


अब हृष्टान्तको दाष्टान्तिकमे दिखाते हैं, अज्ञानी बिद्वाचकी निन्दा करे वा स्तात 


करे पर ज्ञानी उनकी न निन्दा करता हे न स्तुति किन्तु ऐसा आचरण करता ह 
कि जससे उनको बोध हो ॥ ८९॥ 


येनायं नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत्‌ ॥ 
आश्प्रबोधात्नेवान्यत्कार्यमस्त्यत्र तद्विदः ॥२९०॥ 
ज्ञानाक इस भकार आचरणम हतुकी कहते हे के इस अज्चानाका जप्त प्रका 
रक आचरणतप्तं इस जगवूम वाध हाँ उस प्रकारक आचरणका ज्ञाना अवश्य कर्‌ 


अन्य कुछ न करे क्पाके तत्तज्ञानीका इस छोकम अज्ञानिर्याको भछे प्रकार घोध 
करानेसे अन्य कोई काय नहा है ॥ २९० ॥ 


कृतकृत्यतया तप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः ॥ 
तृप्यञ्नव स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरंतरम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अच पूवाक्त आर वक्ष्यमाणक तात्पयका कहते ह [के यई ज्ञाना पूवाक्त प्रका 


"रका कृतकृत्यतास आर वश्यमाण प्रकारसे प्राक्षिके योग्यकी प्रापित्ते तूप्त हुआ 
अपने मनसे निरन्तर इस प्रकार मानता हे [के ॥ ६१॥ 


घन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमंजसा वेशि ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं बह्मानेदो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ ९२ ॥ 
निससं म सदा दश काळ आदत अप्युक्त अपने प्रत्यगात्याका साक्षात्‌ जानता 
हूँ इससे सुसे धन्य है धन्य है अर्थात्‌ भासज्ञानके लामसे में संतुष्ट हूँ ओर अह्मरूप 


आनंद मुझे स्पष्ट प्रकाशित होता है इससे मुझे धन्य हैं धन्य हं अथातू आ मज्ञा- 
नका फल जो बह्यानद उससे मे संतुष्ट हू ॥ २ ॥ 


धन्योऽहं धन्योइहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य ॥ 


धन्योऽहं चन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायित क्वापि ॥ ९३ ॥ 

इस शकार इृष्ठप्रातक संतोषकां कहकर आंनष्ट निवात्तक सन्ताषका कहते ह 

नुक अब म ससाररूप दुःखका नहा देखता इसस सश घन्य है धन्य है आर अनके 

कर्माकी वासनाका समुहरूप मरा अज्ञात कहाँ फलायंपान हाँ गया अथातू नष्ट 
हुआ इससे मुझ धल्य ६ धन्य हैं ॥ ९३ ॥ 


न्योऽहं धन्योऽहं कत्तब्यं मे न विद्यते किंचित ॥ 
चन्योऽहे धन्योऽहं प्रापतव्य सर्वमद्य संपन्नम्‌ ॥ ९४ ॥ 


( ११८ ) पश्वदशी- [ तृप्तिदीप-प्र० ७] 
अब अज्ञान निवृत्तिके फलको दिखाते हैं अब मुझे किंचित भी कर्तव्य नहीं 
है इससे में धन्य हूँ घन्य हुँ और जो प्राप्त होने योग्य था वह सब आप्त होगया 
इससे में घन्य हूँ धन्य हूँ ॥ ९४ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं तप्तेम कोपमा भवेछोके ॥ 
धन्योऽहं घन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनःपुनघेन्यः ॥ ९५ ॥ 
इससे परे जगततमें मेरी तृप्तिकी क्या उपमा हो सकती है इससे मुझे धन्य हैं 
धन्य हे अवसे आगे कोई वक्तव्य ( कहने योग्य ) नहीं दीखता इससे मुझे धन्य 
है, धन्य है, घन्य हे और फिर भी धन्य हे, धन्य है , ९९ ॥ 
अहो पुण्यमहो पुण्य फलित शठम्‌ ॥ 
अस्य पुण्यस्य संपत्तरहो वयमहो वयम्‌ ॥९६॥ 
इस पूर्वोक्त संतोषके कारणरूप पुण्यपुंञका स्मरण करके जो संतोष उसको 
कहते हैं-बडा पुण्य है, बडा पुण्य है जिप्तका ऐसा हृटफळ हुआ और इत प्रकार 
युण्यके संपादक जो हम वे भी महान हैं अथात्‌ ऐसे आत्मस्वरूप हम आश्चर्यस्वरूफ 
हैं ॥ ९६॥ 
अहो शास्त्रमहो शाख्रमहों गुरुरहो गुरुः ॥ 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ ॥ ९७॥ 


अब सम्यदुज्ञानके साधक शाख और उसके उपदेशकर्ता आचार्यका स्मरण 
करके संतोष करते हैं कि यह शार आश्चयरूप हैं ! आश्चयेरूप है !! इसके मुरू 
भी आश्चर्यरूप हैं २ और इत शासे उत्पन्न हुआ ज्ञान और ज्ञानकी प्राप्तिका 
सुख भी आश्रयरूप है २ अर्थात्‌ सबसे उत्तम हे ॥ ९७ ॥ 

तृप्तिदीपमिम नित्यं येऽनुसंदधते बुधाः ॥ 

_ आअह्मानंदे निमज्जंतस्ते तप्यंति निरंतरम्‌ ॥ २९८ ॥ 

जो बुद्विमान्‌ मनुष्य इस ठप्तिदीपका नित्य अनुसंधान ( विचार ) करते हैं 
अझानंद्में स्नान करते हुए वे निरन्तर तृत्त होते हैं ॥ २९८ ॥ 

इद्धि श्रीविद्यारण्यकृतपंचदऱ्यां पेंडितामिहिरचंद्रकृतभाषा- 
बिवृत्तो तप्तिदीपरविवेकप्रकरणम ॥ ७ ॥ 


इति तप्तिदीपविवेकप्रकरणम्‌ ॥ ७॥ 


अथ कूटस्थदीपप्रकरणम्‌ 


(र 


क 5 
खादित्यदीपिते कुडे दर्पणादित्यदीतिवत ॥ 
कूटह्थभासितो देहो धीस्थजीवेन भास्यते ॥ १ ॥ 
इस कूटस्थदीप प्रकरणम मुमुक्षुके मोक्षका माघन जो अर्म और आत्माकी एक 

ताका ज्ञान, उसको त्वंप्दार्थके शोधने जन्य होनेके कारण संपदार्थके शोधक कूटस्थ 
दापका प्रारंभ करते हुए आचाय खंपदके लक्ष्य अथे ओर वाच्य अर्थ जो कमसे 
कूटस्थ जीव हें उनको भेइसे दृष्टांत देकर दिखाते हें कि आकाशमें प्रसिद्ध जो सूर्य 
उसके प्रकाशसे प्रकाशित हुई मित्तिपर दर्षणर्म प्रतिबिंबित सूर्यकी पसि ( प्रकाश ) 
के समान अर्थात्‌ दपेणमें पडकर लोटे सूयेके आर मित्तिपर आकाइके सूर्यके इन 
दोनोंते मित्तिके प्रकाशके समान कूटस्य ( अधिकारी चेतन्य ) से प्रकाशित देइकों 
बुद्धिम प्रतिथिबित चिदाभास प्रकाशित करता हे. इससे यह प्रतिज्ञात हुआ कि 
नेसे भित्तिके प्रकाशक सामान्य विशेषरूप दो प्रकाश सूर्यके हें इसी प्रकार देहके 
प्रकाशळ दो चेतन्य दें । भावार्थ यह हे फं आकाश के सूर्यते प्रकाशित किये कुड्य 
( भीत ) को जैसे द्पंणका सूर्य मकाशित करता है उसी प्रकार कुटस्थके प्रकाशित 
किये देको डाद्धिको स्थित जीव प्रकाशित करता है ॥ १॥ 


अनेकदपणादित्यदीत्तीनां बहुसचिषु ॥ | 
इतरा व्यज्यते तासामभावेऽपि प्रकाशते ॥ २ ॥ 
कदारचत कहो कि वहां दपणके सूर्यकी दीपके अतिरिक्त आकाशके सूर्यकी 

दीप्ति नहीं मिलती है यह शंका करके दर्पणके सूर्यकी दीप्तियोसे आकाशके सूर्यकी 
दीप्तिको पृथक्‌ करके दिखाते हैं कि जो अनेक दपणोंमें प्रतिविबित सूर्योकी दीसत 
वहाँ २ मेडलाकार दीखती हैं उनकी संधियों ( मध्य २ ) में आकाशक सर्यकी 
दीपि भी सामान्य प्रकाश रूपसे प्रतीत होती है और दपणसे पेदा हुईं प्रमाआके अ- 
भावम तथा होनेपर भी वह सवेत्र स्वयं प्रकाशित होतो हे इससे वह उनसे भिन्न है । 
भावार्थ यह है कि अनेक दर्पणके सूर्योकी दीकप्षियोंके मध्य २ की अनेक सियाम 
आकाशके सूर्यकी दीप स्पष्ट है ओर उनके अमाबमें भी प्रकाशित होता है ॥ २ ॥ 


चिदाभासविशिष्टानां तथाऽनेकपियामतौ ॥ 
संधि धियामभावं च भासयन्‌ प्रविविच्यताम्‌ ॥ हे ॥ 


( २३० ) पशथ्चदशी- [ कूरस्थदीप-= 


~ 


अब दृष्टांतसे सिद्ध अर्थको दाष्टातिकमें घटते हैं कि उसी प्रकार चिदाभास- 
ोरीष्ट अथात चितके प्रतिषिवसे युक्त जो अनेक डाद्धिकी वृत्ति ( घश्ज्ञान आदे 
शब्दकि अर्थरूप ) हैं उनकी संधि (मध्य ) को जाग्रत्‌ आदि अवस्याआम और 
उन्ही पूर्वोक्त बद्धिवृत्तियोंके अभावको सुप्रुप्ति आदि अवस्थाओमं प्रकाशेत करते 
इए इस कूटस्यका उन द्वात्तेयस भन्न जाना । मावाथ यह इ ।क [चदामासस डुक्त 
अनेक बद्धियोंकी और उ॒द्धियोके अभावको प्रकाशित करते इए कूटस्थको भी 
आकाशे सूर्यकी प्रभाके समान भिन्न जानो ॥ ३ ॥ 


घटेकाकारधीस्था चिद घटमेवावभासयेत्‌ ॥ 


घटस्य ज्ञातता ब्रह्मचेतन्येनावभासते ॥ ४ ॥ 

अब ठेहके मध्यमें कूटस्थ और चिदाभासका भेद दिखानेके लिये देहस बाहर 
भी चिंदामास और अह्मको प्रथळू २ दिखाते हैं कि एक घटके समान है आकारे 
जिसका ऐसी ब॒द्धिमें वतमान जो चिदाभास वह एक घटको ही प्रकाशित करता 
ईं और उस घटका जो ज्ञातता नामका धमे है अर्थात्‌ मेंने घटका जाना इस वयव-. 
हारका जो हेतु है वह घटकी कल्पनाका अधिष्ठानरूप जो साधनरूप अह्मचेतन्य है 
उससे ही प्रकाशित दोता है । भावार्थ यह हे कि एक घटाकार डुद्धिमे स्थित चेतन्य 
घटका ही ग्रकाश करता है और घटका ज्ञातताका प्रकाश बरह्म चेत्तन्यसे होता 


ह॥ ३॥ 
अज्ञातत्वेन ज्ञातोऽयं घरो बुद्धयुदयात्पुरा ॥ 
्रह्मणेवोपरिष्टाचु ज्ञातत्वेनेत्यसौ भिदा ॥ « ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि ज्ञातताके प्रकाशक चैतन्यसे हो घटकी प्रतीति हो जायगी 
बुद्धिका क्या प्रयोजन है सो ठीक नहीं क्‍योंकि बुद्विकि उदयसे पूर्व अहासे इसी 
वटका अज्ञातरूपसे प्रकाश हुआ था और बुद्धिकी उत्पत्रिके अनंतर ज्ञातरूपसे 
अहन प्रकाशत कया हं यहा भेद हैं अन्य नहा ॥ ५ ॥ 


चिदाभासांतधीवृत्तिज्ञांनं लोहांतकुंतवत्‌ ॥ 
जाङयमन्ञानमेताभ्यां व्याप्तः कुम्भो द्विघोच्यते ॥ ६ ॥ 
कदाचत्‌ कहा ।क एक घटके ज्ञात आर अज्ञाते दा रूप कत हां सकत है 
यह राका करक उनके ज्ञानाथ ज्ञातता आर अज्ञातताक गनामत्त ज्ञान आर 
अज्ञानके स्वरूपका पृथळू २ खात इ पाके ।चत्म्राताववरूप जा ।चदाभात वह 
पुरः ( अग्र ) मागम इ जसक एसा जा बुद्धकी वात्त वह ज्ञान कहलाता द क्य।।क 


S ~ _~ 


अचायान यह डुद्धका स्वरूप कहा है [कं जी बांधसे इद्ध हो वह बाद्ध इ आइ 


प्रकरणम्‌ < ] माषारटीकासमेता । (२३१) 


वह ऐसी है जेसा लोहके सिरेमें कुंत ( भाला ) हाता हे आर जडता अर्थांत स्वतः 
प्रकाशरहितको अज्ञात कहते हें इन ज्ञान ओर अज्ञानाने व्याप्त जो धट वह दो 
कारका कहलाता है अर्थात्‌ जानेहुएको ज्ञात ओर न जाने दइएको. अज्ञात कहते 
हें । भावार्थ यह है कि लोहके अग्रमागमें कुंतके समान चिदाभामके अग्रमागमं जो 
बुद्विकी वत्ति उसे ज्ञान भौर जडताको अज्ञान कहते हैं इन दोनाँसे व्याप्त घट ज्ञात 
अज्ञान भेदे दो प्रकारका होता है ॥ ६॥ 


अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातः कुंभस्तथा न किम्‌ ॥ 
ज्ञानत्वजननेनेव चिदाभातपरिक्षय! ॥ 


कदाचिद्‌ कहो कि अज्ञात घटका अह्मे प्रकाश रहे ओर ज्ञानसे व्याप्त (ज्ञात > 
जो घट उप्तका बरह्मचेतन्यसे प्रकाश कयां मानते हो यह शंका करके यह कहते ह 
कि जसे आज्ञातताकां पदा करक अज्ञान उपक्षाण हैं एत ज्ञातताका पदा करक ज्ञान 
भी उपक्षीण हे इससे अज्ञात घटके समान ज्ञात घटका भी जह्मत हो प्रकाश हाता 
इई । तात्पय यह क जसं अज्ञात घट ब्रह्मत भातमान होता ह वंत हाँ ज्ञात घट भा 
बहमसे प्रकाशमान क्यों न होगा किन्तु अवश्य होगा क्योंकि ज्ञातताको पैदा करके 
ही चिदाभासका परिक्षय ( नाश ) हो जाता है ॥ ७॥ 
आभासहीनया बुद्धचा ज्ञातत्वं नेव जन्यते ॥ 
mf ~ 
ताहर्बुद्वेविशेषः को मृदादेः स्याद्विकारिणः ॥ ८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अज्ञातताके जन्मार्थ असे अज्ञानको मानते हा ऐसे हो ज्ञात" 
ताके जम्मार्थ बुद्धि ही बहुत है चिदाभास माननेका क्या प्रयोजन है सो ठीक न 
क्योकि [चिदाभासे राहत जां बद्ध हे वह ज्ञातताकों पदा नहा कर सकतीं ह कारण 
यह हे कि चिदाभाससे रहित बुद्धिम ओर विकाररूप मिट्टी आदिम कुछ ।वशेष 
( भेद ) नहीं है अथात चिदाभाससे राहत बद्धे घट आदिकं समान अप्रकाशरूप 
हे इससे ज्ञातताको पेदा नहीं कर सकती है ॥ ८ ॥ 
ज्ञात इत्युच्यते कुंभो मृदा लिप्तो न कुत्रचित्‌ ॥ 
धीमात्रव्याप्तकुंभस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा ॥ ९ ॥ 
अब चिदाभास रहित बुद्धिस व्याप्त घटका ज्ञातताका अभाव हृष्टांतते स्पष्ट करते 
हें कि जेसे. जगतमें शुक्क बा कृष्णरूप मिट्टीसे व्याप्त (लिपे ) घटकों कोई भी ज्ञात 
नहीं कहता इधी प्रकार चिदाभासर्‌हित उद्धित व्याप्त घटको भी ज्ञात नहीं मानते. 
॥ ९ ॥ 


mu 


(२९३२) पश्चदशी-- [ कूटस्थदीप- 


ज्ञातत्वं नाम कुंभेऽऽतख्चिदाभासफलोद्यः ॥ 
न फळं ब्रह्म चेतन्य मानात्मागति सत्त्वतः ॥ १० ॥ 
अब फालितका वणन करते हें कि जिससे केवल बाद्धे ज्ञातताके पेरा करनेमे 

समर्थ नहीं हैं इससे कुमम चिदाभासरूप फलकी जो उत्पाते वही ज्ञातता नामपे 
मासद्ध हे । कदाचेत्‌ कहा [के बह्म चेतन्परूप फलके रहते ।चंदाभातकी कल्पना 
न करनी चाहिये सो ठीक नहीं क्योकि ब्रह्म चैतन्यको फल नहीं कह सकते क्योंकि 
बह मान ९ प्रमाणजात्ति ) से पूरे काठमे भी विद्यमान हे ओर फळ प्रमाणके उत्तर 
काळम हो हुआ करता है । भावाथ यह हे कि इससे घटम चिदामातरूप फलका 
उपाय है| ज्ञातता प्रावेद्व हे और प्रमाणसे पहले भो विदयमान हानेसे ब्रह्म चेतन्य 
फळ नहा हा सकता ॥ १० ॥ 


परागथग्रमेयेषु या फलत्वेन संमता ॥ 
संवित्सेषेह मेयोऽथों वेदांतोक्तिप्रमाणतः ॥ ११ ॥ 
कदाचचत कहा [के ( परागर्थप्रमेयेषु ) इत्यादि जो खुरश्वरका वार्तिक उसके 
रुद्ध ३ सा ठाक नहीं क्योकि पराकू (बाह्य) जो घट आद पदाथ ६ उम प्रमया 
( प्रमाणक विषय ) के विद्यमान होते हुए जो प्रमाणका फङणूप ६ वित (ज्ञान ) हे 
। इप वदातशाख्रम वेदांतरूप वार्क्याके ममाणसे मेय ( जानने योग्य ) अथ माना 
३ अथात्‌ उनके फलका ही इम मेय मानते हु ॥ ११ ॥ 


इति वारतिककारेण चित्साहश्यं विवक्षितम्‌ ॥ 


ब्रह्मचित्फलयो भेंदः सहरूयां विश्चुतो यतः ॥ १२ ॥ 
आर इसत पूवाक्त सुरइवर वा चककारने ब्रह्म चतन्य सदृश चिंदाभास प्रमाणका 
फल माना हूं ब्रह्म चतन्य नहा आर यह वातककारका आमप्राय इपप जानते हें 
के उनके सुरु श्रीमान्‌ राकराचायने उपदशतहल्ञा म्रयम अझ चेतन्य ओर चदाः 
भासका मद कहा ह॥ १२॥ 


आभास उदितस्तस्माज्ज्ञातत्वं जनयेद्घटे ॥ 


तत्युनतल्मणा भास्यमञज्ञातत्ववदेव हि ॥ १३ ॥ 


।जसस अह्याचत आर फलका भेद प्रातेद्द है इससे घटमें उत्पन्न हुआ आमास 
ज्ञावताकों पदा करता हे और वह ज्ञातता अज्ञातताके समान अझसे ही प्रकाशित 
होती है यह असिद्ध है॥ १३ ॥ 


प्रकरणम्‌ ८] भाषादीकासमेता । (२३३) 


धीवत्याभासकुंभानां समुहो भास्यते चिदा ॥ 
ऊुभमात्रफलत्वात्स एक आभासतः स्फुरत्‌ ॥ १४ ॥ 
इस मकार अझ्याचत्‌ आर आभासके कहे हुए मेदको विषयभेद दिखाकर स्पष्ट 
करते हैं कि अझचेतन्यसे इदिकी बति, चिदाभास; कुम हन तीनोंके समूहका 
श हाता हे और चिदाभाप तो कवळ कुंभमें वर्तमान फलरूप है इससे विदा- 
भाससे केवल घटका ही स्फुरण ( प्रकाश ) होता है ॥ १४ ॥ 


चेतन्यं द्विगुणं कुमे ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः ॥ 
न्येऽनुब्यवसायास्यमाहुरेतद्यथोदितम्‌ ॥ १५ ॥ 
अब ङुभका अकाश ।चेदाभात ओर बह्म दोनासे होता है इसमें लिंगको कहते 
इ के इसीस घटम दिगण चेतन्य है क्योंकि वह बहसे ज्ञान होकर स्फुरता है 
अर्थात्‌ अहम चिदाभास दोनाते प्रकाशित होता है ओर इसी घटकी ज्ञातताके अब 
भासक ( प्रकाशक ) चेतन्यको नैयायिक अतुव्यवप्ताय कहते हैं अर्थात्‌ अनुब्यत्र 
साय नामका अन्य ही ज्ञान मानते हैं ॥ १९॥ 


घटोऽयमित्यसाबुक्तिराभासस्य प्रसादतः ॥ 
विज्ञातो घट इत्पुक्तिरत्रह्मानुप्रतो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अब व्यवद्दारक भंदस भी पचेदाभास ओर ब्रह्मका मेद मानने योग्य है यह 
वणन करते हैं कि ' यह घट हे? यह कथन तो आभासके ग्रतादसे होता है और 


ee ~ 


मने घट जाना ' यह कथन अहाके अनुग्रहमे हाता हे ॥ १६ ॥ 


आभासब्रह्मणी देहाइहियंद्रद्विवेचिते ॥ 


तद्वदाभासकूटस्थौ विविच्येतां वपुष्यपि ॥ १७ ॥ 
[जस प्रकार [चदाभास ओर बह्मका विवेक दहसे बाहर कया ह उसी प्रकार 
'चदाभात आर कूटस्थका वकक दंहक मातर भी करना योग्य इ ॥१७॥ 


अहइवृत्तो चिदाभासः कामक्रोधादिकासु च ॥ 
सव्याप्य वर्तते तसे लोहे वह्निर्यथा तथा ॥ १८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो [कि जेते बाहर चिदाभासपे व्याप्य घटाकारवृत्ते है ऐसे देहके 
मातर [कसा वषयका वत्त नहा इ इससे उसक व्यापक चेदाभासकोी कसे मानते 
हो सा ठाक नहीं क्याक विषयाक।रवृत्तिके अभावम भा. अइमाकारवात्तक हानस 


(२९३७) 'पश्नवदशी- [ कूटस्थदीप- 


उसक व्यापक चिदामासका स्वीकार दृष्टांतसे कहते हैं कि अइंद्ति और काम क्रोध 
~ बेन = Os 
आदिकोमं चिदाभास उस प्रकार व्याप्त होकर बतेता है जैसे तपायमान छोहमें अग्नि 


~ 


एकरूप प्रतात हांती हैं ॥ १८ ॥ 


स्वमात्रं भासयेत्तत्त लोहं नान्यत्कदाचन ॥ 


एवमा भाससदिता वृत्तयः स्वस्वभासिकाः ॥ १९ ॥ 
अब अहम आदि वृत्तियांका चिदामाससे प्रकाश दृशंतसे स्पष्ट करते हैं कि जैसे 
तपायमान लोहा अपने स्वरूपहीका प्रकाश करता है अन्यका प्रकाश कदाचित्‌ नहीं 
करता हे इसी प्रकार चिदाभास सहित अहम्‌ आदि वृत्ति भो अपना २ ही प्रकाश- 
करती हैं अन्यका नहीं ॥ १९ ॥ 


कमाद्विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते वृत्तयोऽखिलाः ॥ 
सर्वा अपि विलीयन्ते सुप्तिमूर्छालमाविषु ॥ २० ॥ 
इस मकार बिदाभातको कहकर कूटस्था स्वरूप कहनक लिये उप्तक उपयांगा 
बात्तियांके अभावोका समय दिखाते हैं कि इत प्रकार विच्छेद २ से ( पृथक २) संपूर्ण 
दत्तया कमत हात। है आर व संपूर्ण सुपात, मूछा, समाधयाप्र लय (नष्ठ) हा 
जाता हैं अथात्‌ नहा रहता ॥ २० ॥ 


संघयोऽखिळवृत्तीनामभावाश्चावभासिताः ॥ 


निर्विकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते ॥ २१ ॥ 
कंदं चेत कहो ॥क इम प्रकार समाधि आदिकोंमें वृत्तियोंका अभाव रहे इससे. 
कूटस्थको सिद्धि कसे हो सकती है सो ठीक नहीं क्योंकि संपूर्ण वृत्तियोंकी संधि 
ओर अभावाका जिस निर्विकाररूपसे प्रकाश होता है वह कूटस्य कहलाता हैं 
अथात साक्षी कूटस्थ कहते हैं ॥ २१॥ 


घटे द्विगुणचेतन्यं यथा बाह्ये तथान्तरे ॥ | 
त्तिष्वपि ततस्तत्र वैशद्ये संयितोऽधिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
अब फलितका वणन करते हैं (क जैसे बाह्य घटमें दिगुण चैतन्य है अर्थात 
घटमात्रका अवभासक चिदाभास ओर घटकी ज्ञातताका अवभासक ब्रह्मचेतन्य ये दो 
इ वेते हा आंतर ( भारतर ) अहकार आ वृत्तेयाम भी कूटस्थ चेतन्य शोर वात्त- 
याका अवभासक चिदाभास यह द्िगुण चेतन्य हे ओर जिससे द्विगुण चैतन्य है 
इसीसे संषिर्याकी अपेक्षा दुत्तियांम आविक वेच ( निर्मळता ) देखते हैं ॥ २२ ॥ 


प्रकरणम्‌ ८ ] भाषाटीकासमेता । < ९१५९) 


ज्ञातताज्ञातते न स्तो घटवडत्तिषु क्वचित ॥ 


स्वस्थ स्वेनागृहीतत्वात्ताभिश्वाज्ञाननाशनात्‌ ॥ २३ ॥ 
कदाचत्‌ कहा [के यहां मो घट आदिकांके समान ज्ञातता अज्ञातताके भासक 
कूटस्थका क्या नही मानते सो ठीक नहीं क्‍योंकि घटके समान कहीं भी वृत्तिर्थाम 
ज्ञातता अज्ञातता नहा हाती क्याके ज्ञान और अज्ञानकी व्याप्तियोत्ति ज्ञातता ब 
अज्ञातता हाता ह और वृत्तियांकी स्वप्रकाशरूप होनेसे ज्ञानकी व्यापि नहीं हो सकतीं 
आर उन द्वात्तयान उसन्न होते हा अपने अज्ञानको नष्ट कर दिया इससे अज्ञानकी 
व्यापते भी नहीं हो सकती। भावार्थ यह है कि घटके समान वृत्तियोंम ज्ञातता 
अज्ञातता नहा हाता क्याक अपना ज्ञान अपनेपरे नहीं होता ओर उन वातियासे 
अज्ञानका नाश हो जाता हैं ॥ २३ ॥ 
द्रिगुणीकृतचेतन्ये जन्मनाशानुभ्रतितः ॥ 
अङ्रूटस्थे तदन्यत्त कूटस्थमविकारतः ॥ २४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि कूटस्थ और चिदाभास दोनों चित्‌ हैं तो एकको कूटस्थ 
आर दूसरको अकुटस्थ यह (केस कारणत कहते हो सो टीक नहीं क्योंकि उस 
हियुणी कृत चेतन्यम चिदाभातके तो जन्म और नाझ अनुमवासेद् हैं इससे 'चेदा- 
भास अकूटस्थ है ऑर दूधरा अविकारी होनेसे कूटस्थ है ॥ २४ ॥ 
अंतःकरणतद्रत्तिसाक्षीत्यादावनेकधा ॥ 
कूटस्थ एव सवत्र पूवाचायर्विनिश्चितः ॥ २५ ॥ 
कदाचित्‌ करो कि चिदाभाससे भिन्न कूटस्थ स्वकपोछ कल्पित ( स्ये माना ) है 
सो ठीक नहीं क्यांकि “ अन्तःकरण और अंत:करणकी बृत्तियांके साक्षी चेतन्यरूप, 
आनंदरूप, सत्यस्वरूप आत्माकी शरण क्यों नहीं होता इत्यादि शाख्रामे आचा- 
यांने सवेत्र कूटस्थका. ही वर्णन किया है ॥ २५ ॥ 
आत्माभासाश्रयाश्चेवं मुखाभासाश्रया यथा ॥ 
गम्यंते शास्रयुक्तिभ्यामित्याभासश्च वणितः ॥ २६ ॥ 
और कूटर्थसे भिन्न चिदामासका भी वर्णन आचायांने ही किया है क्योकि 
आत्मा, आभास और आश्रय ये तीनों इस प्रकार होते हैं जेते मुख, आभास और 
आश्रय होते हैं अथात्‌ जेत सुख, आमात (प्रातिबंध ) आश्रय ( दषण ) ये तीन 
हैं इसी प्रकार आत्मा (कूटस्थ ), आमास ( चिदामासजीव ) और आश्रय (अंतः- 
करण आदि ) ये तीनों भी शाख्र और युक्तियांसे जाने जात हें यहां आभात शब्दतते 


( २३६) पव्वदशी-. [ कूटस्थदीप- 


कुटस्थसे भिन्न चिदाभासका वर्णन किया हे ओर मंनका साक्षी, ब्वाद्विका साक्षी यह 
शाख ब॒द्धिके साक्षी कूटस्थका प्रतिपाईक दे और रूप २ के श्रतिरूप हुआ यह चिदा 
भासका प्रतिपादक शास्त्र है और एक बिकारी दूसरा आरधकारी है यह युक्ति पहले 
कह आये हैं। भावार्थ यह दै कि जेते मुख, मतिबिस्थ दर्पण ये तीन होते हैं इसी 


प्रकार आत्मा, चिदामास, अंतःकरण ये तीन होते हे इस प्रकार शाख और 
युक्तियास आभासका वर्णन किया है ॥ २६ ॥ 
बुद््यवच्छिन्नकूटस्थो लोकाँतरगमागमौ ॥ 
कतु शक्तो घटाकाश इवाभासेन कि बद ॥ २७ ॥ 
अव चिदाभासके विषयमे शंका करते हें कि अपनेमें कर्पनाकी डुद्धति अवच्छिन्न 
( युक्त ) कूटस्य ही घटके दारा घराकाइाके समान अन्य छोकॉर्म गमन और अगमन 
करनेको समर्थ है तो चिदाभासकी कल्पना क्यों करते दो अथात्‌ क्यों मानते हो॥२७॥ 
® ४ न he IS he 
शृण्वसंगः परिच्छेदमामाज्जीवों भवेन्नहि ॥ 
~ = डि 
अन्यथा घटकुड्याबेरवच्छिन्नरस्य जीवता ॥ २८॥ 
पूर्वोक्त शंकाका समाधान करते हैं, कि सुनो असंग कूटस्य परिच्छेद (बाद) 
मात्रसे जीव नहीं हो सकता यादि परिच्छेइमात्रसे ही जीव मानोगे तो घट्ङुड्य आदिशे 
अवाच्छन्न कुटस्य भी जीव हो जायगा इससे आभासका मानना आवश्‍यक है ॥१८॥ 
न कुड्यसहशी बुद्धिः स्वच्छत्वादिति चेत्तथा ॥ 
रिच्छे 5 वि [च क. 
अस्तु नाम परिच्छेदः कि स्वाच्छचेन भवेत्तव ॥ २९ ॥ 
अब बुद्धि ओर कुड्य की विषमतामें शंका करते हैं कि बाद्धि स्वच्छ ( निमेल ) 


है इससे कुडयके सदृश नहीं हो सकती इससे स्वच्छसे परिछिब्रके गमन अगमनमें 


दोष नहीं को ठीक नही क्योंकि यह स्वच्छताका मेद रहे स्वच्छतासे परिच्छेदके 
मेषे तुझे क्या दे अथात्‌ स्वच्छता परिच्छेदम हेतु नहाँ होती हे ॥ २९ ॥ 
प्रस्थेन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा नहि ॥ 
विक्रेतुस्तंडुलादीनां परिमाणं विशिष्यते ॥ ३० ॥ 
अब पूर्वोक्त अर्थेको दष्टांसे स्पष्ट करते हैं फि काठका मस्य हों चाहे 
कांसीका प्रस्थ हो उनसे तेडुल आदिका जो विक्रय € बेचना ) करनेवाला है उसके 


Se 


१ "मनसः साक्षी बुद्धेः साक्षी' । २ 'रूपं रूपं तिपो बभूव. 


अकरणम्‌ ८ ] भाषार्टीका समेता । ( २३७) 


परिणाम ( तोल ) म कुछ विशेषता नहीं होती है अथात्‌ स्वच्छता, अस्वच्छता न्यून 
आधेक भावका पदा नहा कर सकते ॥ ३० ॥ 


परिमाणविशेषेऽपि प्रतिबिंदों विशिष्यते ॥ 


कांस्ये यदि तदा बुद्धावप्याभासो भवेदलात ॥ ३१ ॥ 
कदा चत कहा [क पारमाणका विशषता न रह तां भी कामाक प्रस्थम प्रालीाबड 


पडनका आधकता हृ सो भी ठाक नही क्योंकि प्रतिर्बिवकी वरशपता मानाग ता 


कप 


बद्धम भा स्वच्छ हॉनेंसे आभास बलसे हो जायगा अशात्‌ आपन हा आमासका 
मान छया ॥ ३१ ॥ 


इंबद्धासनमाभासः प्रतिविबस्तथाविधः ॥ 


बिंबलक्षणहीनः सन्‌ बिबवद्भासते स ॥ ९२ ॥ 
कदाचत्‌ कहा क हमन प्राताचच माना है चेदाभात नहा सो ठीक नहा 
क्पोकि इपत्‌ ( काचत्‌ ) प्रकाशकों आभास कहते ह आर प्राताधवका भी भासन 


काचत हा हाता ह क्याक [पॅकक लक्षणांत हान वह प्रातवय Iवषक समान 
भासता ह इसस [बका आभास इ ॥ ३२ ॥ 


ससंगत्वविकाराभ्य बिम्बलक्षणहीनता ॥ 
स्फातरूपत्वमेतस्य बिम्बवद्भासनं विदुः ॥:२३ ॥ 
अब आभातके लक्षणोंकी योग्यताको स्पष्ट करते हैं कि यह चिदाभास ससग 

( संगसे युक्त 2 और विकारी हे इससे विंबके लक्षण जो असंग अविकारी है उनसे 
हीन है ओर जो इसमें स्फुरणरूप हे वही बिंबके समान अवभासन दे यह बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य जानते हें ओर जैसे इतुके लक्षणासे हीन होकर हेतुके समान जो दीखे वे 
हेत्वाभास होते हे इसी प्रकार चेतन्यके लक्षणे हीन होकर चेतनके समान जो दीखे 
वह चिदाभास होता है ॥ ३३ ॥ 

न हि धीभावमावित्वादाभासोऽस्ति धियः पृथक्‌ ॥ 

इति चेदल्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहतः ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार चिदाभातकी अप्रयोजकताका निराकरण करके अब बुद्धिस पृयकू 
उसकी [साद्वेके लिये पूर्वपक्षका कहते हे क जस मिट्टाके हातेपर ही दाता हुआ घट, 
भद्वीसे पृथकू नहीं हाता इसी प्रकार बांद्धेका सत्तास हानबाला चदाभास भा इदस 
पृथक्ू नई[ हांगा एता यादे कह।ग ता अल्प हा तुमने कहा क्पाक एस ही द्द्सः 
भिन्न बुद्धिं भी तिद्ध न होंगी ( यह प्रतिचंदी उत्तर ह) ॥ ३४ ॥ 


{ २३८) पञ्चदशी [ कूटस्थदी१- 


देहे मृतेऽपि बुद्धिश्चेच्छात्रादस्ति तथा सति ॥ 
बुद्धेरन्यञ्चिदाभासः प्रवेशश्रुतिषु श्रुतः ॥ २९ ॥ 
अब प्रातिबंदीसे छूटनेकी शंका करते हैं कि देहके मरनेपर भो बुद्धि हे अथात 
दहसे भिन्न बुद्धि इत शास्ते सिद है [कि ' बह आत्मा विज्ञान सहित हुआ ! इस 
अुतिके बलसे देहसे भिन्न बुद्धिको मानते हो तो बद्धिसे अन्य चिदाभाप भी प्रवे" 
शकी बोधक श्वतियांम सुना है अतः उसे भी मानना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
वीयुक्तस्य प्रवेशअन्नेतरेये थियः पूथक ॥ 
आत्मा प्रवेशं संकर्प्य प्रविष्ट इति गीयते ॥ ३६ ॥ 
अब यह शंका करते हैं कि बद्धिसे युक्तका दी प्रवेश दै अन्यका नहीं सो ठीक 
नहीं क्योकि ऐतरेयश्षतिमें यह कहा है कि ब॒द्धिसे अतिरिक्त आत्मा प्रवेशका सँ कल्प 
करके प्रदिष्ट हुआ ॥ ३६ ॥ 
& नि 4 a पक 
कथं न्विदं साक्षदेह महते स्यादितीरणात्‌ ॥ 
6 सी > + हर 
विदार्य सूर्धसीमानं प्रविष्टः संसरत्ययम्‌ ॥ रे७ ॥ 
अब उस श्रतिके ही अर्थको पढते हैं कि ' इंद्रिय और देह साहेत यह जडका 
समूह मेरे विना कैसे होगा ' यह बिचार कर यह परमात्मा जगतमें प्रविष्ट होकर 
संसारका प्रात हाता है अथात्‌ जाग्रत्‌ आद अवस्थाआका भागता हे ॥ ३७॥ 


कथं प्रविष्टोऽसंगश्रततृष्टिवाऽस्य कथं वद 
मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः ॥ ३८॥ 


अब असंग आत्मके प्रवेशम शका करते हैं कि कदाचित्‌ कहो [कि असंग 
आत्माका प्रवेश केसे हो सकता हे तो इस आत्मासे सृष्टि कैते हो सकती है यह 
तुम कहो अयात यह शंका तुम्हारी रश्मि भी तुल्य है कदाचित्‌ कहो कि सृष्टिका 
कत्ता मायिक है तो उवेशक़ा क्तो भी मायिक हे अथात दोनों (सृष्टि, जीव ) मायिक 
ईं और उनका बिनाश तुल्य है अर्थात्‌ दोनोंका नाश होता है ॥ ३८ ॥ 


ससुत्थायेष भूतेभ्यस्तान्येवानुविनश्यति ॥ 
विस्पष्टमिति मेत्रेय्ये याज्ञवल्क्य उवाच हि ॥ ३९.॥ 


प्रणम्‌ ८ ] भाषाटीकासमेता । (२९३९) 


अच ग्रज्ञानधन इस तिके अर्थको पढते हैं कि यह प्रज्ञानवन आत्मा इन देह 
डाद्रय आद्‌ पचभूताक कायरूप निमित्तोंसे अथात्‌ उपाधियोंकी महिमासे भले प्रकार 
उठकर अथात्‌ म जीव हूँ इस अभिमानको भाक्त होकर उन्हीं देह आदिकोंके नाश 
हात नष्ट हाता ह अथात्‌ जीव आभिमानको त्याग देता हे इस प्रकार सोपाधकका 
खना याज्ञवरक्यने मत्रेयीके प्रति स्पष्ट कहा है । भावार्थ यह हैं कि, यह आत्मा 
अताका माहमासे जीव भावको प्राप्त होकर और उनके नाझ होनेके समय नाशको 
माह हाता इ यह याज्ञबल्क्यने भत्रेयीके प्रति स्पष्ट कहा हैं ॥ ३९ ॥ 


अविनाश्ययमात्मेति कूटस्थः प्रविवेचितः ॥ 


मात्रालसग इत्यवमसगत्वस्य कीर्तनात्‌ ॥ ४० ॥ 
सह आत्मा आवनाशी अनुच्छात्ते ( नाशका अभाव ) धर्मवान्‌ हे इत 
शवतस जावत भमन्न ङूटस्थका आवनाशो दिखाया और मात्रा ( देह आदि विषय ) 
आका ततग ५ सबंध ) इस आतका, नहा होता ह इस श्रातिसे अविनाशीतामं 
हेतुकी असंगताको कहा है ॥ ४० ॥ 


जीवापेत वाव किल शरीरं प्रियते न सः ॥ 
इत्यत्र न विमोक्षोऽथेः किंतु लोकांतरे गतिः ॥ ४३ ॥ 


कदचित्‌ कहो कि * जीवसे रहित यह शरीर मरता है और निश्चय है कि जीव 
ही मरता ? इस शंतिसि ओपाविकजीबको भी अविनाशी कहा है सो ठीक नहीं कयों- 
कि बह श्रुति अन्य देहकी प्राहिके विषय हे सर्वेया नाशके अभावका बोधन नहीं 
करती इससे जीवसे रहित दारीरका मरण दै जीबका नहीं यहां विमोक्ष ( अत्यंत नाझ“ 
का न होना ) अथ नहीं हे कितु लोकांतरमें गाति अयात्‌ जीवको अन्यदेहकी प्राप्ति 
अर्थे है ॥ ४१॥ | 
नाहं ब्रह्मेति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत्‌ ॥ 


सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात्‌ ॥ ४२॥ . 


कदाचित्‌ कहो कि जीवको विनाशी माननेमें ब्रह्म हु ' यह अविनाशी 
अह्मके संग एकताका ज्ञान न घट सकेगा (के वह जीव विनाशी हे तो उसको 
` अहे अझास्मि ' यह बोघ न होगा मो ठीक नहीं क्योंकि मुख्य सामानाधिकरण्यके 


१९ प्रज्ञानधन एवेतेभ्यो भृतेभ्यः सघुत्याय तान्वेवादुदिनश्यति न प्रेत्य सज्ञास्ति ! २अ- 
विनाशी वरेऽयमात्मा अनुच्छित्तिधर्मा! रे मावासंसर्गस्त्वस्य भवति । ४ जीवोपेतं वाव 


किल इदं स्रियते न जीवो स्रियते । 


( २४० ) पञ्चदशी [कूटस्थदीप- 


अभावमं भी जीवभावका बाघ होनेपर सामानाधिकरण्य हो शकता है अथात्‌ जीव- 
भावके बाधसे ब्रह्ममावका ज्ञान हो सकता है इससे विनाशी जीव आर आवेनाशी 
अझकी एकता होनेमें कोई बाधक नहीं हे ॥ ४२ ॥ 
योऽयं स्थाणुः पुमानेष्‌ पुधिया स्थाणुधीरिव ॥ 
ब्रह्मास्मीति घिया शेषाप्यहबुद्धिनिंवरर्यते ॥ ४३ ॥ 


अव वाधम सामानाधिकरण्य करके वाक्यार्थज्ञानका प्रकार वार्तिककारांने जों. 
दृष्टांतपूवक कहा है उसको उदाहरणपुर्षक दिखाते हैं कि ' जो यह स्थाणु हे वह 
पुरुष ह? इस वाक्यमे जेते पुरुषवुद्धिसे स्थाणुबुद्धिकी निवृत्ति होती है इसी प्रकार 


* अहं ब्रह्मास्मि ' इस बोधसे अहंडादि ( कत्ता भोक्ता अहम ) की निवृत्ति हो 
जाती हे ॥ ४३ ॥ 


नेष्कर्म्यसिद्वावध्येवमाचारयैः स्पष्टमीरितम्‌ ॥ 
सामानायिकरण्यस्य बाधार्थत्वमतोऽस्तु तत्‌ ॥ ४४ ॥ 
इसी प्रकार वारपिककार आचायोने नेष्कम्येतिदि ग्रेथमे स्पष्ट कहा हे कि सामा- 


Ca 


नाविकरण्य बाधके लिये है इसी कारणसे “ ब्ह्माहमस्पि ' इस वाक्यमें बाधके लिये 
सामानाधिकरण्य रहे ॥ ४४ ॥ 


सर्व ति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ ॥ 
अहे ब्रह्मेति जीवेन सामानाघिकृतिभवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


A 


कदाचित कहो कि श्जापिमं वाधके विषे सामानाविकरण्य कहीं नहीं देखा सो 
ठीक नहीं क्योंकि “ सर्वे ह्यत ' ( यह सब बरह्म हे ) इस श्रतिमें जैसे जगतके 
संग सामानाधिररण्य हे ऐसे ही “ आहं ब्रह्म ' ( में बह हूं) यहां जीवक संग 
सामानाधिकरण्य हो जायगा ॥ ४५ ॥ | 


सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं निराकुतम्‌ ॥ 
प्रयत्ततो विवरणे कूटस्थस्य विवक्षया ॥ ४६ ॥. 


० कदाचित्‌ कहो कि ,विवरणाचार्योंने बाधमें सामानाविकरण्यका खंडन केसें 
किया ई सो भी ५ : है क्योंकि उन्होने अहं शब्दसे कूटस्थः ठेनेकी इच्छासे 
सामानाधिकरण्य वावके लिये हे ' इसका निराकरण प्रयलसे क्विरणप्रेथमं 
~ =~ 

किया दे ॥ ४६॥ 


प्रद्धागस ८ ] भाषार्टकासमेता । ( २४९ ) 


शोधितस्त्व॑पदाथों यः कूरस्थो ब्रह्मरूपताम्‌ ॥ 
तस्य वक्तु विवरणे तथोक्तमितरत्र च ॥ ४७॥ 


अब कूटस्थकी बिवक्षासे इस पूवोक्तका वर्णन करते हैं कि शोधित अथात्‌ वदि 
आदिते एथकू किया जो तंपद्का लक्ष्य अर्थ कूटस्थ है उसको अझरूप ( सत्य. 
आदिरूप ) कहनेके लिये विवरण आदि और अन्य ग्रयोमे बावसामानाघिकरण्यके 
निषेध पूर्वक सुख्य सामानाविकरण्य कहा है अर्थात्‌ त्ंपदके लक्ष्प कूटस्य और 
ब्रह्मका सामानाथिकरण्य सिद्ध किया है ॥ ४७॥ 
De न दि 
देहेन्द्रियादियुकस्य जीवाभासभमस्य वा ॥ 
अधिष्ठानचितिः सेषा कूटस्थाञ विवक्षिता ॥ ४८ ॥ 
अब कूटस्थ और अह्मकी एकताकी संभावनाके लिये कूटस्थ शब्दके अथंको 


~ शण > 


कहते हैं कि देह, इंद्रिय मन आदिमे युक्त जो आभासरूप जीव उस भ्रमका आअधि-. 
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हान जो चिति ( चेतन ) है वह इस वेदांतशाखत्रमें कृःस्यपदसे  विवक्षित कहने )* 
योग्य ) हैं ॥ ४८ ॥ 
जगद्धमस्य सवस्य यदविष्ठानमीरितम्‌ ॥ 
त्रय्येतेषु तदत्र स्या द्रह्मशब्दविवक्षितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अब अह्म शब्दक अर्थको कहते हैं कि संपूर्ण जगत्रूप जो भ्रम उसका जो 
अविष्ठान कहा है वह यहां वेदांतोंम श्रह्मशब्दसे विवक्षित हे अथात्‌ उत्तकों अझ कहते 
हैं ॥ ४९ ॥ 
एतस्मिन्नेव चेतन्ये जगदारोप्यते यदा ॥ 
तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ॥ «० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जीव मका आधष्ठान कूटस्य नहा हा सकता क्पाक जाव ' 
आरोपित नहीं है सो टीक नहीं क्योंकि जब इसी चेतन्यं: जगतकए आरोप है तो: 
जगतका एकदेश जो जीवाभात उसकी कया कथा है अथात्‌ उत्तका आरोप अवश्य 
हो सकता है और जीव जगतका एकदेश इस श्रुतिते सिद्ध ई ।के इस जीवरूपते 
जगतमे प्रविष्ट होकर नामरूप कये ॥ ६० ॥ 


जगत्तदेकदेशास्यसमारोप्यस्य भेदतः ॥ 
तत्वंपदार्थों भिन्नी स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥ ५१ ॥ 


( २४२) पश्वदशी- [ कूटस्थदीप- 


कदाचित्‌ कहो (कि जगतका आविष्ठान चैतन्य एक हे उससे तत्‌ स्वं पदाके 
अर्थका भेद नहीँ होगा तो तत्‌ त्वंपदके अथ भिन्न रहे यहां पुनरुक्त दोष होगा सो 
टीक नहीं क्योकि आरोप करने योग्य जो जगत्‌ और जगतका एकदेश ( जीव ) हैं 
उनके भेदसे तत्‌ त्वंपदाके अर्थ भिन्न रे हैं और वस्तुतः ( सिद्धांतसे ) तो चिति 
९ चेतन ) की एकता है अर्थात्‌ उपाधिते मेद्‌ है स्वतः नहीं है ॥ «१ ॥ 
कर्तृत्वादीन्बुद्धिधर्मात्‌ स्फूर्त्याख्यां चात्मरूपताम्‌ ॥ 
La ~ 
दचद्विभाति पुरत आभासोऽतो भ्रमो भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
कदाचित्‌ कहो कि चिदाभासमें शाक्ति रजत आदिके समान अधिष्ठान और 
आरोप्य ( अमके योग्य ) दोनों धर्म नहीं देखते इससे आरोपित कैसे हो सकता 
है सो टीक नहीं क्योंकि कठेत्व आदि जो बुद्धिके धर्म हैं और स्फुरणलक्षण जो 
आतमाका धर्म है उन दोनोंको धारण करता हुआ ।चिदाभास अग्रमागमें ( स्पष्ट ) 
दीखता है इससे आमास भ्रम होता है अर्थात्‌ ब॒द्धिरूप उपाधिसे कर्तत्व आदि और 
जैतन्यकों धारण कण्नेसे भ्रमरूप हो सकता है ॥ ९५२ ॥ 
का बुद्धिः कोऽयमाभासः को वात्माऽत्र जगत्कथम्‌ ॥ 
इत्यनिर्णयतो मोहः सोऽयं संसार इष्यते ॥ «३ ॥ 
अब बुद्धि आदिकोंके स्वरूपका जो अज्ञान उसको श्रमका कारण कहते हैं कि 
बुद्धि कोन है ! और यह आभात कौन है? इसमें आत्मा कौन है ! जगत कैसे 
हुआ ! इत प्रकार निणयको न करते हुए मनुष्यकों जो मोह है उसको ही संसार 
कहते हैं ॥ ५३॥ 
बुद्ध्यादीनां स्वरूपं यो विविनक्ति स तत्त्ववित्‌ ॥ 
स एव मुक्त इत्येव वेदांतेषु विनिश्चयः ॥ ५७ ॥ 
बुद्धि आदिके स्वरूपका जो विवेचन करता दै अर्थात्‌ एथकू २. जानता है बही 
अक्यवेत्ता हे और बही सुक्त है यह वेदम निश्चय है अर्थात्‌ब्ाद्धि आदिके स्परूपका 
विवेक ही पूर्वोक्त अमका निवतेक हे और वह विवेकी ही ज्ञानी है ॥ ५४ ॥ 
एवं च सति बंधः स्यात्कस्येत्यादिकुतकेजाः ॥ 
विडबना हृदं खंडयाः खंडनोक्तिप्रकारतः ॥ ५५ ॥ 
जब बंध और मोक्षका इस पूर्वोक्त मकारसे अब्विके ही मूल है तो अद्वेतवादमें 
इक्सिकों बंघ ओर ।केसको मोक्ष होगा इत्पादि कुतकोसे ताकिंकोंकी जों विइंबना 
इ वे खंडनमें कहे हुए मकारसे भले प्रकार खण्डन करने योग्य हैं ॥ ५५ ॥ 


अकरणम्‌ ८ ] भाषाटीकासमेता । ( १४३ ) 


वृत्तः साक्षितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः ॥ 
बुभुत्सायाँ तथाऽज्ञोऽस्मीत्याभासाज्ञानवस्तुनः ॥ ५६ ॥ 


इस मकार श्रुति और युक्तियोसे द्रि आदिते पृथक कूटस्यको दिखाकर पुरा- 
गोक्त कूटस्यके विवेकको कहते हें क काम आदि डरतियॉकी उत्पत्तिके समयर्न 
ओर वृत्तेयासे पूर्वे वृत्तेयाके प्रागमावके समयमे और बोधकी इच्छाकं समयमे और 
बोषसे पूर्व “ में अज्ञ हू! इत प्रकार अनुभूयमान अज्ञानके समयमें साक्षीरूप झिव- 
{ कूटस्थ) ही टिकता हैं ॥ ५६ ॥ 


असत्यालंबनत्वेन सत्यः सर्वजडस्य तु ॥ 
साधकत्वेन चिद्रूपः सदा प्रेमास्पदत्वतः ॥ ५७ ॥ 
आनेदरूपः सर्वार्थसाधकत्वेन हेतुना ॥ 
सर्वसंबन्धवत्त्वेन संपूर्णः शिवसंज्ञितः ॥ ५८ ॥ 


hha 


ज्ञो मिथ्याभूत जगतका आळंबन ( अधिष्ठान ) होनेसे सत्परूप, संपूर्ण जड़ 
प्रदार्थोका प्रकाशक होनेसे चिठ्ठूप और सदा मेमका आस्पद होनेसे आनंदरूप है तथा 
जो संपूर्ण पदाथाँका प्रकाशक दोनेसे भौर संपूर्ण पदारयाका संबंधी होनेते संपूर्णरूष 
शिव दै । यहां यह अनुमान है कि विवादका आस्पद शिव वृत्ति आदिते भिन्न है 
वृत्ति आदिका साक्षी होनेसे जो वत्ते आदिमे मिन्न न वह ब्रात आदिका साक्षी भी 
नहीं यथा वृत्ति आदि। विवादका स्थान शिव सत्य होने योग्य है मिथ्याका आविष्ठान 
होनेसे असत्य रजतके अधिष्ठान शुक्तिके समान । बिवादका स्थान शिव चिद्रूप है 
जडमात्रका आमासक होनेते जो चिदूप नहीं होता वह जडका प्रकाशक भी नहीँ 
होता जैसे घट अःदि। विवादका स्थान शिव परमानंद रूप है श्रेष्ठ मेमका आश्रय 
होनेसे जो परमानंद नहीं वह परम म्रेमका आस्पद नहीं जेते घट आदि । विवादका 
-स्थान शिव परिपूर्ण है सबका संबंधी दोनेसे आकाशक समान सबका संबंधी, 
संपूर्ण अथाके प्रकाश करनेसे जानना । विवाइका स्यान शिव सवका संबंधी हे 
सबका प्रकाशक होनेले जो सबका संबंधी नहीं होता वह सवका प्रकाशक भी नहीँ 
होता जैसे दीप आदि ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


इति शबपुराणेषु कूटस्थः wna ॥ 
जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्रभः शिवः ॥ «९ ॥ 


(२४४ ) पश्चदक्षी- [ कूटस्थदीप- 


` अब पूर्वोक्त पुराण वाक्यके तात्पयक्री कहते हैं कि इस मकार सूत संहिता आदि 
शैवपुराणोंमें जीव, ईश्वर आदिकी कल्पनासे रहित केवळ, अद्वितीय स्वयपकाश,, 
चेतन्यरूप, शिवरूप जो कटस्थ हे उसका विवेचन किया है ॥ ५९ ॥ 


मायाभासेन जीवेशौ करोतीति शुतत्वतः ॥ 
मायिकावेव जीवेशो स्वच्छौ तौ काचकुंभवत्‌ ॥ ६० ॥ 
` अब जीव इशसे भिन्न कूटस्थको दिखाते हैं कि, ' माया आभाससे जीव और 
इश्वरको करती हें ' इस श्रतिसे जीव और ईश मायिक हैं अर्थात माया और आवि. 
द्याके अधीन वे दोनों चिदाभास मायेक हैं । कदाचित्‌ कहो फि मायिक माननेसे 
वे देह आदिसे विलक्षण न होंगे सो ठीक नहीं क्योंकि कांचके कुंभके समान वे 
दोनों स्वच्छ हैं अर्थात्‌ जैसे कांचका कुंभ पार्थिव होनेपर भी घट आदिसे स्वच्छ: 
है इसी प्रकार मायिक भी जीव इंदवर देह आदिसे स्वच्छ हैं ॥ ६० ॥ 
अन्नजन्य मनो देहात्स्वच्छं यद्वत्तथेव तो ॥ 
मायिकावपि सवेस्मादन्यस्मात्सवच्छतां गतो ॥ ६१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि घट और काचके कुंभके हेतु जो मृद्विशेष ( भिन्न २ मिट्टी ) 
डे उनके भेदसे उनकी विलक्षणता उचित है पर जगत और जीव इइवरके भेदका 
इंठु जो माया है वह एक है इतसे जीव इंश्वर जगतूमे विलक्षण केसे हो सकते हैं सो 
शीक नहीं क्योंकि जेसे अन्नसे पेदा हुआ मन अन्नसे पेदा हुए देहसे स्वच्छ है वैसे 
ही जीव ओर इश मायेक होनेपर भी अन्य सबसे स्वच्छ हैं ॥ ६१ ॥ 
चिद्रूपत्वं च संभाव्यं चित्त्वेनैव प्रकाशनात्‌ ॥ 
सर्वकल्पनशक्ताया मायाया दुष्करं न हि ॥ ६२ ॥ 
कदाचित्‌ दहो कि काच आदिके समान स३च्छ रहे जीव औ' इंश चेतन केसे 
हो सकते हैं सो ठीक नहीं क्योंके चिटूपसे प्रकाश होनेसे जीव औ' ईशको चिठ्ठव 


ल२ ६ 


होनेकी संभावना ही सकती गीर । कदाचित्‌ कहो कि मायिक जीव और ईश चिटूप” 
नहीं हो सकते सो ठीक नहीं क्योंकि संपूर्ण कल्पना करनेमें समर्थ मायाको कौन 
बस्तु दुष्कर है अथात्‌ मायामे सश वस्तु बन सकती हें ॥ ६२ ॥ 
हित. 
अस्मन्निद्राउपि जीवेशौ चेतनौ स्वमगो सृजेत्‌ ॥ 
महामाया सृजत्येतावित्याश्चय किमत्र ते ॥ ६३ ॥ 
अब केसुतिकन्यायसे पूवाक्त अथेको इड करते हैं-कि हमारी निद्रा भी स्वमके 

चेतन जीव ईशकी रच लेती है तो महामाया जीव इंशकों रचती हे इस बातर्मे 
आपका बया आश्चयं दह! ॥ ६३ ॥ 


प्रकरणम्‌ ८ ] भाषाटीकासमेता । ( २४९) 


सर्वज्ञत्वादिकं चेशे कपयित्वा प्रदशीयेत्‌ ॥ 
वर्मिंण कल्पयेद्याऽस्याः को भारो धर्मकरपने ॥ ६४ ॥ 
कदाचत्‌ कहा के इश्वरको गायक मानाग चा जावक समान असर्वजञ हों 
जायगा सा ठाक नहा क्याक वह माया इश्ररम सबज्ञव आदका ना कर न 
करके दिखाती हे क्योंकि जिसने धर्मी (इंचर ) की कल्पना को उसका धमकी 
कल्पना करनम कान भार हैं अथात्‌ सपज्ञत्वरूप धमका मा कड्पना माया केर 
सकता ह॥ ६४॥ 


कूटस्थेऽप्यतिशका स्यादिति चेन्माऽतिरिक्यताम्‌ ॥ 
कूटस्थमायिकत्वे तु प्रमाण नहि विद्यते ॥ ६६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो [के यह अतिप्रसंग ( शका ) कटस्यम भी हो सकता हं अयात 
कूटस्थ भी मायिक हो जायगा सो ठीक नहीं कारण कटप्यम शंका मत करो क्यार्कि 
कूटस्थ भी मायेक है इसमें कोई प्रमाण नही है ॥ ६९॥ 
वस्तुत्वं घोषयत्यस्य वेदांताः सकला अपि ॥ 
सपत्नरूपं वस्त्वन्यन्न सहँतेऽत्र किञ्चन ॥ ६६ ॥ 
कदाचित कहो कि छूटस्यके वास्तवरूगमें मी कोई प्रमाण नहीं मिळता सो ठाक 
नहीं क्योंकि सपूर्ण वेदांत इत कूटस्यको वस्तु कहने हे ओर कुरस्यक पारमाथक 
होनेमें जो तके आदि सपत्न ( शत्र ) हं उनको किंचित्‌ भी विद्वान मनुष्य नदा 
सहते ॥ ६६ ॥ 
श्रुत्यथ विशदीकुर्मो न तकोद्वच्मि किञ्चन ॥ 
तेन तार्ककशकानामत्र कोःवसरो वद ॥ ६७॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जीव ईंशके अवास्तव वास्तवमे श्रतियाको पढते हो, तक 


= he 


सो कहते शौ नहीं सो डाक नहीं क्योंकि हम श्रतिके अयको विशद करते ह तकत 


किचित भी नहीं कहते इससे तार्किकोंकी शंकाका यहां कौन अवसर है अथात 


~ 


नहीं हैं ॥ ६७॥ 
तस्मात््कुतक सत्यज्य मुसक्षु श्रातिमा्रयत््‌ ॥ 
श्रुतौ तु माया जीवेशौं करोतीति प्रदाशितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इससे सुसुक्ष पुरुष कुतर्कको त्यागकर श्रतिका आश्रय ळे आर तिम ता यह 
(दिखाया ही है कि मासा जीव और ईंशको करती ह ॥ ६८ ॥ 


(२४६ ) पञ्चदशी 


इक्षणादिप्रवेशांता सृष्टिरीशक्कता भवेत्‌ ॥ 
जाग्रदादिविमोक्षांतः संसारो जीवकर्तृकः ॥ ६९ ॥ 
ईक्षण आदि और प्रवेशपर्येत सृष्टि तो इंश्वरकी की इई है और जाग्रतसे मोक्ष” 
बर्यत ससार जीवका किया है ॥ ६९ ॥ 
असंग एव कूटस्थः सर्वदा नास्य कञ्चन ॥ 


भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचार्यताम्‌ ॥ ७० ॥ 
कूटस्थकी अपंगता और मरण जन्म आदिरूप 


[ कूटस्थदीप- 


व्यवहारकी असत्ताका वणन 
कर चुके इससे मुझक्षु सदेव अपने मनम यह विचारे कि कूटस्थ अवग ही है और 


च ~ बह 
इस कूटस्थको किंचन ( कोई ) भी व्यवहारका अतिशय ( जन्म मरण आदि) 
नहीँ है ॥ ७० ॥ 


न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः ॥ 
न पुसुक्षुन व मुक्त इत्येषा परमाथता ॥ ७३ ॥ 
अब कूटस्थे जन्म आदिका अतिशय नहीं इसमें श्रतिको प्रमाण कहते हैं 
कि न निरोध (नाश) हैं न उत्पत्ति है न कोई वद्ध ( बेंधा हुआ ) है और न कोई 
साधक हे और न कोई सुसुक्ष हे और न कोई मुक्त है यही परमार्थता है अथांतू 
सिद्धांत हे ॥ ७१ ॥ 


अवाङ्मनसगम्यं तं श्रतिबोंधयितु सदा ॥ 
जीवमीश जगद्वापि समात्रित्य प्रबोधयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
कदााचेत्‌ कहो कि जहां तहा तयाम जीव इश्वरका प्रतिपादन किस लिये 
कया इ सा ठाक नइ! क्याक जाव इश वा जगतका आश्रय लकर आत. वाणा 
और मनस आगम्य कूरस्थक चीषनाथ सुमुक्षका बाधन करता हे ॥ ७२॥ 
यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि ॥ 


सा सेव प्रक्रियेह स्यात्‌ साध्वीत्याचार्यभाषितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कदाचत कहा [क य[द एक हा तत्त्व भातयास जाना जाता हइ ता श्रातयाम्र 
विंगान ( फरक ) क्या दीखता हसा ठीक नह क्योंकि तत्त्वम भद नहा ह कन्तु 
उतक बाघनका रा।तयास भद इ आर वह भा बाधनके याग्य पुरूषक [चत्तक। विषम“ 
ताक अनुसार हाता ६ यह खुरश्‍वराचायान कहा हे ॥क [जंत २ प्राक्रयास पुरुषाकी 
प्रच्यगात्ताका ज्ञान हा बही ३ प्रक्रया यहा श्रेष्ठ हे यह आचायानं कहा है ॥ ७३ | 


पकरणम्‌ ८ ] भाषाटीकासमेता । ( २४७) 


आतितात्पर्यमखिलमबुद्धा भाम्यते जडः ॥ 
विवेकी त्वखिलं बुद्धा तिष्टत्यानंदवारिधौ ॥ ॥ ७४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो के श्राति एकरूप है तो उसके वक्ता क्यों विवाद करते हैं सो ठीक 
नहीं क्यांकि श्वुतिके संपूर्ण तात्पथको न जानकर जड मनुष्य भ्रमको प्राप्त होता हे 
और विवेकी तो श्वुतिके संपूर्ण तात्पयेको जानकर आनंदे समुद्र टिकता दे॥७४॥ 
मायामेघो जगन्नीरं वर्षत्वेष यथा तथा ॥ 
चिदाकाशस्य नो हानिने वा लाभ इति स्थितिः ॥ ७५ ॥ 
अब विवेकाके निश्वयको कहते हे कि यह मायारूप मेघ जगत्रूप जळकी वर्षा 
जते वैसे करे न इससे विदाकाशका कुछ लाम हे और न हानि है यह सिद्धांत है॥७५॥ 
इमं कूटस्थदीपं यो5नुसंधत्ते निरंतरम्‌ ॥ 
स्वयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसौ निरंतरम्‌ ॥ ७६॥ 


अब ग्रथके अभ्यासका फल कहते हैं के इस कूटस्यदीपका जो मुमुक्षु स्मरण 
कहता हे वह स्वयं कूटस्थरूपसे सदेव प्रकाशित होता है ॥ ७६॥ 
इति श्रीबिद्यारण्यकृतपंचद्याः १० मिहिरचंद्रकृतमाषा- 
विद्वृती कूटस्थदीपं प्रकरणस्‌ ॥ ८॥ 


इति कूटस्थदीपप्रकरणम्‌ ८. 


अथ ध्यानदीपप्रकरणम ९. 


ESO meee ना 


सवादिभ्रमतरद्रह्मतत्त्वोपास्त्याऽपि सुच्यते ॥ 
उत्तरे तापनीयेऽतः श्र॒तोपास्तिरनेकधा ॥ १ ॥ 


इस वेदांतशास्रमे नित्य अनित्य वस्तुके विवेक आदि चार साधनोंसे युक्त और 
श्रवण, मनन, निदिध्यागनझीळ मुझुक्षुको तत्‌ त्वपदके अर्थकी विवेचनाके द्वारा 
महावाक्याके अर्थज्ञानसे मोक्ष होता हे यह मतिपादन ( वर्णन ) किया है उसमे 
डपनिषद्‌ के सुननेमे भी जिसको इंद्धिकी मंद्ता आदि पतिवधसे महावाक्योके 
अथका अपरोक्षज्ञान न हुआ हो उसको मी महावाक्योके अर्थज्ञानार्थ उपासनाओके 
दिखिनेका आमेडाषी आचार्य थम दृष्टांतसारेत यह कहते रे कि अह्मतस्वकी 
उपासनासे भी उक्ति होती है कि संवादी भसे प्रवृत्त हुए पुरुषको इष्टछाभके समान 
बहवच्वक्ी उपासनासे भी युक्ति होता है इसासे उत्तरतापनीयमें अनेक प्रकारसे 
अह्मतत्वदी उपासना घुनी है अर्थात्‌ वर्णन की है ॥ १॥ 


मणिप्रदीपप्रभयोर्मणिबुद्ध्याऽभिधावतोः ॥ 
मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽर्थक्रियां प्रति ॥ २ ॥ 


अव संवादी अमको ही दिखाते हैं कि माणे और दीपककी जो दो प्रभा हैं 
उनको माणि समझ कर दौडते हुए जो दो मनुष्य हैं उन दोनोंके मिथ्याज्ञानमें कोई 
बिशेष नहीं है अर्थात्‌ दोनोंका अम है तथापि अर्थ)कियामें विशेष हे अर्थात्‌ माणिकी 
मभामें मणिकी बुद्धिसे तो मणि मिळती है और दीपककी प्रभामें मणिका लाम 
नहीं होता ॥ २ ॥ 


दीपो5पवरकल्यांतर्वर्तते तत्प्रभा बहिः ॥ 
इश्यते दार्यथान्यत्र तद्वदृशा मणेः प्रभा ॥ ३ ॥ 
अब वार्तिका व्याख्यान करते हैं कि किसी मंदिरमें अपवरक ( आच्छादन- 


कर्ता ) के मध्यमें दीपक वर्तता हे और दीपककी प्रभा बाहर दारपर रत्नके समान 
बतुँड ( गोल ) दीखती है और केले ही दूसरे मांदिरमे अपबरकके मध्यमे स्थित रल 
(मणि) को भभा बाहर द्वारदेशमें दीपककी प्रभाके समान रलके तुल्य वतुल 
नहीं दीखती हे किंतु अन्यथा दीखत्ती है ॥ ३ ॥ 


टॅ 


व्यांनेदीप प्र ९ ] पंचदशी भाषार्टीकासमेता (२४९ ) 


दूर प्रभाद्वयं रष्ठा मणिबुद्धयाऽभिधाइतोः ॥ 


प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं द्रयोरपि ॥ 8 ॥ 
दूरस इन दाना मभाआको देखकर दांडते हुए जो दो मनुष्य हैं उन दोनॉकी 
जो प्रभाआम माणबराद्ध ह वह दोनाका पमेथ्याज्ञान है अथात्‌ दोनों आंत 
ह॥ ४ ॥ 


न लभ्यते मणिदींपप्रभां प्रत्यभिधावता ॥ 
+ क च्य (५ 
प्रभायां घावता5वश्यं लभ्येतेव मणिर्मणेः ॥ « ॥ 
तथापि दीपककी प्रभाके प्रति दोडते हुए मनुष्यको माणिका लाभ नहीं होता 
है आर मणिकी प्रभामें दोडते इए मनुष्यको तो माणिका लाम अवश्य होता 
ह॥ «॥ 


दीपप्रभामणिभ्रांतिर्विसंवादिभ्रमः स्मृतः ॥ 


मणिप्रभामणिभ्रांतिः संवादिश्रम उच्यते ॥ ६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि यह वातिकका अर्थ रहे, पकरणमें क्या आया ? सो ठीक 
नहीं क्योंकि दापककी प्रभामें जो मणिकी भ्रांति हे वह विसंवादी भ्रम कहा है और 
मणिकी प्रभामें जो माणिकी भ्रांति हे वह संवादी भ्रम कहलाता हैं ॥ ६ ॥ 
बाष्प धूमतया बुद्धा तजांगाराबुमानतः ॥ 
वहिर्यहच्छया लब्धः स संवादिभ्रमो मतः ॥ ७॥ 
इस प्रकार प्रत्यक्षके विषयमं संवादी भ्रमको दिखाकर अनुमानमें भी दिखाते 
हें कि किसी देशामें टिके बाष्प ( भाफ ) को धूम जानकर वहां यह अनुमान कोई 
करे कि यह देश अग्निमान्‌ हे, धूप होनेसे, महानसके समान और उस देशम गये 
पुरुषको यदि देवगतिसे अमि मिल जाय तो बाष्यमें जो उसका घुमज्ञान है वह 
संवादी भ्रम माना हे ॥ ७ ॥ 
गोदावर्युदकं गंगोदकं मत्वा विशुद्धये ॥ 
संप्रोक्ष्य शुद्धिमाप्रोति स संवादिश्रमो मतः ॥ ८ ॥ 
अब झाखमं संवादी अ्रमकों कहते इं [क गादावराक जलका गगाजछ मानकर 
और शुद्धिके लिये अपने देहपर छिडककर मनुष्य शुद्धिको प्राप्त होता ह वह भी 
संवादी भ्रम माना है अथात्‌ गोंदावरांका जळ भा शाखम झुंद्धका हतु मासद है 
इससे उसके ग्राक्षणसे भी शुद्ध द तथाप गादावराक जल्म जा अगाजलका बाळू 
हु वह भ्रम ही हैं ॥ < ॥ 


( २५०) पश्चदशी- [ ध्यानदीप- 


ज्वरेणाप्तः सन्निपात भांत्या नारायणं स्मरन्‌ ॥ 
ट ५ 
नृतः स्वगंमवाप्रोति स संवादिश्रमों मतः ॥ ९ ॥ 

अन्य भी संवादी अमके उदाहरण देते हैं कि ज्वरसे संत्रिपातको मात हुआ 
मनुष्य यह नारायणका स्मरण मेरे स्वर्गका साधन है इस ज्ञानके विना भी सन्नि" 
पातसे पेंदा हष अपके वश अन्य सावधान पुरुषके समान नारायणका स्मरण करता 
हुआ जो मरकर स्वर्गको प्राप्त होता है वह संवादी श्रम कहाता है क्योंकि (ुष्टेचि- 
तासे स्मरण किया भी हारे पापोको हरता है? और पापी अजामिल भी पुत्रके नारा- 
यणनामका उच्चारण करके मुक्तिको प्राप्त हुआ, इत्यादि एराणके वचनासे नारायण 
नामको पुत्रनाम समझना भ्रम हे ॥ ९ ॥ 

प्रत्यक्षस्यातुमानस्य तथा शा्रस्य गोचरे ॥ 
उक्तन्यायेन संवादिभ्रमाः सन्ति हि कोटिशः ॥ १०॥ 
इस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान और शाख्के विषयमें पूवोक्त न्यायसे कोटियों संवादी 
भ्रम हें अर्थात्‌ कार्यकारी भ्रम हे ॥ १० ॥ 
अन्यथा मृत्तिकादारुशिलाः स्युदेवताः कथम्‌ ॥ 
अम्रित्वादिधियोपास्याः कथ वा योषिदादयः ॥ ११ ॥ 
अब विपक्ष ( न मानने) में वाधकको कह कर पूर्वोक्त अर्थको दृढ करते हैं कि 
अन्यथा (संबादी भ्रमको न मानोगे तो ) फळक्षिद्विके लिये मिट्टी, काष्ठ, शिला 
ये देवता मानकर पूजनफे योग्य किस प्रकार हो क्योंकि ये स्वतः देवता नहीं हे 
और योषित (स्री आदि भी आग्ने आदिकी बुद्धिसे उपासनाके योग्य केसे होते 
अथात नदी होते जेते कि पंचाग्निवि्यामें जो यह कहा है कि स्रीईरुष दोनों गोत. 
मामि हैं और थिवी मेघ ओर यह सवेलोक ये सब गोतमारे हैं अयात्‌ इनकी 
अमि समझ कर जो उपातना करना इ उससे बझलोक मिलता है और आदि पदसे 
( मनकी ब्रह्मरूपते उपासना करे ) इसका ग्रहण और आदित्यका बह्म नाम है, 
इसका ग्रहण समझना । अथात्‌ भत्रमके न माननेम ये सघ असंगत हो जायेंगे । 
भावाथे यह है कि उक्त भम न मानोंगे तो मिट्टी, काठ, शिला देवता केसे होंगे आर 
खी आदिकोंकी अग्नि आदिकी डाद्वेसे उपासना कैसे होगी इससे संवादी भ्रमका 
मानना आवश्यक 8 ॥ ११॥ 

. १ हरिरति पापानि दुष्टचित्तैरपि रमृतः? आक्रूश्य पुत्रमघवान्यद्‌जामिलाऽपि नारा- 
यणेति स्रियमाण इयाय सुक्तिम्‌’ । २ योषा वाव गोतमाझिः पुरुषो वाव गोतमाञ्निः ए- 
थिघी वाव गोतमाश्षिः पर्जन्यो वाव गोतमाम्निरसो वाव सुलोको गोतमासः । ३ मनो 
ब्रह्मेत्युपासीत ४ आदित्यो ब्रह्मत्यादे शः । 


प्रकरणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेता । (२५१ ) 


अयथावस्तुविज्ञानात्फलं लभ्यत ईप्सितम्‌ ॥ 
काकतालीयतः सोऽयं संवादिभ्रम उच्यते ॥ १२ ॥ 
अब अनेक ग्रेथोमें वर्णन किये संवादी भ्रमको संक्षेपत्ते दिखाते हैं कि जहां अय” 
थाथ वस्तु ( विपरीत ) के ज्ञानसे काकतालयिन्याय ( देवगति ) से वांछित फलकी 
प्राप्त हो जाय वहां यह संवादी भ्रम माना है और काकके आते ही ताळके फलके 
पडनेसे जो अकस्मात्‌ काकका मरण उसे काकताठीय कहते हैं ॥ १२ ॥ 


स्वयंश्रमोषपि संवादी यथा सम्यकूफलप्रदः ॥ 
ब्रह्मतत्त्वोपासनाइपि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥ १३ ॥ 


कदाचित कहो कि अयथार्थ वस्तुविषयक अह्मकी उपासनासे मुक्ति न होगी सो 
ठीक नही क्योंकि जैसे स्वयं अमरूप भी संवादी भ्रम सम्यळू फलका दाता हे इसी 
प्रकार बह्मतत्तकी उपासना भी मुक्तिरुप फलकी दाता हैं ॥ १३ ॥ 


वेदांतेभ्यो ब्रह्मतत्त्वमखंडेकरसात्मकम्‌ ॥ 


परोक्षमवगम्येतदहमस्मीत्युपासते ॥ १४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो ।क जह्मतत्यको जानकर उपासना करते हो वा बिना जाने ! 
जानकर तो नहीं कड सकते क्योंकि मोक्षके हेतु ज्ञानके होते हुए उपासना ही व्यथ 
हो जायगी और दूसग पक्ष इससे नहीं घट सकता के उपासनाके विषयके ज्ञान 
बिना उपासना किप्तकी होगी? सो डाक नहीं क्याफे वेदांतांसे अखेंड एक रतरूप 
अह्मतत्तको परोक्ष जानकर ‘अहं न्रह्मास्मे' (में ब्रह्म हूं) एसी उपासना की जाती 
हे अर्थात्‌ बह्म आत्माकी एकताका जो अपरोक्ष ज्ञान दै बह वेदांतांते नहीं होता 
इससे उपासना व्यर्थ नही है और शाखके द्वारा परोक्ष जाना जो बह है वह उपा- 
सनाका विषय है ॥ १४॥ 
प्रत्यग्व्यक्तिमन॒छिख्य शास्त्राद्रिष्ण्वादिंमूतिवत्‌ ॥ 
अस्ति ब्रह्मेतिसामान्यंज्ञानमत्र परोक्षधीः ॥ १५ ॥ 
अब उपासनाके योग्य अह्मतत्त्वके परोक्षज्ञानका स्वरूप वर्णन करते हैं कि जहां 
बुद्धि आदिके साक्षी आनंदरूप आत्माकी प्रत्यक्‌ व्यक्तिका उल्लेख (नाम) न हो 
ऐसा जो सत्यज्ञान आदि शाख्रके वाक्‍्योंसे पेदा इआ अह्महे यह ज्ञान वह सामा- 
न्य ज्ञान इस उपासनामें इस प्रकार परोक्षज्ञान कहा हे जैसे विष्णु आदिको मूर्तेके 
प्रतिपादक शाखसे विष्णुका परोक्षज्ञान होता है ॥ १५ ॥ 


ट्र 


( २६२ ) प्वदशी- ( यानवीप- ` 


चदु जाद्यवगतावपि मृतिमवषिखच्‌ ॥ 


अक्षेः परोक्षज्ञान्येव न तदा विष्णुमीक्षते ॥ १६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि शाखसे विष्णु आंदिकी चतुर्भुज मूर्ति आदिका ज्ञान होने पे 
उसका ज्ञान परोक्ष कसे रो सकता है ? सो ठीक नहीं क्योंकि चतुर्सुन आदिका 
ज्ञान होनेपा भी मू;तेको मत्रोसे विषय नहीं करता हुआ पुरुष उस समय विष्णुको 
नही देखता इसमे परोक्षज्ञानी ही है ॥ १६॥ 
परोक्षत्वापराघेनभवेन्नातत्त्ववेदनस्‌ ॥ 
प्रमाणेनेव शाब्नेण सत्त्वसूत्तेवेभासनात्‌ ॥ १७॥ 
कदाचत्‌ कहा [क विष्णु आादक पराक्ष ज्ञातम व्यीक्तक उछखका अमाव 
होनेसे भ्रमत्व हो जायगा सो ठीक नहीं क्योकि परोक्षताके अपराधते अतः्ववेदन 
नहीं होता अर्थात्‌ परोक्षज्ञान श्रपका कारण नहीं होता किंतु प्रमाणरूप शाख्रसे 
सत्त्वमूतिके भासमान होनेसे यह ज्ञान यथार्थ हे क्योकि भ्रम बही होता हे जिसका 
बिषय अक्षत्य हो ॥ १७ ॥ 


सञ्चिदानंदरूपस्य शास्राद्वानेऽप्यवष्िखन्‌ ॥ 


प्रत्यचं साक्षिणं तत्त ब्रह्मसाक्षान्न वीक्षते ॥ १८॥ 

कदाचत्‌ कहाँ के साञ्दानंद व्याक्तेका उछ्ेखी अद्यतत्त्वका ज्ञान जा शाखसे 
पदा हाता है वह पराक्ष केस हां सकता ह ! सां ठाक नहा क्याक सत्य ज्ञान अनत 
अझ ह, ।नत्य शुद्ध बुद्ध सत्प सुक्त ।नरजन जो हैं वही सब इं तत्‌ सत रूप हु 
इत्याद रासरसे साच्चदानद्रूप अका भान हानपर भा: प्रत्यकू साक्षारूपक अनु: 
छख उत बहमके प्रत्यक्‌ आत्मास्वरूपके न जानता हुआ. मुमुक्षु पुरुष उप त्रह्मको 
साक्षात्‌ नह! दखता भावाथ यह ह क शाख्रस सारदानद्रूपक भान हानपर भा 
साक्षारूप प्रत्यक व्याक्तको [वषय न करनसे वह, झुचुक्षु, उत अझका साक्षात्‌ नहा 
दखता ह ॥ १८ ॥ 


शाब्रोक्तेनेव मार्गेण सञ्चिदानदनिश्चयात्‌ ॥ 


परोक्षमपि तज्ज्ञाने तत्वज्ञानं न तु अमः ॥ १९ ॥ 
कदाचत्‌ कह! )+ उस पूवाक्त अरह्मज्ञानको तत्त्वज्ञान कंसे कहते हो ! सो टीक 
नहा क्याक शाखाक्त मागस ह साञंदानदरूपक नश्वयतत पराक्ष भा जहाज्ञान तत्त्व” 
ज्ञान हा ह, भ्रमरूप नह। अथात्‌ यथाथ ज्ञान ह ॥ १९ ॥ 


१ सत्यं ज्ञानमनतं ब्रह्म । नित्यः छुद्धा बुद्धः सत्या सुक्ता '्नरंजनः सद्धीदं सरव तत्सव । 


प्रकरणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेत । (२९३ ) 


ब्रह्म यद्यपि शाख्रेषु प्रत्यक्त्वेनेव वर्णितम्‌ ॥ 
महावाक्यस्तथाऽप्येतइरबोधमविचारिणः ॥ २० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जैसे सत्य ज्ञान आदि बाकयासे ब्रह्म सचिदानंदरूप जाना 
जाता है इसी प्रकार ' तत्तमसि' आदि वाक्यांसे प्रत्यक रूपका भी वोघ हो जायगा 
इससे इत्स जन्य ज्ञान भी प्रत्यक व्याक्तको विषय करनेसे अपरोक्ष हा हा. जायगा 
सो शक नहीं क्योंकि यद्यपि वेदांतशास्रोमे मह।वाक्यसि ब्रह्मका प्रत्यकू रूपसे वर्णन 
किया हे तथापि वह वणेन किया प्रत्यक्रूप अन्बयभ्यतिशेकसे उस मनुष्यको 
जाननेको अशक्‍य है जिसको तत्‌ त्वं पदके अर्थका विवेक नहीं हे इससे 
केबल वाक्यसे अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता हैं। भावाथ यह हें ।क यथाप शास्त्राम 
महावाक्यासे प्रत्यक्‌ अह्मका वर्णन किया हे तथापि बिचारहीनको उसका ज्ञान 
दुलेभ है ॥ २० ॥ 
देहाद्यात्मत्वविभ्रांतो जाग्रत्यां न हठात्पुमान्‌ ॥ 
ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातु क्षमते मंदधीत्वतः॥ २१ ॥ 
कदाचित्‌ कहों कि सम्यळू ज्ञान प्रमाण वस्तुके अधीन हे और प्रमाण भी 
तत्वमासे ? आदि महावाक्यछ्प हे और अझ आत्माकी एकतारूप वस्तु भा है तो 
विचारके विना प्रत्यक अह दुवोंध कैसे है सो ठाक नहीं क्याक जबतक दह 
आदिकोंमें आत्मत्व बुद्धि जागती हे तबतक मनुष्य हठसे ओर मंदडाद्धक कारण 
अह्मकों आत्मस्वरूप जाननेम समर्थ नहीं होता है अर्थात्‌ ब्रह्म आत्माको एकताका 
विरोधी और विचारले निवात्ति होने योग्य जो देह इंद्रिए आदिम आत्मत्वका भ्रम 
उसके लिये विचार अपेक्षित हे । भावार्थ यह हे कि देह आदिम आत्माका चम 
रहनेपर मेदबुद्धि मनुष्य इठसे ब्रह्मका आत्मस्वरूप नहीं जान सकता ॥ २९ ॥ 
ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयं श्रद्धालोः शाख्दशिनः ॥ 
आपरोक्षद्वेतबुद्धिः परोक्षाद्वेतवुदयनुत्‌॥ ॥ २२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि देह इंद्रिय आदि देत भ्रमके रहते आदेतीय अह्मका परोक्षः 
ज्ञान भी न होगा सो ठीक नही क्योंकि जो शाखका द्रष्टा श्रद्धावान्‌ हैं उसको अझ 
मात्रका ज्ञान भले प्रकार हो सकता है क्योंकि अपरोक्ष द्वेतका ज्ञान परोक्ष अद्वतः 
ज्ञानका निवर्तक नहीं हो सकता है अर्थात वे परस्पर विरोधी नही हे ॥ ३२३ ॥ 


अपरोक्षशिलाबुद्धिन परोक्षेशतां नुदेत्‌ ॥ 
प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते ॥ २३ ॥ 


(२५४ ) पश्वदशी- [ ध्यानदीप- 


अब अपरोक्ष भ्रम परोक्ष यथाथ ज्ञानका अविरोधी हे इसमे दृष्टांत कहते हैं कि 
प्रत्यक्ष जो शिलाका ज्ञान है वह अपरोक्ष ईश्वरज्ञानको दूर नही कर सकता क्योंकि 
प्रतिमा आदिकोंमें विष्णु के स्वरूपमें कौन विवाद करता है अर्थात्‌ सच विष्णुरूप 
मानते हैं ॥ २३ ॥ 


अश्रद्वालोरविश्वासो नोदाहरणमहति ॥ 


अद्धालोरेव सर्वत्र वैदिकेष्वधिकारतः ॥ २४ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि कोई २ बिवाद मी करते हैं सो ठीक नहीं किंतु अश्नद्धाद 
जो हैं उसके अविश्वासम उदाहरण देना ही योग्य नहीं है क्या।के सव वेदोक्त 


“ie 


कमाम श्रद्धावान्‌ पुरुषका हा आधकार ह ॥ २४ ॥ 


सकृदाप्तोपदेशेन परोक्षज्ञानमुद्भवेत्‌ ॥ 
` विष्णुमूत्युपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते ॥ २५ ॥ 
एकवार ही यथार्थ वक्ता जो आप्त मनुष्य उत्तक उपदेशसे परोक्षज्ञान होता है 
क्योंकि विष्णुकी मूर्तिके उपदेशमे कुछ मीमांसा ( विचारकी ) अपेक्षा नही है, कहते 
ही विष्णुबुद्धि हो जाती है ॥ २५॥ 
कर्मोपास्ती विचायते अनुष्ठेयाविनिणयात्‌ ॥ 
बहुशाखाविप्रकीण निणेतु कः प्रभुनरः ॥ २६ ॥ 
कदाचत्‌ कहा [क फर शाख्राम वचार क्या कय जात है यह झाकी करके 
करन याग्य कम आर उपासनाक भदस सद्हका निवृत्तिक ।लेये विचारका कतव्य- 
ठाका कदत ह कक करन याग्यके आनणयसे कम आर उपासनाका चार करतं 


हे क्याक अनक शाखाआते युक्त जो वद हैं उसके [नणय करनेकी कीन मनुष्य 
प्रभु ( समथ) है ॥ २६ ॥ 


निर्णीतोऽथः करपसुतरैमैथितस्तावताऽस्तिकः ॥ 
._ विचारमंतरेणापि शक्तोऽनुष्ठातुमंजसा ॥ २७॥ 
कदाचित्‌ कहो कि, तो कर्म उपासनाका भी न करना ही प्राप्त हुआ सो ठोक 
नहीं क्योंकि जॉमेनि आदि प्रवाचायोंने जिस अर्थका निश्चय किया है वह कल्प- 
सूत्राम थत ( सग्रह किया ) इ उससे ही अथात्‌ कल्पसूत्राके लेखसे ही उनमं 
जिसका विश्वात हे एसा पुरुष बिचारके विना भी सुखपूर्वक अनुष्ठान करनेको समर्थ 
है अर्थात्‌ कर-सकता है -॥ २७ .॥ 


अकरणम्‌ ९, ] भाषाटीकासमेता । ( २५९ ) 


उपास्तीनामञष्ठानमाषग्रन्थेषु वर्णितम्‌ ॥ 


विचाराक्षममर्त्याश्च तत्व्छुत्वोपासते गुरोः ॥२८॥ 
कदाचंत्‌ उपासनाक पचाराभावस अनुष्ठान न हांगा अथात कोई न करंगा सो 
ठीक नहीं क्याके आष ( क्राषियोंके कहे ) ग्रेयोमे उपासनाओंका करना कहा ई 


और विचारमं असमर्थ मनुष्य करपसू्रमें कही उनकी उपासनाको गुरुके मुखे 
सुनकर उपासना करते हैं ॥ २८ ॥ 


वेदवाक्यानि निणैतुमिच्छन्मीमांसतां जनः ॥ 


आप्तोपदेशमात्रेण द्यनुष्टानं हि सम्भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
कदाचित्‌ कहे। कि फिर आजकलके भी ग्रंथकार वेदवार्क्यांका विचार क्यों करते 
हैं सो ठीक नहीं क्योंकि वेदाके वाक्यांका निर्णय करनेका अभिछापी जन मीमांसा 
५ विचार ) करे किंतु अनुड्न तो आप्त मनुष्यों के उपदेश मात्रसे ही हो सकता है 
इससे अपनी अपनी बुद्धिके संतोषाये ही विचार आवश्यक हैं न कि अनुष्ठानके 
लिये॥ २९ ॥ 


्रह्मसाक्षात्कृतिस्त्वेवं विचारेण विना नृणाम्‌ ॥ 


` आप्तोपदेशमात्रेण न सम्भवति कुत्रचित्‌ ॥ ३० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि बह्मकी उपासनाके समान अह्मका साक्षात्कार भी बिना 
विचार उपदेशसे ही हो जायगा सो ठीक नहीं क्योंकि अह्यका साक्षात्कार (प्रत्यक्ष) 
चो बिचारके बिना मनुष्यांको आप्तोंके उपदेशमात्रसे कहीं भी नहीं होता इससे 
उसके लिये विचार आवश्यक हे ॥ ३० ॥ 
परोक्षज्ञानमश्रद्धा प्रतिषन्नाति नेतरत्‌ ॥ 


अविचारोऽपरोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबन्धकः ॥ ३३ ॥ 

आप्तोके उपदेशसे ही उपासना करनेका उपयोगी परोक्षज्ञान हो जाता हे और 
अपरोक्ष ज्ञान तो विचारके विना नहीं होता यह कह आये, अब उसमें कारणका 
वणेन करते हैं कि [नितसे अश्रद्वा ( आविस ) ही परोक्षज्ञानका प्रतिबंधक हे 
अविचार नहीं, इसे अश्रद्वाकी निवृत्ति दोनेपर एक वारक उपदेशसे ही परोक्षज्ञान 
हो जायगा और अरवचारका है प्रतिबंध जिसमें ऐसे अपरोक्षज्ञानकी तो बिचारद्वारा 
अंविचारकी निवृत्तिके बिना उत्पत्ति नहीं होती है इससे उसके लिये विचार कतंव्य 
है। भावार्थ यह हे कि अश्रद्धा परोक्षज्ञानकी मतिबंघक है अन्यकी नहीं और अपि" 
चार अपरोक्षज्ञानका प्रतिबंधक है ॥ ३१ ॥ 


( २५६) पश्वदशी- [ व्यानदोप- 


विचार्याप्यापरोक्ष्येण ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत्‌ ॥ 
आपरोक्ष्यावसानलाडूयो भयो विचारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
कदावित्‌ कहो कि विचार करनेपर भी जब अपरोक्ष ज्ञान न हों तब कया करें 
सो ठीक नही किंतु विवार काके भी अर्थात्‌ तत त्वे पदके अर्यका निश्चय होनेके 
अनंतर भी ब्रह्म आत्माकी एकताका अररोक्षज्ञान न हो तो बारंबार बिचार ही 
करना क्योंकि निचाग्से अन्य कोई अपरोक्ष ज्ञनका हेतु नही है .॥ २२॥ 


विचारयन्नामरणं नेवात्मानं लभेत चेत्‌ ॥ 
जन्मांतरे लभेतेत्र प्रतिबंधक्षय सांत ॥ ३३ ॥ 


कदाचित्‌ कदो कि बारंवार विचार ऋरनेपर भी साक्षात्कार न हो तो विचार 
व्यर्थ हो जायगा सो ठीक नही क्योंकि यदि विवार करता इआ मरण पयेत आत्माको 
प्राप्त न दो तो जन्मांतरमें गातिबेधका क्षय होनेपर अवश्य प्राप्त होगा अर्यात्‌ उसको 
आत्मज्ञान हो जायगा ॥ ३३ ॥ 
_ डू 
इह वाइसुत्र वा विद्येत्येवं सूञकृतोदितम्‌ ॥ 
शृण्वेतोऽप्यत्र बहवो यन्न विद्युरिति थुतिः ॥ ३४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि यह किसे जाना कि जन्मांतरमें फल होता है इस शंकाका 
उत्तर ्रहमसूत्रके कर्ता व्यासके वचनते कहते हैं कि इस लोकरमें वा परळोकमें 
विद्या फल देती है' यह सूत्रकारते कहा ठे और ' सुनते हुए भी बहुतते मुझुक्षु इस 
जन्ममें जित आत्माको बरां जानते यह अति है ॥ ३४॥ 
Q 

गभे एव शयानः सन्‌ वामदेतरोऽइबुद्धतान्‌ ॥ 

पूवोभ्यस्तविचारेण यद्वदध्ययनादिषु ॥ ३५ ॥ 
, इस जन्मे अण आदिका जो कतो हे उसको जन्मांतगमें अपरोक्ष ज्ञान होता 
है इसमें भी इभ श्रुतिक्के अर्थको पढ. हैं [कि गमे सोता हुआ ही वामदेव पुर्वेजन्मा* 
भ्यासके विचारसे ब्रह्म को जानता हुआ। कि गेर्मम ही रहता में इन इन देवताआकां. 
जानता हैँ! जेते अध्ययन आदिकोमें फल जन्मांतरमें होता है ॥ ३५ ॥ 

क 
बइारमधीनेऽपि तदा नायाति चेत्पुनः ॥ 
¢ प भा 4 फन की 
दिनांतरेऽनधी येव पूर्वाथीने स्मरेत्युमान्‌ ॥ ३६ ॥ 


reer 
= 


१ गर्भ लु छन्नन्वेषामवेद्मईं देवानां जनिमानि विश्वा । 


प्रकरणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेता । ( २७) 


अब दृष्टांतकों स्पष्ट करते हैं कि यदि बहुत बार पढ़नेपर मी न आवे तो पुनः 


दूरे दिन विना पढ़ें हो पुरव पढ़ें हुएका पुरुष स्मरण कर लेता है अर्यात्‌ स्वतः ही 
आजाता इ ॥ ३६॥ 


कालेन परिपच्यते कृषिगभांदयो यथा ॥ 
तद्वदात्मविचारोऽपि शनेः कालेन पच्यते ॥ ३७ ॥ 


अब अन्य भा दृष्टात्त [दखात इ ॥क जैसे काष, गम आंदंका पारपाक समवपई 
दाता हे एस हा आत्मावचार भा रानः २ काळ पाकर हां पकता हे ॥२७॥ 


पुनः पुनविंचारऽपि जिविधप्रतिबंधतः ॥ 


न वेत्ति तत्त्वमित्येतद्वार्तिके सम्यगीरितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बारंबार विचार करनेपर भी तीन प्रकारके प्रतिबंधन तत्त्वको नहीं जानता यह 
वार्तिककारोने भले प्रकार वर्णन किया है, अर्थात्‌ पुन! १ विचारको बाधकर प्राति 
बंषसे ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं होता ॥ ३८ ॥ 


कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्तद्वि बंधपरिक्षयात्‌ ॥ 


असावपि च भूतो वा भाती वा वतेतेऽथवा ॥ ३९ ॥ 
अब उन्हीं वार्तिकॉको कहते हैं ओर प्रथम पहले जिपको ज्ञान न हुआ हो इस 
कालमे ज्ञान होने कारणको पूछते हैं कि वह ज्ञान केसे होता हे! ऐसा यदि काई 
कहे तो वह ज्ञान बंधनक पारक्षय (नाश)से हाता हे आर वह बंध भी भूत, भावि 
ष्यत्‌, वर्तमानके भेदसे तीन प्रकारका हे ॥ ३५ ॥ 


अधीतवेदवेदार्थोऽप्यत एव न झुच्यते ॥ 


रिग्यनिधिदृशंतादिदमेव हि दाशितम्‌ ॥ ४० ॥ 
कदाचेत कहा ]के प्रातबंब रह वह क्या करगा सा ठाक नही, क्या * जसन 
वेद और वेदके अर्थको पढ़ लिया है वह प्रातिवंधक होनेसे ही मुक्त नहीं होता और 
प्रतिबंधके रहते ज्ञान नहीं होता यह बात हिरण्यानिषि (सीनेका खजाना) के हृष्टाः 
तसे दिखाई है कि दबी हुईं हिरण्यकी निविको ऊप*२ विचरते क्षेत्रज्ञों / स्थानज्ञों ) 
से अन्य जैसे नहीं जानते इमी प्रकार ये संपूर्ण प्रजा प्रतिदिन हलो कमें. जाती हुईं 


असत्यसे युक्त हुईं इस अझलोकको नहीं जानती ४ ४० ॥ 


दिरण्यनिधि नि दितमके 'ज्ञ उपयुंदरि संचरन्तो न विदेयुः एवमेवंमाः सर्वाः जाः 
अहश्हत्रहालो कं गच्छत्य छतं त्रह्मो के न विदंति अनृतेन हि प्रत्यूढाः । 
१७ 


(९५८) पञ्चदशी- [ ध्यानदीप- 


ha ~ क 
अतीतेनापि महिषीस्नेहेन प्रतिबंधतः ॥ 
.) hen 
भिक्षुस्तत्त्वं न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते ॥ ४१ ॥ 
अब व्यतीत हुए प्रतिबंधसे ज्ञानके अभावको कहते ६ [कि भूत भो माहेपीके स्नेह 
रूप प्रतिईधमे कोई (“क्षु तत्वको न जानता हुआ यह गाथा लोकम गायी जाती 
है। वह गाया यह है 'के कोई संन्यासी गृहस्थके समय किसी महिषीमें स्नेह करके 
फिर संन्यासक अनंत श्रवणमें प्रवृत्त हुआ भी उसो स्नेइरूप प्रतिवधसे गुरुके उप- 
देश किये त₹;को न जानता हुआ ॥ ४१ ॥ 
अनुसृत्य गुरुः स्नेह महिष्यां तत्त्वमुक्तवान्‌ ॥ 
bn ७९. Fad a 
ततो यथावद्वेदैष प्रतिबेवस्य संक्षयात्‌ ॥ ४२ 
कदाचित्‌ कहो $ फिर महिर्षाऊ स्नेद उसको केसे ज्ञान हुआ सो ठीक नहीं 
क्योंकि उसको तत्त्वके उपदे शकतां युरुने मारिपीमे स्नेहके अनुसार ही तत्वको कहा 
अर्थात्‌ मर्दिर्ष रूप अपाथिवाळे अह्का वणन किया इससे उस संन्यालीने प्रातिचंधके 


नाश होनेपर यशर्थे ब्र ले जाना अर्थात्‌ माहिषीको असत्य समझकर ब्द्यज्ञानी 
हो गया ॥ ४२ ॥ 


प्रतिवचो वतमानो विषयासक्तिलक्षणः ॥ 


प्रज्ञामांध कुतश्च विपर्ययदुराग्रहः ॥ ४३ ॥ 


इन प्रकार भूत प्रततेवंषकों दिखाकर वर्तमानको दिखाते हैं ह वर्तमान पाति ये 
चित्तके विषयाम आनक्ते ओर बांद्धको मंदता अयांत तीक्षण बु'द्विका न होना, कुतक 
अथांद शुः्कतकहि श्वातके अन्यथा अर्थ करने और विपयंयमे दुराग्रह अथात्‌ आत्मा 
को कतो आदि माननेमं इठ करना युक्तिमे राहत आग्रइक दुराग्रह कहते हैं। इन 
अतिबंधामे एकक भी होनेम॑ ज्ञान नहीं हुआ करता है ॥ ४३ ॥ 


शमाद्ेः अ्रवणायेश्र तभ तत्रोचितेः क्षयम्‌ ॥ 
' नीतेऽस्मिन्प्रतिबंधेऽतः स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते ॥ ४४॥ 


अच इस प्रतिबंधक! भी निवात्तिके हेतुआंको कहते हे. [कि झम, दम, उपरम 
तितिक्ष।, सावधानता आर अवण, मनन, निदिध्या ।न ये जो उस २ समयमे उचित 
हैं उनसे प्रतिबंधके क्षय होनेपर अपने प्रत्यगात्माके अह्मरूपको प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ 


अकरणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेता । ( २५९ ) 


आगामिप्रतिवधश्च वामदेवे समीरितः ॥ 
एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मभिः ॥ ४५ ॥ 
अच्च भावा प्रातववका दखात है के आगापी प्रातवंध वामदूबम भरे प्रक्नाः 
कहा हं के जन्मातरका हतु आगामा प्रतिबंध ( आरब्धका शष ) जसका भागक 
विना निद्ात्ते ही नहीं होती ओर नित्ृत्तिमें भी कालका नियम नहीं हे बह प्रति 
वामद्बका ता एक जन्मस नष्ठ हुआ आर भरतका तान जन्मम क्षाण हुआ ॥४५॥ 
योगभ्रष्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि ॥ 
प्रतिबधक्षयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनर्थकः ॥ ४६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि एक जन्म तीन जन्मके कहनेसे कालका नियम तो तुमने ही . 
कह [दया सा ठाक नहा किंतु यागश्रष्ठक मातसधका क्षय गाताम बहत जन्माकं 


बतनपर कदा हे इसस विचार भा [नष्फल नहा क्याके मातबधका [निवृत्ते होने 
बर ही अपरक्षज्ञानरूप फलका सभव हूँ ॥ ४६ ॥ 


प्यपुण्यकृतां लोकानात्मतत्तविचारतः ॥ 


शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषोऽमि जायते ॥ ४७॥ ` 
अब गीताम कहे अर्थेको ही कहते हैं कि योगे भ्रष्ट मलुष्य पुण्यात्माओके 
'लोकाम प्राप्त होकर अथात्‌ स्वगं आदम जाकर वहा बहुत कालतक सुव भोग- 
कर उस भोगके अनंतर अभिलाषा हो तो इस लोकमं मातापिताके वीर्यते शुद्ध 
जो लक्ष्मीबाळांका कुळ उसम जन्म लेता है ॥ ४७॥ 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ ॥ 


निस्पृहो ब्रह्मतत्त्वस्य विचारात्तद्धि दुर्लभम्‌ ॥ ४८॥ 
अथवा यह योगभ्रष्ट निस्पृह अथात्‌ विषयात अत्यन्त विरक्त हो तो ब॒ द्रेमान्‌ 
योगियाके कुलम ही जह्मतत्त्वक विचारसं पदा हाता हे क्याफे वह योगेयों रे कुम 
जन्म अत्यन्त दुर्लभ है आर आत्मतत्तक बिचारसे जिनका चित्त एकाप्र है. वे 
योगी होते हैं, उनके कुलमें जन्म हाना पुण्यका फल है॥ ४८॥ 


तत्र तं बुद्धिसयोगं लभते पोवदेहिकम्‌ ॥ 


यतते च ततो भूयस्तस्मादेतदिं दुलभम्‌ ४९ ॥ 
अब ' उतकी दुलंभताको कहते हैं कि जितसे ' उस. जन्मे पूर्वदेहे उसी 
-बुद्धिके संयोगको अर्थात्‌ तत्वबिचारके योग्य ब॒द्धिको प्रात होता हे.और कुछ 


(२६०) पश्वदशी- [ ध्यानदीप- 
यही लाभ नहीं हे किंठ उसी पृर्वजन्मके यत्नेसे फिर भी आत्माके विचारमें आवक: 
प ~ ~ ew ™e LN = hy — ~ 
यत्न करता ईं उससे यह यागयाके ङुलमं जन्म दुलभ है अथात पुण्यक बिना 
मिलना कठिन है ॥ ४९ ॥ 
(९ + ७७, 4 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्वियते झवशोऽपि सः ॥ 


अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
अब पुनः अभ्यासर्मे कारणको कहते हैं कि योगभ्रष्ट वह मनुष्य उी पूर्वे” 
जन्मके अभ्याससे अवश ( पराधीन) आकर्षण ( खींचना ) किया जाता है 
अर्थात्‌ वह पूर्वाम्यास उसी तरफ खींच ले जाता है इस प्रकार करते २ अनेक 
जन्मॉमें सिद्धिकों भले प्रकार प्राप्त हुआ वह परमगतिको पराप्त हो जाता है अथांतू. 
मक्त होजाता हें ॥ ५० ॥ 


ब्रहलोकाभिवांछायां सम्यक्‌ सत्यां निरुध्य ताम्‌ ॥ 


विचारयेद्य आत्मान न तु साक्षात्करोत्ययम्‌॥ ५१ ॥ 
अब अन्य भी आगामी प्रतिबंधको दिखाते दें कि ब्रह्महोककं वांछा होनेपर 
उसको भले प्रकार रोककर जो आत्माबिचारको करे वह आत्माके साक्षात्कारकों 
प्राप्त नहीं होता अथात्‌ ब्रहमलोककी वांछारूपी प्रतिबेधसे वह अद्यज्ञानी नहीं 
होता ॥ ५६१ ॥ 


वेदांतविज्ञानसुनिश्वितार्था इति शानतः ॥ ` 
अहालोके स कल्पांते ब्रह्मणा सह घुच्यते ॥ ५२॥ 


कदाचित कहो कि फिर उसकी कभी भी मुक्ति न होगी सो ठीक नहीं किंतु 
वेदांतक ज्ञानसे भले प्रकार निश्चित किया हे अथे जिन्होंने ऐसे सन्यासी शुद्ध अंतः- 
करण हुए अंतसमयमें ब्रह्मलोकमें सब मुक्त हो जाते हैं और जह्माके संग वे सब 
प्रलयके समय परमपद परमेश्वरके मध्यमे प्रविष्ट हो जाते हैँ, इस शाखके कथनानुतार 
वे अह्मलोककी प्राप्तिके अनन्तर तत्वको जानकर अह्मके संग उनकी मुक्ति हों 
जाती है ॥ ६२ ॥ 


केषांचित्स विचारोऽपि कमणा प्रतिबध्यते ॥ 
श्रवणायापि बहुमियों न लभ्य इति श्च॒तेः ॥ ५३॥ 


पा पा _ i ss मु की 

१ घेदांतविज्ञानसुनिश्चितार्था; सेन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा। ते ब्रह्मलोके लु परांतकाले 
परां सृताः परिसच्यन्ति सर्वे ॥ त्रस्मणा सड ते सर्वं संप्रि प्रतिसंचरे । परस्यांते कृता” 
रसाल्नःश्रविशन्ति परं पद्म्‌ । 


प्रकरणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेत । (२६१ ) 


इस मकार तत्त्वविचार करनेपर प्रतिवधके वश यहां बरगम वेक्षास्हार नहो होता 
यह कहकर जो मनुष्य महापापी हैं उनको वह विचार भी दुर्लभ हे इसका वर्णन 
करते हैं कि फिन्हाँ २ मनुष्योंके तो उप बिचारका भी कर्मने प्रातिबंध हो जाता है 
क्योंकि “श्रवणके लिये भी वह ब्रह्म बहुतते मनुष्पांको लन्प नहीं अयात्‌ अह्मकी 
वार्ता आका अवण भा दुलभ ह यह श्रातम\लबा हु ॥ «३॥ 
अत्यंतबुद्धिमांद्याद्वा सामग्र्या वाप्यसंभवात्त्‌ ॥ 
यो विचारं न लगते ब्रज्ोपारीत सोऽनिशर्‌ ॥ ५४ ॥ 
इतने ग्रंयसे प्रतिबंध रहते तत्वका साक्षास्कार ओर उसका हेतु विचार नहीं 
होता यह कहकर अब कहते हैं कि विचारमें अपमर्य मनुष्य पुरुषार्थ चाहे तो वह 
क्या करे के अत्यन्त बुद्धिकी मंदतासे वा सामग्रीके न होनेसे जितका विचारकी 
प्राप्ति न हो अर्थात्‌ उपदेशका कता गुरु न मिले वा देशकालके अमावते बिचार न 
कर सके तो वह रात्रिदिन बकी उपाप्तना कर॥ «४ ॥ 
© क 
निगुणब्रह्मतत्त्वस्य न ह्युपास्तेरसंभवः ॥ 
सगुणब्रह्मणीवात्र प्रत्ययाबृत्तिसंभवात्‌ ॥ ५५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि निर्गुणब्रह्मतत्तको गुणरहित होनेसे उपकी उपासना न घरेगी 
सो ठीक नहीं किन्तु निगुंणत्रह्मतत्वकी उपासनाका अप्तंभव नहीं है क्योंकि सगुण 
जहाके समान निर्मुण ब्रह्मम भी प्रत्यावृत्ति ( अह्माकाखूत्ति ) का संभव है अथात्‌ 
अह्माकार प्रतीतिकों ही उपासना कहते हैं ॥ ५६ ॥ 
अवाङ्मनसगम्यं तन्नोपास्यमिति चेत्तदा ॥ 
अवाङ्मनसगम्यस्य वेदन न च संभत्रेत्‌ ॥ ५६॥ 
कदाचित्‌ कहो कि निगुणजह्म बाणी ओर मनका आविषय होने उपासनाके 
-योग्य नहीं है सो ठीक-नहीं क्योंकि यादे वाणी और मनके आविषयकी उपासना 
न मानोगे तो वाणी और मनके अविषयका वेदन ( ज्ञान ) भी न होगा अर्थात्‌ यह 
दोष उसके ज्ञानमें भी आ सकता है ॥ %६॥ 


वागाद्रगोचराकारमित्येत यदि वेत्यसौ ॥ 


वागाद्यगोचराकारमिच्युपाप्ीत नो कुतः ॥ ५७ ॥ 
कदा चत्‌ कह [के ब्रह्म वाणा आर्‌ मनका अगाचर ६ यह ज्ञान इस सुमुझ्षुका 
जाता इ ता बाणा आइका आवषयाकार अझ ह यह उडपार्तना भा क्‍या ने हाय 


अर्थात अवश्य होगी॥ ५७ ॥ 


( १६२) पश्वदशी- [ ध्यानदीप-- 


सगुणत्वमुपास्यत्वायदि वेद्यत्वतोऽपि तव्‌ ॥ 


वेद्य चेलक्षणावृत्त्या छक्षितं समुपास्यताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कदाचेत्‌ कहा के जह्मको उपासनायोग्य मानोग तो समुण हो जायगा सा भा 
ठीक नहीं, आपके मतम॑ भी अझको जानने योग्य होनेसे सगुण हा जाना तुल्य है । 
कदा।चेत्‌ कहा के वय तो लक्षणावचिसे अह्मकाो मानते हं ता लक्षणास ज्ञातका हा 
उपासना करो इसर्म क्या दोष हे ॥ ५८ ॥ 


ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं न त्विद यदुपासते ॥ 
इति अतेरुपास्यत्वे निषिद्ध ब्रह्मणो यदि ॥१५% ॥ 


अघ यह शंका करते हैं कि जह्मकी उपासना श्रतिम निषेद्ध हे के तू उसीकों 
अहम जान और यह अहम नहीं हे जितकी सब लोग उपासना करते हैं, इस क्षतिसे 
बह्मकी उपासनाका निषेध है [कि जिसको मनसे नहीं जानता और मन जिससे माना 


जाता है उको तू बह्म जान और जिसकी उपासना करते हैं वह अह नहीं 
हृ ॥ ९९ ॥ 


विदितादन्यदेवेति अतेवे्यत्वमस्य न॥ 
यथा अत्येव वेद्य चेत्तथा श्र॒त्याऽप्युपास्यताम्‌ ॥ ६० ॥ 


अब उपासनाके समान वेद्य ( जानने योग्य ) में भी तुल्य दोषको कहते हैं किं 
वह अहम विदित ( ज्ञात ) और अबिदितसे अन्य हे इस आते ्रह्मको वेदत्व भीं 
नहीं ई । कदाचित्‌ कहो कि ऐसे विदित अविदितसे अन्य अह्मका ज्ञान श्रुति कहती 
है तो बसे ही ब्रह्मका उपासना करो अथात उपासनामें भी यह समाधान तुल्य, 
ह ॥ ६० ॥ 


अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यत्वं तथा न किम्‌ ॥ 
ृत्तिव्यातिवेद्यता चेदुपास्यत्वेऽपि तत्समम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो [कं ब्रह्मकी व्यता वास्तव नहीं हं तो अहझकी उपासनाको भी 
अवाहूतवी कयां न मानो । कदाचित कहो अझकीं वेद्यता तो बह्माकार वृत्तिकी 
व्याप हो जाती हैं तो उपासनामं भी अझाकार वृत्तिकी व्याति तुल्य हे ॥६१॥ 


का ते भक्तिरुपास्तो चेत्कस्ते द्रषस्तदीरय ॥ 
मानाभावो न वाच्योऽस्यां बहुश्ुतिषु दशनात्‌ ॥ ६२ !! 


१ यन्मनत्ता न मनते येनाहुर्मनो मतं तदैव ब्रह्म त्वं चिद्धि नेद्‌ यदिदमुपासते । २ तद्विः 
दिवाद्थो5विदितादाधि । 


रे 


~ 


प्रकरणसू ९ ] माषार्टीकासमेत्ा । (२६३ } 


कदाचित्‌ कहो पके बह्मकी उपासनामें आपकी क्या भक्ति है अथात्‌ क्या 
मानते हो तो अझ्को उपापनार्मे आपका क्या द्वेष रे यह. तुम कहो । कदाचिद 
~ Lo ~ ~ च. NS 20७ OO ही 
कहो पके नियुण बह्मकी उपासनामें कोई प्रमाण नहीं है सो मी ठीक नहीं, 


क्योंकि बहुतसी श्रतियॉमें निर्गुण अह्मकी उपासनाको देवत हें ॥ ६२॥ 
उत्तरस्मिस्तापनीये शेब्यप्रश्नेद्थ काठके ॥ 
मांडूक्यादो च सर्वत्र निगुणोपा तरीरिता ॥ 5३ ॥ 


अब बहुत अ्तियोंमें उपासनाको दिखाते हैं कि उत्तर तापनीय उपनिषदूँमे कहा 
है कि प्रथम देवता प्रजापतिको बोले सूक्ष्मसे भी सुक्ष्म इस ओकारख्प आत्याकों 
हमारे प्रति कहो इत्यादिसे बहुधा निधुणकी उपासना कही है आः वैते ही शेब्ये 
प्रश्षके विषे प्रश्नोपनिषद्म पंचम प्रश्नके विषे कहा हे कि “ जो इम अह्यो तीन 
मात्रावाले ओम इस अक्षरते ही कहता हे ' इस काठकेम अर्थात्‌ कठ'डीमे कि 
संपूण वेद जिस पदको मानते हैं यह प्रारंभ करके यही अक्षर ब्रह्म है यही श्रेष्ठ 
आलचन हे ' इत्यादिस ऑकारकी उपासना कही है और मांडूक्य उपतिषदूम भी 
५ आं यह अक्षर ही संपण जगत्रूप हे ' ईत्यादिसे अवस्था आसे अतीत तुरीय बझकी 
उपासना कही है, आदि पदसे तेतिरीय, मुंडक आदि उपनिषद समझने । मावार्थ यह 
है कि उत्तर तापनीय शेब्य मरन और कठवछी और मांडूक्य आदि संपूर्ण उप- 
निषदांमें निगुण बह्मका उपासना कही है ॥ ६३ ॥ 
क र 
असष्ठानप्रकारोइस्याः पंचीकरण इरितः ॥ 
ज्ञानसाधनप्रेतच्चेन्नेति केनात्र वारितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अच निश्ुण उपासना करनेका प्रकार कते हे कि निर्मुण उपाउना करनेका 
प्रकार पेचीकरणके विषे कहा हे, कदाचित्‌ कदो कि वह तो ज्ञानका साधन है 
मुक्तिका साधन नहीं सो भी ठीक नहीं क्‍योंकि बह्मतत्वकी उपासनाते भी मुक्त 
होता है यह कहते हुए हमको वह भी अनुकूल है अयात्‌ वह ज्ञानताधत. नहीं यह 
कोन निवारण करता है ॥ ६४ ॥ 


 नाञतिष्ठति कोऽप्येतदिति चेन्मानुतिष्ठतु ॥ 
पुरुषस्यापराधेन किमुपास्तिः प्रदुष्यति ॥ ६५ ॥ 
| १ ताचदेवा हते प्रजापतिमब्रुवन्नणोरणीयांघमिममात्मानमोंकार नो व्याचक्ष्व । २ यः 


चुनरेतं त्रिमात्रेणो मित्यनेनेवाच्षरेण परं पुरुषमभिधीयीत | ३ खव वेदा . यत्पद्‌मामनंति 
एतद्धचेवाक्षर ब्रह्म एतदालंवनं श्रेष्ठम्‌। ४ ओमित्येतदक्तरमिदं सर्वम्‌ । 


(२९६९४) पश्वदशी- [.ध्यानदीप- 


कदाचित कहो कि निसुण उपासनाको कोई भी नही करता केतु सगुणोपासना 

"क nh फळ या he ~ = C न घ्य 
करते हैं तो मत करे, कय] पुरुषोके अपराध (न करने) से निगुण उपासनाम दोष 
हो सकता है अर्थात नहीं होता ॥ ६९ ॥ 


इतोऽप्यतिशयं मत्वा मेत्रान्वश्यादिकारिणः ॥ 
मूढा जपंतु तेभ्योऽतिमुढाः कृषिसुपासताम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अव प्रमाणतिद्धके न करनेसे त्याग नहीं होता इसम दृष्टांत कहते हैं कि जैसे 
कालांतरमें फलकी दाता सब्गुणउरासनाआसे वशीकरण आदिके मंत्राम इस लोकके 
फलकी अधिकताको देखकर मूहोंक्री वशीकरण मंत्रके जप आदिमे प्रवृत्ति होनेपर 
भी विवेकी पुरुष सशुण उपासनाको नहीं त्यागते और जैसे नियमसे करनेकी है 
अपेक्षा जिनको ऐसे वशीकरण आदि मंत्रोंते भी कृषि आदिमे अधिकता और 
नियमकी अपेक्षाके अभावको मानकर अत्यंत मूर्होकी उसमें प्रवृत्ति होनेपर भी उन 
मंत्रोके अनु “नको कोई नही त्यागते, बसे संसारके फलामिलाषी पुरुष निर्शुण 
उपासनाको न भी करे तो भी मुमुक्ष पुरुष निशुण उपासनाको नहीं ट्यागते। 
भावाय यह हे के इनसे भी अधिकताको मानकर मूढपुरुष वशीकरण मंत्रोंकों जपं 
आर उनसे भी अधिकता. मान मूटपुरुष कृषिको कर ॥ ६६ ॥ 


तिष्ठतु मूढाः प्रकृता निगुंणोपास्तिरीर्यते ॥ 
ेद्येक्यात्सर्वशाखास्थान्‌ गुणानञोपसंहरेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अब मासँगिकको समाप्त करके प्रकरणमें आते हैं कि जगतर्म मूढ रहें, अब 
प्रकृत जो निुण उपासना उसका वर्णन करते हैं [के वद्या (ज्ञान) की एकतासे 
संपण शाखाआके गुणांका एकस्थानमें ही उपसंहार (समाप्ति) करे अर्थात्‌ नियुण 
उपासनाको एक होनेसे उस २ शाखामें सुने जो उपासना योग्याके गुण हैं उनको 
'एक निभुणमे ही समाप्त करके उपासना करनी ॥ ६७॥ 
आनंदादेविंधेयस्य गुणसंघस्य संहतिः ॥ 
आनंदादय इत्यस्मिन्‌ सूत्रे व्यासेन वणिता ॥ ६८ ॥ 
बे गुणदो प्रकारके हैं विधिय और निषेढ्य, अथात कतव्य और न कर्तव्य हैं, 
डनमें ` आनेद ब्रहम है, विज्ञान आनंद अह है, नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य मुक्त निरंजन 
बिझु अद्य आनंदपर प्रत्यक्‌ एकरस हे! इत्यादि जो विधान करने हे योग्य गुण हैं 
-उनफा उपसंहार आनंद आदि सगुण प्रधानके हं इस अधिकरणपें व्यासजीने कहा 


१ आनंदा बक्का | विज्ञानमानंदे ब्रह्म । नत्यः शुद्धः बुद्धः सत्या मुक्तः निरंजन 
विभुरद्धय; आनंदः यः प्रत्यगेकरस: । 


प्रकरणम्‌ ९ ] भाषादीकासमे ता । ( २६५) 


इं । भावाथ यह हे [के विधानके योग्य आनंद आदि गुणांका उपसहार आनेदादय 
इस सूत्रम व्यासजीने वर्णन किया हे ॥ ६८ ॥ 


अस्थूलादेनिंषेध्यस्य ग्रुणसंघस्य संह्वतिः ॥ 


तथा व्यासेन सूत्रेऽस्मिन्तुक्ताऽक्षरधियां स्विति ॥ ६९ ॥ 
ओर जो अस्थूल अनणु.अहस्व अहश्य अग्राह्य अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय 
आदि निषेधक योग्य गुण हें उनके समूहका उपसंहार अधराधियां खबरोधः 'इस सूत्रम 
व्यासजीने वर्णन कियां हे अर्थात्‌ जिनकी अक्षररूप बह्ममे डदि हैं उनको सामान्यरूप 
और उनकी मावनासे अबरोध होता है अथात्‌ उपसंहार हो जाता हैं ॥ ६९ ॥ 
निगुणब्रह्मतत्त्वस्थ विद्यायां गुणसंहृतिः ॥ 

न युज्येतेत्युपालंभो व्यास प्रत्येव मां न तु ॥ ७० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि निगशुग बिद्यामें णाक उपसंहार उचित नहीं है क्योंकि उसकी 
निगुणता ही न रहेगी तो ठीक नहीं किन्तु निर्गुण बह्म तत्व की विद्या (ज्ञान) में गुणोंका 
उपसंहार उचित नहीं, यह आपकी हांका व्यासजीके प्रति ही है हमारे प्रति नहीं 
क्योकि इम तो व्यासर्जाके कहे हुएका ही वर्णन करते हैं अपनी उाक्तेसे नहीं 
कहते ॥ ७० ॥ 


हिरण्यश्मश्रुसूयांदिमूर्तीनामनुदाहतेः ॥ 


अविरुद्धं निर्गुणत्वमिति चेत्तष्यतां त्वया ॥ ७१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि सुवर्णके समान हैं इमश् जिसके ऐसी जो सूर्य आदिकी 
-भूति हैं उनके न कहनेसे यह भी निगुंणकी ही उपासना है ऐसा मानोगे तो निर्गुण 
.माननेमे कोई बिगेध नहीं इससे आपको भी संतोष करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
गुणानां लक्षकत्वेन न तत्तवेऽन्तः प्रवेशनम्‌ ॥ 
इति चेदस्त्वेवमेव ब्रह्म तत्त्वसुपास्यताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो (के आनंद आदि और अस्थूल आदि गुणांका उपासनाके योग्य 
अह्मतत्वके मध्यम अप्रवेश है तो उन गुणोंसे विशिष्टकी उपासना केसे होगी सो 
ठीक नहीं क्योंकि उनका तत्त्वके मध्यमे प्रवेश न हो तो भी वे गुण लक्षक हैं उने 
लक्षित्त जो अझ वही उपासनाके योग्य है ॥ ७२॥ 


१ अस्थूल मनण्व हृस्वं यत्तददशयमआाद्यम शब्द मस्पशंमकूपमव्ययम्‌ । 


(२६६) पञ्चद्शी- [ ध्यानदीप= 


आनेदादिभिरस्थूलादिभिश्चात्माऽत्र लक्षितः ॥ 
अखडकरसः सोऽहमस्मीत्येवयुपाते ॥ ७३ ॥ 
अब उसी उपासनाके मरारको दिखाते हैं [कि इन पूवाक्त श्रतियोमें आनन्द 
आद आर अस्थूल आद गुणाव ज। आत्मा राक्षत कया ह वह अखड एकरस 
रूप मं हू इत अकार मुमुक्षुजन उपासना करत है ॥ ७३ ॥ 


वोधोपास्त्योविंशेषः कः इति चेदुच्यते शृणु ॥ 
ड को ही 
वस्तुतन्त्रो भवेद्वोचः कतृतञपुपासनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अब विद्या और उपाप्तनाके मेदो कहते हैं हि बोघ और उगासनाका मेद्‌ 
क्या है ऐता कहोगे तो सुनो कि बोध वस्तुके अवीन है और उपासना कर्ताके 
अधीन हें ॥ ७४ ॥ 


विचाराजायते बोधोऽनिच्छायां न निवर्तयेत्‌ ॥ 
स्वोत्पत्तिमात्रत्संसारे दहत्यखिलपत्यताम्‌ ॥ ७० ॥ 
अघ अन्य बिशेषताके लिये बोधके हेतु आदिको दिखाते हैं कि वस्तु के तत्वविचा- 
रसे वइ बोध होता है जितको, बोध मत दो, यह आनेच्छा निवृत्ति ( नष्ट ) नहीं कर 
सकती ओर उत्पन्न होता ही वह बोध संसारमें संपूर्ण प्रपंचकी सत्यताको नष्ट कर 
देता है अधांत उस ज्ञानसे संसारमें मिथ्यात्ववादिका निश्चय हो जाता हे ॥ ७९ ॥. 


तावता कृतकृत्यः सत्नित्यत प्तिपुपागतः ॥ 


जीवन्धुक्तिमचुप्राप्यं प्रारब्धक्षयमीक्षते ॥ ७६ ॥ 


उतन हा ततक्तज्ञानका उत्पात्तमाजत कृतङ्गृत्यताका प्राप्त हुआ आर सदंब जप्त 
मुमुक्षु जावन्माक्तका प्रात हाकर आरूचर्ऊ क्षपका देखता हैं ॥ ७६ ॥ 


आप्तोपदेशं विश्वस्य श्रद्धालुरविचारयन ॥ 
चितयेत्‌ प्रत्ययरन्येरनतरितवृत्तिभिः ॥ ७७ ॥ 
अब उपासनाको बाधसे विछक्षणताको द्वक लिये उपासनाकी विरक्षणत्ञाकों 
दिखाते है !क आप्त जो मुरु उनके उपदेशको अर्थात्‌ उपासनाके योग्यत्वरूपके 
प्रातेप दक जा वाक्य उनके सबूइको विश्वासले मानकर विवारता हुआ पुरुष उपास 
नाक योग्य तत्त्वको इस प्रकार चिंतन करे जो विजातीय प्रती तिय.से व्यवाहित न हों 
अथात्‌ तदाकार वत्ते ही रक्खे ॥ ७७ ॥ 


प्रकरणम्‌ ९, ] भाषाटाकासमता । ( २६७) 


यावचित्यस्वरूपत्वाभिमानः स्वस्य जायते ॥ 
तावद्विचित्य पश्चाञ्च तथेवान्ृति धारयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अव [चताक कालको अवबाघेको कहते ह क जबतक चताक याग्य हवरूप 
( अझ / का आममान अपनका न हां अथात्‌ वह ब्र म हू यह डाळ न हां तवर 
तक [चताका करके फिर उमी प्रकारकी वृत्तिको मरणप्येत धारण को ॥७८॥ 


ब्रह्मचारी भिक्षमाणो युतः सवर्गविद्यया ॥ 
सवगेरूपतां चित्ते चारयित्वा ह्यभिक्षत ॥ ७९ ॥ 
अघ उपासकका तड्रपताका अभिमान उदाहरण दिखाकर स्पष्ट करते है के 
काई सवगाषधास युक्त बह्मचारा अयात्‌ ग्राणका उपासक भिक्षा मांगता हुआ 
अपन चत्तम, सवगरूपताको धारकर भिन्ना मांगता आ [कि दे अभि-तारिन 
राजन्‌ ! चार-महात्माआको ( उदान, व्यान, समान, अपान ) कोन एक बः देव 
निगडता हुआ आर वह झुवनका रक्षक ह ओर देम टके और चसते हुए उसका 
बहुधा मनुष्य नहीं देखते हैं अर्थात उदान आदिका लय जिसमें हो ऐसे प्राणको 


~ क. 


नहों जानते हें इस मत्रको पडइकर ही उक्त अह्मचारीने मिक्षाटन किया ॥ ७९ ॥ 
पुरुषस्येच्छया कतुमकतु कतुमन्यथा ॥ 
शक्योपा तरतो नित्यं कुयात्प्रत्ययसंततिम्‌ ॥ ८० ॥ 
मरणपर्यंत धारण करनेंमें निमित्तको ।देखाने हुए अनिच्छा ( इच्छाका 
अभाव ) निप्तका निवारण नहीं कर सकती यह जो बोधका धर्म उससे विलक्षणता 
कहते हें कि उपासना पुरुषकी इच्छासे करनेको, न करनेको और अन्यथा करनेकोः 
शक्य हे अथात्‌ चाहे जैसे कर सकते हैं, इससे पुरुषकी इच्छाके अधीन होनेते 
उपातना सर्वदा करने योग्य है अर्थात्‌ सदैब ब्रह्माकार मतीतिर्यांका विस्तार 
करे ॥ ८० ॥ 
वेदाध्यायी ह्यप्रमत्तोऽवीते स्मप्रेऽचिवासतः॥ 
जपिता तु जपत्येव तथा ध्याताऽपि वासयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
अब सदा चिंतनका फळ कहते हें के अप्रमत्त ( सावधान ) वेदका पाठी 
अर्यात्‌ सदैव पढ़नेवाला ओर सदेव जपका कर्ता ये दोनों स्वभमे भी आधिवास ( इड 
वासना) से पढ़ना और जपको ही करते रहं इसी प्रकार उपासक भी वासनाको 
हृढ़तासे स्उप्न आदिमे भी ध्यानको ही करता है ॥ ८९॥ 
१ मश्षात्मनश्चेतुरो देव एकः कः  जगारे सुवनस्य पता त. कापेयं नाभिपश्यति मर्त्या. 
आभिप्रतारिन्‌ बहुधा वसतम्‌ 


{ ३६८) पञ्चदशी [ ध्यानदीव- 


विरोधिप्रत्ययं त्यकत्वा नेरंतयेण भावयन्‌ ॥ 
लभते वासनावेशात्स्वप्नादावपि भावनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अब स्वप्तआदिमें भी ध्यानके अनुबर्तेनमें कारणको कहते हैं कि विरोधी जो 
प्रत्यय ( प्रतीति ) उसको छोड़कर निरन्तर भावना करता हुआ मनुष्प वासनाकी 
इढ़तासे स्वम आदिम भी भावना ( ध्यान) को प्राप्त होता है ॥ ८२॥ 
मुंजानोऽपि निजारव्धमास्थातिशयतोऽनिशम्‌ ॥ 
ध्यातुं शक्तो न संदहो विषयव्यसनी यथा ॥ ८३॥ 
कदाचित्‌ कहो [कि प्रार्धकमके बश विषयोकी भोगते हुएको केसे भावन।की 
सिद्धे होगी सो ठीक नहीं क्योंकि पियोके व्यसनीके समान विश्वासका अतिशय 
(आधिकटा ) होनेपर ध्यानकी सिद्धिको कहते हैं कि विश्वासकी आधिकतासे रातर- 
[दन अपने घारव्धको भोगता हु विषयाँके व्यपनवारेके समान ध्यान कर सकता 
है इसमें मंदेह नहीं ॥ ८३ ॥ 
परव्यसनिनी नारी व्यग्राऽपि ग्रृहकर्मणि ॥ 
तदवास्वादयत्यंतः परसंगरसायनम्‌ ॥ ८४॥ 
अव दृष्टंतका विवरण करते हैं कि परपुरुषमं हे व्यसन जिसका ऐसी खी धरके 
कामें व्यग्र ( लगी ) भी हुईं उसीपर पुरुषके संगरूप रसायन ( औषध ) का अपने 
मनमें स्वाद्‌ लेती है ॥ ८४॥ 
परसंगं स्वादयंत्या अपि नो गूइकम तत्‌ ॥ 
कुठीभवेदपि त्वेतदापातेनेव वतते ॥ ८५ ॥ 
परएुरुषक संगका स्वाद्‌ लेती हुई खोका बह घरका कर्म झुठित नहीं होता 
अथात ज्योंका त्यां उपरी तरसे चला जाता है परन्तु उसकी वासना पर पुरुषके 
संगमे रहती है ॥ ८५ ॥ 
गृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्करोति तत्‌ ॥ 
परब्यसनिनी तद्वन्न करोत्येव सर्वथा ॥ ८६ ॥ 
/ अब मरणपर्येत ग्रहके कायकी स्थितिका वर्णन करते हें कि घरके कार्यका 
जिसे व्यसन है वह सरी शहकापंको जेसे भले प्रकार करती दै उत प्रकार परपुरुष हा 
जसका व्यसन ह वह सवथा नहीं करती ॥ ८६॥ 
एवं ध्यानेकनि्ठोऽपि ठेशाछौकिकमार भेत्‌ ॥ 
तत्त्ववित्त्वविरोधित्वाछो किकं सम्यगाचरेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


प्रकरणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेत्ता । ( २६९ ) 


_ अब दाष्टौतिकमें घरते हैं कि इसी प्रकार एक ध्यानमें ही हैं निष्ठा जिसकी 
ऐसा पुरुष भी लेशमात्र ( थोडासा) लौकिक कर्म करता है । कदावित्‌ कहो कि 
तत्त्वज्ञानी लाकिक व्यवहारको लेशमात्रसे करता हे वा भड़े मकारसे, सो ठीक नहीं 
किठु तत्त्वज्ञानी ता लाकिक व्यवद्दारको भछे मकार करता है क्योंकि व्यवहार तत्त्व" 
ज्ञानका बिरोधी नहीं है ॥ ८७ ॥ 


मायामयः प्रपंचोऽयमात्मा चेतन्यरूपधृक ॥ 
इति बोधे विरोधः को लौकिकब्यवद्दारिणः ॥ ८८ ॥ 


अविरोधकी ही दिखाते हैं क प्रपंच मायामय हैं और आत्मा चैतन्यरूप- 
वारी हे एता बोध होनेपर लौकिक व्यवहारके कतांका कोन विरोध है अथांत्‌ कोई 


नह ॥ ८८ ॥ 


अपेक्षते व्यवद्धतिन प्रपंचत्य वस्तुताम्‌ ॥ 
नाप्यात्मजाड्यं कि त्वेषा साधनान्येव कांक्षति ॥ ८९ ॥ 
व्यवहारको अपंचकी सत्यताकी अपेक्षा नहीं है और न आत्माकी जडताकी 
अपेक्षा हे अथात्‌ एसा नहीं है के प्रपंच सत्य और आत्मा जड हो तो व्यवहार चळे 
किंतु व्यवहार अपने साधनोंकी ही अपेक्षा करता है ॥ ८९ ॥ 
मनोवाक्कायतद्वाह्मपदार्थाः साघनानि तान्‌ ॥ 
तत्त्वविन्नोपमुद्गाति व्यवहारोऽस्य नो कुतः ॥९०॥ 
अब व्यवहारके साधर्नोको दिखाते हैं कि मन, वाणो, देह ओग ग्रह, क्षेत्र आदि 
बाह्य पदार्थ ये साधन हैं; इनको तत्त्वज्ञानी निवारण नहीं करता हें तो तर्वज्ञानीका 
व्यवहार क्‍यों न होगा अर्थात्‌ अवश्य होगा ॥ ९० ॥ 
उपमृद्नाति चित्त चेद्धयातो5सौ न तु तत्तवित्‌॥ 
न बुद्धिमदेयत्‌ हृष्टो घटतत्त्वस्य वेदिता ॥ ९१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि विषयका निवारण तत्त्वज्ञानीको मत हो चित्तकी निवृत्ति तो 
होनी ही चाहिये सो ठीक नहीं किंतु यदि तत्त्यज्ञानी ।चेत्तका' उपमर्देन करता हतो 
वह ध्यानी है तत्वज्ञानी नहीं क्योंकि घटके उत्त्वका ज्ञाता कोई भी बुद्धिको पीडित 
करता नहीं देखा ॥ ९१ ॥ 
सकृत्पत्ययमात्रेण घट्श्रेद्धामते सदा ॥ 
स्वप्रकाशोऽयमात्मा किं घटवच्च न भासते ॥ ९२ ॥ 


{ २७०) पञ्चदशी-- [ ध्यावदीप* 


कदाचत्‌ कहां कि स्थूळ घडक दशनम चित्तका पाडाका अपक्षा नहा ह, सकम” 
रूप अह्मके ज्ञानम चित्तकी पीडा अवश्य चा।इये सो ठीक नहा कितु याद एकबार 
ही प्रतातिमात्रसे घट मासता है तो सदेव स्वप्रकाशरूप यह आत्मा कया घदक 
समान नहीं भासता अथात सप्रकाश आत्मा घटत भी अत्यंत स्पष्ट रीतिसे भात 
ताहे ॥ २२॥ 


स्वप्रकाशतया तत्तद्रद्धिस्तत्त्ववेदनम्‌ ॥ 


बुद्धिश्र क्षणनाश्यति चोद्यं तुल्यं घटादिषु ॥ ९३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो हि ब्रह्म स्वमकादा रहे अह्मविषयक जो बुद्धि ६ वही तत्त्वज्ञान है 
ऑर वह ब. क्षाणक हे इससे ब्रह्मम पुनः २ ( बारबार ) सस्यारतंका अपक्षा ह सा 
ठीक नहीं क्योंकि स्वप्रकाशरूप बह्म द्रिको तत्त्वज्ञानरूप ओर डुद्धिको क्षणिक 
मानोगे तो यह शंका घट आदिमे भी तुल्य है ॥ ९३ ॥ 


ङि [५] न 
घटादौ निश्चिते बुद्धिनेश्यत्पेव यदा घटः ॥ 
इष्टो नेतु तदा शक्य इति चेत्सममात्मनि ॥९४॥ 
यदि घटका ज्ञान क्षणिक भी है तो भी एक बार निश्चित किये घटसे सदा व्यव- 
हार कः सकते हैं उसमें चित्तकी स्थिरताका कुछ प्रयोजन नहीं सो ठोक नहीं 
क्यो यदि घट आदिके निश्चय होनेपर बाद नष्ट हो जाती है और उस घरको 
अन्य स्थानम ळे जा सकते हैं तो यह बात आह्मामें भी तुल्य हे ॥ ९४॥ 
र क च्ज 
निश्चित्य सकृदात्मानं यदापेक्षा तदेव तम्‌ ॥ 
वक्त मन्तु तथा ध्यातु शक्नोत्येव हि तत्त्ववित्‌ ॥ ९५ ॥ 
अब आत्मार्मे समताका ही वर्णन करते हैं कि एकबार आत्माके निश्चय रो करके 
तत्त्ज्ञानी जिम समय अपेक्षा हो उसी समय उस आसाके कहने, मानने. और व्याने 
करनेमें समर्थ हे अर्थात कथन आदि कर सकता हैं ॥ ९५ ॥ 


उपासक इव ध्यायँल्लीकिक विस्मरेद्यदि ॥ 


विस्मरत्वेव सा ध्यानाद्रिस्तृतिर्न तु वेदनात्‌ ॥९६॥ 
कदाचित कहा के तच्वज्ञानाको भी ठपासकके समान आत्माके स्मरणवशे 
जगतूका अनुसंधान नहा दुखतं सा ठोक नहीं कितु यादे उपासकक समान ब्यानीको 
भी छाकक पदाथाका विस्मरण हो जायगा तो वढ विस्मरण हो परंतु वह विस्मरण 
च्यानसे होता है.ज्ञानत नहीं ॥ ९.६ ॥ 


अकरणम्‌ ९. ] भाषाटीकासमेता । ( २७१ ) 


व्यानं त्वैच्छिकमेतस्य वेदनान्छुक्तिसिद्धितः ॥ 
ज्ञानादेव तु केवल्यमिति शास्रेषु डिंडिमः ॥ ९७ ॥ 


कदा चत्‌ कहा क तत्त्वज्ञानाका भी मुक्तक लिये ध्यान कतव्य हे सो ठीक 
नहीं ।के इस त्तचज्ञानीकों ध्यान चों इच्छाके अनुसार कतव्य है क्योंकि माक तो 
ज्ञानस हा संद्ध ह आर वंदांतशासत्रम वह डि|डिम (ग्रासीद्धे वा ढंडोरा ) है कि 
ज्ञानस हो इन श्लांतेयाक अनुसार मक्ष होदा हे (के ज्ञानमे वह कैवल्य होता है 
जिससे सुक्त हाता हे उस जह्मको जानकर मृत्युका अवरूंचन करता है अन्य मार्ग 
मोक्षके लिये नहीं है, देवको जानकर सब पापोंसे छूटता हे ॥ ९७ ॥ 
तत्त्वविद्यदि न ध्यायेत्मवतेत तदा बहिः॥ 
प्रवर्ततां सुसेनायं को बाधोऽस्य प्रवतने ॥ ९८ ॥ 
कंदाचत्‌ तत्त्वज्ञा नीको ध्यानकी आवश्यकता न मानोगे तो वह बाह्य विषयोंमे 
प्रवृत्त हो जायगा सो ठीक नहा क्योकि पदि यह कहोगे कि तत्वज्ञानी ध्यान न 
'करेगा तो बाह्य विषयामें प्रवृत्त हो जायगा तो सुखसे प्रवृत्त हो इसकी प्वात्तमें 
-कोईे बाध ( हानि ) नहीं हे ॥ ५८ ॥ 
अतिप्रसंग इति चेत्‌ प्रसंगं तावदीरय ॥ 
प्रसंगो विषिशाद्रं चेन्न तत्तत्त्वविद प्रति॥ ९९ ॥ 
कदाचित्‌ कदो के बाह्य विषयांमे प्रवृत्ति माननेमें आर्तप्रसंग ( दोष ) होगा 
सो ठीक नहीं क्योकि यदि अतिप्रसंग कहोंगे तो मथम उस प्रसंगको कहाँ बिधिः 
झाखको प्रसंग कहेंगे तो सो भी नहीं कह सकते, क्याफे वह विषिशास्र तत्त्व 
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ज्ञीनाक [ल्य नहा हू किंतु वाथ आर तनेषेच दाता भा अजानाक ल्य ह्‌ ॥ ९९ || 
वणाश्रमवयोःवस्थाभिमानो यस्य विद्यते ॥ 
तस्येव च निषेधाश्च विधयः सकला अपि ॥ १०० ॥ 
[वाच आर गनषघ झाका अज्ञानाक [बषयम हाँ दिखात इ कक वण, आश्रम 
-बय ( आयु ) की स्थिति इनका अभिमान जिसको है उसके लिये ही संपूर्ण विधि 
और निषेध हैं ज्ञानीके लिये तो न विधि है और न निषेध है ॥ {०० ॥ 
वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकह्पिताः ॥ 
नात्मनो बोधरूपस्येत्येवे तस्य विनिश्चयः ॥ 3 ॥ 


| १ ज्ञानादेव तु फैवल्ये आप्यत्त येन सुच्यते। तमेव विदित्वांतिमृत्युपेति नान्यः पंथा 
विद्यतेऽयनाय । ज्ञात्वा देवं स॒च्यते सर्चपापेः । 


(२७२) पश्वदशी- [ घ्यानदीप- 


कदाचित्‌ कहो कि तत्त्वज्ञानीकों भी देहधारी होनेते वर्ण आश्रम आदिका आमि- 
मान हे सो ठीक नहीं क्योकि वर्ण आश्रम आदि देहके शिषे मायात्ते कल्पित हैं 
वोंधरूप आत्मामें नहीं हैं इस प्रकारका निश्चय तत्त्वज्ञानीको होता है ॥ १ ॥ 


समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा॥ 
(5 
हृदयेनास्तसवांस्थी सुक्त एवोत्तमाशयः ॥ २ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीको पृवाक्त तत्वका निश्चय रहो शासने तो उसके भीं 
क्म कहे हे सो ठीक नहीं क्योंकि जिस ज्ञानीने हृदयमेसे संपूर्ण आस्याओं ( आतक्ति 
विशेष) का त्यागकग दिया हे और उत्तम है अभिप्राय (निर्मल ज्ञान)निसका ऐसा मुक्त 
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पुरुष समाधि वा कर्म को मत को वा करे कोई हानि उत्तकी नहीं है ॥ २ ॥ 


नेष्कम्येण न तस्यार्थस्तस्याथोंऽस्ति न कर्मभिः ॥ 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य निवासन मनः ॥ हे ॥ 
अब विद्वानको कुछ भी कतव्य नहीं इतमें अन्य वचनका भी उदाहरण देते हैं कि 
नैष्कर्म्यं ( कर्मके त्याग ) से उसका कुछ अर्थ नहीं है ओर न कमसे हे और न समा. 
बिसे और न जपते कुछ अथं है जिसका मन वासना आसे रहित हे ॥ ३ ॥ 
आस्मासंगस्ततोऽन्यत्स्यादिद्रजालं हि मायिकम्‌ ॥ 
इत्यचंचळनिर्णीते कुतो मनसि वासना ॥ ४॥ 
कदाचित्‌ कहो कि विद्वाचको भी वासनानिवृत्तिके लिये ध्यान कर्तव्य है सो 
ठीक नहीं क्योंकि आत्मा असंग दै और उससे अन्य सव मायाका इंद्रजाल है इस 
मकार अचंचल निर्णय किये मनमें वासना कहांमे हो सकती है अथात्‌ नहीं हो: 
सकती है ॥ ४॥ 
एवं नास्ति प्रसगोऽपि ङुतोऽस्यातिप्रसंजनम्‌ ॥ 
प्रसंगो यस्य तस्येव शक्येतातिप्रसजनम्‌ ॥  ॥ 
_ इस प्रकार जब ज्ञानीको प्रसंग ही नहीं रो अतिप्रसंग कहांसे होगा क्योंकि 
जिसके प्रसंग ( पिषयांका संग ) होता है उपको ही अतिप्रसंगंकी शंका हुआ: 
करती है ॥ ५ ॥ 
विध्यभावान्न बालस्य हृश्यतेऽतिप्रसंजनम्‌ ॥ 


स्यात्कुतो$तिप्रसंगो5स्य विध्यभावे समे सति ॥ ६ ॥ 


प्रकरणस्‌ ९ ] भाषाटीकासमेता । < ९७३ ) 
अब इसका उदाहरण देते हैं कि जेसे वाळकको विये अभावे अति प्रसँग 
( दोष ) नहीं देखते हैं इसी प्रकार विविका अभाव समान होनेपर ज्ञानीकों भी 
आतेप्रसग कस हो सकता ह १॥ ६ ॥ 
न किचिद्वेत्ति बालअत्सव वेत्येव तत्त्ववित्‌ ॥ 


अहपज्ञस्येव विवयः सर्वे स्युर्नान्ययोडेयोः ॥ ७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि बालकको तो विधिके अभावमें. अज्ञता हेतु है विद्वानमें वह 
अज्ञता नहीं है सो भी ठीक नहीं, किन्तु यदे वाळक किंचित्‌ भी नहीं जानता हं तो 
तत्वज्ञानी सपको जानताहे अयात्‌ उसकी सर्वज्ञता ही विधि के अभाषमें हेतु है क्योंकि 
अहपज्ञको ही सब निषि होती हैं, अन्य जो अज्ञ सर्वज्ञ दोनों हैं उनके लिये विषे 
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नहीं होती है ॥ ७॥ 


शापानुम्रह सामथ्यं यस्यासौ तत्त्वविद्यदि ॥ 
तत्न शापादिसामथ्य फलं स्यात्तपपो यतः॥ ८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि व्याप्त आदिके समान शाप ओर अजुग्रहमें जितको सामथ्यं 
हो वही तत्त्वज्ञानी हे अन्य नहीँ सो ठीक नहीं, क्याके शाप आदिका जा सामथ्ये 
है वह टपका फल है॥ ८ ॥ 
व्यासादेरपि सामथ्यं हश्यते तपसो बलात्‌ ॥ 
शापादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥ , 
कदा चत्त फहाक व्घात आई ज्ञानयाका भी शाप आदका सामथ्य दवत 
हसा भा ठाक नहा क्याके व्पात्त आदंका जा शाप आरि अनुप्रहका सामथ्यं हू 
वह तपक बलत हे तच्यज्ञानस नरा कदाचचत कहा [क तपश नेझकां जाननेकी इच्छा 
कर इस अतस तपस हनक) तत्वज्ञान भा नहाना चाहय सा भा ठाक नह। क्पाक 
शाप आ।देकं कारण तपत भस जा तप वह ज्ञानका कारण हाता हई अधात तप भा 
अनक प्रकारका ह ॥ ५ ॥ 


दवय यस्यास्ति तस्यैव सामर्थ्यज्ञानयोजनि 


एकेकं तु ततः कुर्वन्रेकिक लभते फलम्‌ ॥ ११० ॥ 
कदाचित कही कि तो उन व्यास आद्काको तत्त्वज्ञानी होनपर शाप आदिश 
कारणता कैसे देखते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि दोनों प्रकारका तप जेसने किया है 
उसको ही झाप आदिका सामथ्ये और ज्ञान दोना पदा होते ह ओर एक २ तपको 
करता हुआ मनुष्य एक २ फछको ही प्रात होता है, दानाका नह| ॥ ११० ॥ 
१ 'दपलछा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । 
८ 


है 


{ २७४ ) पञ्चदशी- [ व्यानदीप- 


सामर्थ्यहीनो निंद्यश्चद्यतिभिर्वियिवजितः ॥ 


निद्यते यतयोऽप्यन्येरनिश भोगलंपटः ॥ ३१ ॥ 
कदाचित कहो कि सामर्थ्यते हीन जो विधिवार्जेत ( झाल्ोक्तका त्यागी ) हे 
उसकी संन्यासी निंदा करेंगे तो करें उस संन्यासिर्याकी भी तो भोगळंपट मनुष्य 
सदा निदा करत ई॥११॥ 


भिक्षावद्रादि रक्षेयुर्यद्येते भोगतुष्टये ॥ 


अहो यतित्वमेतेषां वेराग्यभरमंथरस्‌ ॥ १२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि तो संन्यासी भी भोगाते संतोषकें लिये विषयोका संचय करं 
सो ठीक नहीं किन्तु यदि ये संन्यासी भी भोगासि प्रसन्न होनेके लिये भिक्षा और 
बखर आदिकी रक्षा करें तो इनका संन्यासी होता आश्चर्य हे क्योंकि वह वेराग्यके 


भरते मेद है अर्थात्‌ वेराग्यरद्रित हैं ॥ १२ ॥ 
वर्णाश्रमपरान्मूढा निदत्वित्युच्यते यदि ॥ 
हात्ममतयो बुद्ध निदंत्वाश्रममानिनः ॥ ३३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि विषयांमे ठंपट पामरोंकी की हुईं निंदासे कम के कतोओंकी 
कुछ हानि नहाँ सो ठीक नहीं क्योंकि यदि वर्ण आश्रमम तत्परोंकी मुढ निंदा 
रंगे ऐसा कहागे तो देद्दाममानी, कमम तत्पर, मूख, आश्रमक अभिमानी ज्ञानी की 
भी निंदा करे उससे तत्तज्ञानी की कुछ हानि नहीं ॥ १३ ॥ 
तदित्थं तत्त्वविज्ञाने साधनानुपमर्दनात्‌ ॥ 
ज्ञानिनाऽऽचरितुं शक्यं सम्यग्राज्या लौकिकम्‌ ॥१४॥ 
अब प्रसंगसे कहेकी समाप्ति करके प्रकरणपें आते हैं शि, इससे इस पूर्वोक्त 
भ्रकारसे तत्तविज्ञानक होतेपर छोकिक व्यवहारके साधन जो मन आदि हैं उनके 
ल्यका जो अभाव उससे ज्ञानी मनुष्य लौकिक राज्य आदिको भले प्रकार कर 
सकता हैं अथात्‌ राज्य आदि करनेम उसकी कुछ भी हानि नहीं है ॥ १४ ॥ 
मिथ्यात्वबुद्धया तजेच्छा नास्ति चेत्तहिं माऽस्तु तत्‌ ॥ 
ध्यायन्वाष्थ व्यवहरन्यथाऽऽरब्व वतत्वयम ॥ १५९ ॥ 
कदाचित्‌ कही कि तत्त्वज्ञानीकी प्रपंचके मिथ्याज्ञानसे राज्य आदिमें इच्छा ही 
न होगी इसपर कहते हे के यादे मिथ्यातवबुद्धिसि उनमें इच्छा नहीं है तो मत हो 
क्याम यह ज्ञानी ध्यान वा व्यवहारको करता हुआ अपने प्रारब्धके अहुपार बते ' 
कुछ चिता नहीं ई ॥ १५॥ 


प्रकरणम्‌ ९ ] भाषादीकासमेता । (२९७५ ) 


उपासकस्तु सतते ध्यायन्नेव वसेद्रतः ॥ 


ध्यानेनेव कृत तस्य ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत्‌ ॥ १६ ॥ 
अघ उपासककी ज्ञानीसे विषमताको दिखाते हे कि जिससे उपासकको अहः 
भाव ध्यानसे ही हुआ है अन्य प्रमार्णासे नहीं, इससे उपासक निरंतर ध्यान करतो 
हुआ ही बसे उसमें यह दृष्टांत हे कि जैसे अपनेमें ध्यानमे संपादन किया विष्णुख 
यारमार्थिक ( सत्य ) नहीं होता है ऐसे है उपासकका जझत्व भी पारमार्थिक 
नहीं है ॥ १६ ॥ 
ध्यानोपादानकं यत्तद्धयानाभावे विलीयते ॥ 


वास्तवी ब्रह्मता नेव ज्ञानाभावे विलीयते ॥ १७॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ध्यानसे संपादन किया ब्ह्ममाव भी पारमार्थिक हों जायगा 
सों ठीक नहीं क्योंकि ध्यान जिसका उपादान कारण है ऐसे वाग्वेनु आदि ध्यानका 
अभाव होनेपर नष्ट हो जाते हे और जिससे अहता वास्तव दे इससे ज्ञानके अभावर्मे 
लय नहीं होती ॥ १७ ॥ 
ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं न नित्यं जनयत्यदः ॥ 
he ~ 
ज्ञापकाभावमात्रेण नहि सत्य विलीयते ॥ १८ ॥ 
और वास्तव होनेसे हो अकत ज्ञानसे पेदा भी नहीं होता यह कहते हैं कि 
जिससे यह ब्रह्मस्व नित्य है इससे ज्ञान उसका अवबोधक ( जनानेवाला ) है जनक 
नहीं है क्योंकि ज्ञापकके अमाधमात्रसे सत्यताका नाश नहीं होता है अर्थात्‌ जो 
ज्ञानसे पैदा होता तो ज्ञानके नाश होनेपर बह्म भी लयको प्राप्त हो जाता इससे 
ज्ञानसे जन्य अह्मत्व नहीं हे ॥ १८ ॥ 
अस्त्येवोपासकस्या पि वास्तवी ब्रह्मतेति चेत्‌ ॥ 
पामराणां तिरश्चां च वास्तवी ब्रह्मता न किम्‌ ॥ १९ ॥ 
अब ज्ञानीक समान उपासकके बह्मत्वकी भी सत्यतामे शका करते हैं के यदि 
उपासककी भी ब्रह्मता वास्तवी ( सच्ची > हे तो क्‍या पामर ( मूर्ख ) और तिरछे 
« सपे आदि ) इनकी अहता सत्य नहीं है ॥ १७॥ 
05 [| 
अज्ञानादपुमर्थत्वसु भयत्रापि तत्समम्‌ ॥ 
उपवासाद्यथा भिक्षा वरं ध्यानं तथान्यतः ॥ १२० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि विद्यमान [i अह्मल अज्ञानसे पामरोके पुरुषार्था उप- 
न्योगी नहीं होता इत-पर कहते हैं के यह दोष तो दोनों पक्षमें तुल्य हे अयांत्‌ उपा. 


( २७६ ) पश्चवदशी- [ घ्यानरी ए-* 
कदाचित्‌ कहो कि उपास 


सकक भा पुरुषाथंका डपयागा अज्ञात अह्मत् न्‌ 
क्षा श्रष्ठ है वेसं हा अन्य 


नाका कया फल हें इसपर कहते हैं कि उपगासपे 
कमासे व्यान भी श्रेष्ठ है ॥ १३० ॥ 
पामराणां व्यवद्तेवरं कर्माद्यषितिः ॥ 
_ ततोऽपि सगुणोपास्तिनिंगुणोपासना ततः ॥ २१ ॥ 
अन्य कर्मोसे अएताको ही दिखाते हैं कि पामराके व्यवहारसें जेसें कर्मोका 
करना श्रेष्ठ हे और कर्माति सगुणबहाकी उपासना और उससे भी निर्गुणोपासना 
उसी प्रकार श्रेष्ठ है ॥ २१ ॥ 
यावद्विज्ञानसामीप्यं तावच्छेष्ठ्यं विवद्धते ॥ 
त्रझज्ञानायते साक्षान्निगुणोपासनं शनेः ॥ २२ ॥ 
अब उत्तरोत्तर श्रेष्ठतामं कारण कहते हैं के जितनी ज्ञानकी समीपता है उतनी ई 
श्रष्ठताकी बदि होती हे । अव निम्रुणोपासनाकी सर्वे श्रेष्ठतामें कारण कहते. हैं कि 
शनेः २ निगेणकी जो उपासना है वह साक्षात्‌ जह्मज्ञानरूप है ॥ २२॥ 
यथा संवादिविश्रांतिः फलकाले प्रमायते ॥ 
विथ्यायते तथोपास्तिक्क्तिकालेऽतिपाकतः ॥ २३ ॥ 
अब पूवोक्त अथंको दृष्टांत देकर हढ करते हैं [फे जैसे संवादी भ्रम फलके 
होनेपर प्रमा (यथार्थ ज्ञान) रूप हो जाता है उसी प्रकार उपासना भी मुक्तेके समयमें 
अत्यन्त पाकसे बिद्या ( ज्ञान ) रूप होजाती हे अथात्‌ उपासना ही ज्ञानरूप हो 
जाती है ॥ २३ ॥ 
संवादिश्रमतः पुंतः प्रवृत्तस्यान्यमानतः ॥ 
प्रमेति चेत्तथोपास्तिमान्तरे कारणायताम्‌ ॥ २४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि संवादी भ्रम स्वयं प्रमारूप नहीं होता (किन्तु भ्रमसे प्रवृत्त 
हुए मनुष्यको इंद्रिय और विषयके संबन्धसे प्रमा हो जाती है इसपर कहते हैं कि. 
संवांद्श्रिमसे प्रदत्त हुए मनुष्पको अन्य प्रमाणसे यदि प्रमा होती हे तो उपासना 
भी मोदिच्यातनरूप होकर महावाक्योंसे पेदा हुए अपरोक्षज्ञानमें कारण हो 
जायगा ॥ २४ ॥ 
मृर्तिध्यानस्य मंत्रादेरपि कारणता, यदि ॥ 
अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिविशिष्यते॥ २५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि इस प्रकार मुर्तिके ध्यान आदि भी चित्तकी एकाग्रताके. 
संपादनद्वारा अपरोक्षज्ञानके कारण हो जायँगे इस पर कहते हैं कि यदि मूर्तिका, 


= 


प्रकरण्स्‌ ९] भाषादीकासमे ता । ( २७७) 


इयान और मंत्र आदि भी ज्ञानके कारण हो जायेगे तो हों तयावि उयातना में 
ज्ञानकी समीपताका विशेष है अर्थात्‌ उपासना हे अनंतर ही ब्हाज्ञान होता है और 
मूर्ति आदिके ध्यान आदिते विळेघसे होता है ॥ २९ ॥ | 

निगुणोपासने पक्वं समाधिः स्याच्छनेस्ततः ॥ 

यः समाधिनिरोधाख्यः सोऽनायासेन लभ्यते ॥ २६ ॥ 

अब समीपताके प्रकारको ही दिखाते हैं कि जब निमुंग उपासना पक जाती दे 

तब सविकल्पक समाधि हो जाती है फिर शनेः २ निरो नामकी समाधि हो जातीं 
है और उस निरोध नामकी समाधिके भी निरोध होनेपर निर्वीज समाधि जो सबका 
निरोधरूप इस सूअमें कही हे उसका अनायासमे लाभ होता है ॥ २६॥ 


निरोधलाभे पुंसोंऽतरसङ्ग वस्तु शिष्यते ॥ 
पुनःपुनवा सितेःस्मिन्वाक्याजायेत तत्त्ववीः ॥२७॥ 
अब निवकल्पक समाधक फलको कहते ह [के [नेराधप्रमाधिका छाम निपर 
मनुष्यके अंतगत असंग वस्तु (अहम) का शेष रह जाता है आर पुनः २ ( वाग्वार ) 
इस असंग वस्तुकी भावना करनेपर * तत्त्तमाते ' आदि. महावाक्पासे तत्त्वज्ञान हा 
जाता है अथात्‌ ' मैं ब्रह्म हू ' यह ज्ञान होता है ॥२७॥ 
निर्विकारासगनित्यस्वप्रकाशकपृ्णतः ॥ 
बुद्धी झटिति शाब्रोक्ता आरोहंत्यविवादतः ॥२८॥ 
अत तेत्त्वक्षानके स्वृरूपकां स्पष्ट करतं द कॅ [नोवंकार, अतग, [नत्य, स्वप्रकार 
एक, पूण ये जा ब्रह्मक रूप शास्म कद ६ वे शीघ्र हा [विना ववादक वदधिम जप 
जाते ई अथात्‌ नावकार आइ स्वरूप ज्ञान हा जाता ६॥ २८ ॥ 


योगाभ्यासस्त्वेतदर्थोऽमृतबिद्वादिषु श्रुतः ॥ 
एवं च दृष्टद्रारापि हेतुत्वादन्यतो वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
कदाचतू कहा [के ।नविकल्पक समााधत अपराक्षज्ञान हाता ६ इसम कया समा 
ण है सो ठोक नहीं क्योंकि योगाभ्यासका फल ज्ञान ह यह अम्रताधन्द आद 
श्रतियामें कहा ह इससे दष्क द्वारा अथात्‌ नावकरपक समाधक लाभस आर 


S 


निथुण उपासना, अपराक्षज्ञानके समाप हानस सगुण पातनास श्रष्ठ ह॥ २९ ॥ 
उपेक्ष्य तत्तीर्थया्राजपादीनेव कुर्वताम्‌ ॥ 
पिण्डं समुत्पृज्य करं लेढीति न्याय आपतेत्‌ ॥ ३३० ॥ 


१ “स्रव निरोधाब्रिबजिः समाधिः / 


(२७८) पञ्चदशी- [ ध्यानदीप- 


इस प्रकार जब अपरोंक्षज्ञानका साधन है तो उप्तको त्याग कर जो अन्य कमा 
प्रवृत्त हें उनके अमको वृथा दिखाते हैं कि निर्मुण उपासनाको छोड़ कर जो तीथ 
यात्रा ओर जप आदको करते ६ डनम यह न्याय घटगा [क॑ जसे काई मनुष्य 
पिंड ( ग्रास ) को त्यागकर अपने हायको चाटने लगे एसे हॉ वे है ॥१३०॥ 
उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि ॥ 


बाढं तस्मादिचारस्यासंभवे योग इरितः ॥ ३१ ॥ 
कदाचत्‌ कहा [क जा आत्सतत्वावचारका त्यागकर ।नसुणापासंना करत हू 
उनका भा यह न्याय समान ह सा ठाक हू क्यााक याद चारक त्यागस्त उपार 
सकाका भा एस्ता हा मानाग ता सत्य आपका कथन हे क [जतस उपासकाम भीं 
उक्त न्याय घठता ह इसास विचारक असभवम यांग कहा ह अथात उपातनाका 
विधान है ॥ ३१॥ 


बृहुव्याकुळचित्तानां विचारात्तत््वधीनहि ॥ 
यो यो सुख्यस्ततस्तेषां धीदपस्तेन नश्यति ॥ २२॥ 
अब विचारके असंभव्मे कारण कहते हैं बहुत व्याकुळ जिनका चित्त हैं उनके 
विचारसे तत्त्वज्ञान नहीं होता हे इससे योग ही मुख्य होनेसे कतेव्य हे क्योंकि उस 
योगसे ड॒द्विका दर्प ( आमेमान ) नष्ट हो जाता हें॥ ३२ ॥ 
अव्याङुलवियां मोहमात्रेगाच्छादितात्मनाम्‌ ॥ 
सांख्यनामा विचारः स्यान्धुख्यो झटिति सिद्धिदः ॥३३॥ 
इस प्रकार व्याकुल चित्तोंको योगकी मुख्यताको कहकर समाहित चित्ताको 
बिचारकी ही सुख्यताको कहते हैं कि मिनो बुद्धि तो व्याकुळ नहीं है और केवळ 


माहसे मन आच्छांदत इ उनका सांख्य नामका विचार करने याग्य ह क्या।क वहा 
मुख्य आर झाप पता दका दाता है ॥ ३३ ॥ 


यत्सांख्येः ग्राप्ते स्थान तद्योगरपि गम्यते ॥ 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति-॥ ३४ ॥ 
अब सांख्य याग दांना साक्तक कारण है इसम गांताका वचन प्रमाण देते ह 
ऋ जप्त स्थानका साख्य प्राप्त हातें हे उसा स्थानम य|गॉजन जाते है इस प्रकार 


फलके दारा सांख्य और योगको जो एक देखता है वही शाखके अर्थको भले प्रकार 
देखता है ॥ ३७४ ॥ 


तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यमिति हि श्रुति! ॥ 
यस्तु श्र॒तेविरुद्धः स आभासः सांख्ययोगयोः ॥ ३५ ॥ 


मकरणम्‌ ९ ] माषाटीकासमेता । ( १७९) 


> 


_ केवळ गाताका वाक्य ही नहीं हे किंतु उसे वाक्यकी मूल श्चतिको मी दिखाते 
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है कि साक्तक काण साख्य यांग हैं क्याकि श्रतिम यह लिखा हे [कि सांख्ययागस 
आत्मा प्राप्त होने योग्य है, कदाचित्‌ कहो कि सांख्प योग दोनोंको तस्वज्ञानके 
द्वारा मुक्तिका काएण मानेंगे तो सांख्यशाखम कहे तत्व भी करण हो जायेंगे सा 
डॉग hha ढ जट. च ककी क A अर न त्र र 
ठीक नहीं क्योंकि सांर्प और योगे जो श्रातिसे विरूद्ध हे वइ आभास है अथात्‌ 
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प्रतातेमात्र हे ओर जो आभाम होता है उसका वाव हो जाता हैं ॥ ३५ ॥ 


उपासन नापि पक्कमिह यस्य परत्र सः ॥ 
मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते ॥ ३६ ॥ 


कदाचित्‌ कहे कि यादे उपाप्तक तच्यज्ञनसे पहले मर जाय तों डसका मोक्ष न 
होगा मो ठीक नरी क शके जितकी उपासना अत्यन्त पक्की न हो वह इस जम्मर्मे 
वा परछाकर प्रणङे समय वा जझडॉकमें तत्को जानक! मुक्त दो जाता 
हे॥३६॥ है । 

य ये वाऽपि स्मरन्‌ भावे त्यजत्यंते कलेवरम्‌ ॥ 
+ कै त् 
तं तमेतैति यज्ञित्तस्तेन यातीति शाब्नतः ॥ २७ ॥ 
अच मरणसमयपें ज्ञानसे मुक्तिके लाममें प्रमाण कहते हैं कि जिप्त २ माषका 
क =p ~ ~ " इ. 
स्मरण करता हुआ मतुष्प अंतप्तमयर्मे देहकों त्यागता हैं उती उसी भावकी प्राप्त 
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होता है क्योंकि शाम यह लिखा दे जितमे चित हो उसी मागते जाता ह॥३७॥ 
अंत्यप्रत्ययतो तून भावि जन्म तथा सति ॥ 
hs Ll यार था 
निगुंणप्रत्ययो5पि स्यात्सगुणोपासने यथा ॥ ३८ ॥ 
कदाचित्‌ कही कि पूर्वोक्त क्षति और स्मृतिके वाक्योसे अंतपमयकी प्रतीतिसे 
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भावी जन्म कहा है ज्ञानसे सुक्ति नहीं कदी सो ठोक हे किन्तु अन्तक निश्चयतत 
भावी जन्म अवश्य होता है । कदाचित्‌ कहो कि मरणकालमं ज्ञानले माझ दाता ह 
इसमे ये दोनों वाक्य प्रमाण क्यों दिये सो ठीक नहीं क्योकि जब अंतकी प्रतीतिपे 
भावी जन्मका निश्चय है तो जैसे सगुण उपासनामें मरणके समय पूर्व अभ्यातके 
बश सगुण बरह्माकार रतीति होता हैवैते ही निग उपासकृके मी पुण ब्रह्मवे 
पयक प्रतीति भी होऽजायगी ॥ ३८ ॥ 


नित्यनिर्गुणछ्पं तत्राममात्रेण गीयताम्‌ ॥ 
अर्थतो मोक्ष एवेष संवादिश्रमवन्मतः ॥ ३९ ॥ 


{ १८० ) पञश्चद शी -- [ ध्यानदीप- 


OS 


कदाचित्‌ कहो कि निर्शुणप्रतीतिके अभ्याससे निुणब्रहाकी प्राप्ति ही होगी 
मुक्ति न होगी सो ठीक नहीं क्योंकि वह अहम नित्यातिुणरूप हे ऐसे नाममात्रसे 
कड़ों अर्थात्‌ शब्दका ही मेद है अर्थस्‌ तो यही मोक्ष है क्योंकि स्वरूपसे स्थितिको 
मोक्ष कहते हैं जैसे संवादिभ्रम नाममात्रसे श्रम हें वस्तुतः तच्वज्ञानरूप है ऐसे ही 
यह मोक्ष है ॥ ३९ ॥ 

तत्सामर्थ्याजायते चीलाविद्यानिवतिका ॥ 


अविपुक्तोपासनेन तारकत्रह्मबुद्धिवत्‌ ॥ १४० ॥ 
कदाचित्‌ कदो कि मनकी क्रियारूप निम्मुण उपासना भी मुक्तिका साधन नहीं 
हो सकती सो ठीक नहीं क्योंकि निमुग उयामनाके सामथ्पे ( बल ) से मूळ आवि- 
द्याका निवतंक ब्रह्मज्ञान होता है, जेसे अविधुक्त सगुण बह्मकी उपासनासे तारक 
अद्यविया होती है इसी प्रकार नि्मंग उपासनासे निम्ण अज्ञान होता है ॥१४०॥ 


सोऽकामो निष्काम इति ह्यशरीरो निरिंद्रियः ॥ 


अभय हीति सुक्तत्वं तापनीय फलं श्रुत॒त््‌ ॥ ४३ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि निम्नुण उपासनाका मोक्ष फल हे इसमें क्या प्रमाण है सो ठीक 
नहीं क्योंकि वह अकाम है, निष्काम है, आत्मकाम है, उस मुक्तके माण नहीं 
निकलते किंतु वहां ही लीन होजाते हैं, अह्मरूप हुआ वह बक्मको प्राप्त होता हे वह 
हरर, हाद्य, माण, मन इनसे राहत है, साथदानइरूप खराह ( स्वयं प्रकाश ) 
होता ई और 'जो इस मकार जानता हे वह चिन्मय ओकाररूप हे और यह सच 
जगत्‌ चिन्मय है इससे वह परमेश्वर एक ही होता हे यही भमरत अभय हे यह 
जहा अमय हे इससे जो ऐसे जानता है वह ब्रह्मरूप ही होता है यही रहस्य 
( गुप्त ) है इत्यादि वाक्योसे तापनीय ठपनिषद्यं निर्गुण उपासनाका मोक्ष फल 
सुना है। भावार्थ यह है कि वह कामनाआसे रहित है, अशरीर, निरिंद्रिय है, 
अभयरूप है ऐसा सुक्तत्वरूपफळ तापनीय उपनिषदूर्मे निर्मुण उपाध्षनाका 
सुना है ॥ ४१ ॥ 


उपासनस्य सामर्थ्याद्वियोतत्तिभवेत्ततः ॥ 
नान्यः पंथा इति ह्येतच्छाख्रं नेव विरुध्यते ॥ ४२ ॥ 


१ सोऽकामो निष्काम आप्तकाम य्रात्मकामो न तस्य प्राणा उत्कामंत्यत्रेब संलीयंते 
ब्रह्मेव सनब्रह्माप्योते अशरीरो निरिद्वियोऽप्राणोह्यमनाः सच्चिदानंदमात्रः स्वस्वराद्‌ 
अवति यएवं वेद चिन्मयो द्ायमोंकारश्चिन्मयमिद्‌ सव तस्मात्परमेश्वर एवेकसेव तद्भव- 
चयेत दमतमभवप्रेतद्गह्माभयं वे बह्म भवति य एवं वेदेति रहस्यम्‌ । 


प्रकरणम ९ |] भाषाटीकासंमेता । ( २८१) 


कदाचत्‌ कहा क उपासनाक सामथ्यसे मुक्ति हो जायगी तो ज्ञानसे अन्य माग 
माक्षका नहा हे, इस तेका विरोध होगा सो ठीक नहीं क्योंकि उपासनाके बलसे 
ज्ञान दांता है और ज्ञानसे मोक्ष हाता है अर्थांत उपासना ज्ञानके द्वारा मोक्षका 
कारण ६ साक्षात्‌ नहीँ इससे ज्ञानसे अन्य कोई भी मोक्षका पया (मार्ग ) न 
है, इस शाखका भी विरोध नहीं है ॥ ४२ ॥ 


निष्कामोपासनान्घुक्तिस्तापनीये समीरिता ॥ 
ब्रह्मलोकः सकामस्य शेब्यप्रश्न समीरितः ॥ ४३ ॥ 


मरणक समय वा बह्मलोकमें तत्तकों जानकर मुक्त होता दे इत पूर्वोक्त अर्थमें 
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श्रातिका प्रमाण देते हैं कि तापनीय उपनिषदूमें निष्काम उपासनासे मुक्ति कहीं है 
~ 


आर सकाम मनुष्यका बह्ललोकका प्राप्ति झाब्यप्रश्नम मले प्रकारस कहा ह ॥४३॥ 


य उपास्ते त्रिमात्रेण ब्रह्मलोके स नीयते ॥ 
स एतस्माज्ीवघनात्परं पुरुषमीक्षते ॥ ४४ ॥ 
अब शेब्यग्रश्नोपनिषद्के अर्थको पढते हैं कि ' जो त्रिमात्र ॐ इप्त अक्षरसे पर 

पुरुषका ध्यान करता है वह सूर्यरूप तेजमें संपन्न हुआ इस प्रकार पापसे रहित होता 
हे जेसे त्चासे सप। फिर वह सामवेदोंकी महिमासे बह्मलोकमें जाता है? इन मंत्रोसे 
सकामको बहालोकको प्रांत सुनी है। कदाचित्‌ कहो कि शेब्यप्रश्नमं सकामको रह्म 
लोकमें गमन ही कहा है सो ठीक नहीं क्योंकि वहां तत्त्वका साक्षात्कार भी सुना है 
कि अझलोकमें गया वह उपासक यह जो जीवघन है अथात्‌ जीव समष्टिरप 
हिरण्यगभ है उससे श्रेष्ठ जो पुरुष है अथात्‌ निरुपाधि चेतन्यरूप परमात्मा हे उसको 
साक्षात्‌ देखता है, माथार्थ यह हैके जो ऑकारसे उपासना करता हे वह अह्मछोकर्मे 
जाता ई ओर बह हिरण्यगःसे परम ( श्रेष्ठ ) परमात्माका देखता है ॥ ४४ ॥ 


अप्रतीकाधिकरणे तत्ककतुन्याय इरितः ॥ 
ब्रह्मलोकफलं तस्मात्सकामस्येति वर्णितम्‌ ॥ ४५ ॥ 


१ नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय । ३ य ुनरेतच्रिमातेशोमित्यनेनेवाच्तरेश परं पुरुषम 
भिध्यायीत स तेजसि सूय संपन्नो यथा पादोदरस्त्वचा विनिसुंच्यते पदं ह॒ वे स पाप्मना 
पविनिमुक्तः स सामभिरुन्नीयते त्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते । 


{ २८२) पश्चद्दी- [ ध्यानदीप-- 


और बाद गयण (व्याप्त) ने कहा है कि अप्रतीक ( निगुण) आलंबनसे जह्मलोकर्मे 
जाता हे ओर दोनों पंक्षोंमें दोष है इससे तम्क्रतुन्याय भी अप्रतीक अधिकरणमें कहा: 
है अथांत्‌ जित कामनासे ऋतु ( यज्ञ ) करोगे उसी फलकी प्राप्ति होती है इससे. 
सकाम पुरुषको भी न्रह्मलोकरूप फळ होता है यह वर्णन किया हे ॥ ४५ ॥ 


निगुणोपास्तिसामर्थ्यात्तत्र तत्त्वमवेक्षते ॥ 


पुनरावर्तते नायं कल्पांते च विमुच्यते ॥ ४६ ॥ 
अब सकामको तत्त्वानमें कारणको कहते हैं कि निर्मुण उपाक्षनाके सामथ्ये 
उस ब्रह्म७कर्में तत्त्वको देखता हे ओर इस जगतरूप आवर्ते ( भँबर ) में यह फिर 
नहीं आता दे किन्तु कल्पके अंतमे बहाके संग मुक्त हो जाता है इत्यादि श्रंतिस्म्- 
तियासे उसका फिर जन्म नश होता ॥४६॥ 


प्रणवोपास्तयः प्रायो निगुणा एव वेदगाः ॥ 
कचित्सगुणताप्ुक्ता प्रणवोपासनस्य हि ॥ ४७ ॥ 


अब प्रणव ( ॐ ) की उपातनाके प्रसंगसे ऑकारकी उपासनाके जो दो में 
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द्‌ 
बुद्धिमें स्थित दें उनको कहते हैं कि मायः वेदमें प्रणदकी उपासना निर्गुण ही है 
ओर कहीं २ प्रणवकी उपाप्तना सगुण भी कहो है ॥४५॥ 


प्रापरब्रहरूप ओंकार उपवणितः ॥ 


पिप्पलादेन घुनिन। सत्यकामाय पृच्छते ॥ ४८ ॥ 
अब दोनों भेदांम प्रमाण कहते हैं ।के पिप्पलादसुनिने प्रश्न करते हुए सत्यः 
कामक प्रति परत्रह्म अपरञ्रह्मरूप ओंकारका वर्णन किया हे कि 'हे सत्यकाम | यह 


आकार पर और अपर अह्मरूप है! इसते विद्वान इसी मागसे एकतर ( कोईसे )को. 
प्राप्त होता हे ॥ ४८॥ 


एतदालंबन ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य॒ तत्‌ ॥ 
इति प्रोक्तं यमेनापि पृच्छते नचिकेतसे ॥ ४९ ॥ 


कठवरल्लीमें यमने भी ' इसे आलंबन ( आश्रय ) को जानकर ' इत्यादि मंत्रोसे 
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जो जिसकी इच्छा करता है उप्तको वही होता है ' यह पूछते हुए नचिकेताके 
प्रति कहा है ॥ ४९ ॥ 
है अप्रतीकाहंबनात्रयताते बाद्राययाः । २ उभयथा दोषात्तत्कत॒श्न । ३ इम मानव 
मावते नावर्तते न स पुनरावर्वते न स पुनरावत्तते । ब्रह्मणा खद ते सर्वे? । ४ एतदे सत्य- 


काम परे चापरं च ब्रह्म यदों कारस्तस्माद्विद्वानेतेने वायत्तनेन एकतरमन्वे ति(५एतदालम्वर्न 
ज्ञात्दा० । 


प्रकरणम्‌ ९ ] माषाटीकासमेता । ( ३८३} 


इह वा मरणे वाऽस्य ब्रह्मलोकेऽथवा भवेत्‌ ॥ 

ब्रह्मसाक्षात्कृतिः सम्यगुपासीनस्य निगुणम्‌ ॥ १९० ॥ 
अघ पूर्वोक्त अर्थका उपसंहार करते हैं कि इसी लोकम मरणक समय वा अह- 
लोकम बह्मका साक्षात्कार भले प्रकारसे निर्गुणे उपासकको होता है ॥ १५०॥ 

अर्थोऽयमात्मगीतायामपि स्पष्ठमुदीरितः ॥ 


विचाराक्षम आत्मानमुपासीतेति संततम्‌ ॥ ५१ ॥ 
और जो विचारसे तत्त्वज्ञानमे असमर्थ है उसका न्झुंण बझके ध्यानमें अघिः 
कार है यह अर्थ आरमगीतामें भी स्पष्ट कहा दे अथात्‌ विचार न हो सके तो वि! 
तर आत्माकी उपासना करें ॥ ५१ ॥ 


साक्षात्कतुमशक्तो$मि चितयेन्मामशकितः ॥ 
कालेनानुभवारूढो भवेयं फलितो धुवम्‌ ॥ ५२॥ 
अब आत्मगीताके वाक्यॉको ही कहते हें [के जो मुमुक्ष साक्षात्करनेकी अस. 
मर्थ हे वह शंकाको छोड़कर मेरी चिंता करे तो समयपर अनुभव (ज्ञान) में 
आरूढ हुआ मैं निश्चयसे फलित होता हं अर्थात्‌ काठांतरमें मेरा ज्ञान हो जाता 
हे ॥ ५२ ॥ 
यथाऽगाधनिधेलब्धौ नोपायः खननं विना ॥ 
मछाभेऽपि तथा स्वात्मचितां पुक्त्वा न चापरः ॥५३॥ 
अच ध्यान सम्यकू ज्ञानका उपाय दे इसमें दृष्टांत कहते हें कि जेते अगाध: 
निधिके लाभमें खनन ( खोदने ) से अन्य कोई उपाय नहीं दे इसी प्रकार मेरे 
लाभमें भी अपने आत्माकी चिंतासे अन्य उपाय नहीं है ॥ ५२ ॥ 
देहोपलमपाकृत्य बुद्धिकुद्दालकात्पुनः ॥ 
खात्वा मनोभुव भूयो गरह्णीयान्मां निधि पुमान्‌ ॥५४॥ 
बुद्धिरूप कुदालकसे देहरूप पत्थरकों दूर करके और किए खोदकर मनमें विद्य 
मान जो निधिरूप में हूं उसे ग्रहण करे अर्थात्‌ जानें ॥ ९४ ॥ 
अनुभूतेरभावेऽपि बह्ास्मीत्येव चित्यताम्‌ ॥ 
अप्यसत्पाप्यते ध्यानान्नित्याप ब्रह्म कि पुनः ॥ ५% ॥ 


(२८४ ) पञ्चदीभा० £० । [ व्यानदीप~प्र० ९ ] 


ज्ञानम असमर्थका ध्यानमें अधिकार दे इसमें अन्य वचनको पढते हैं क अतु- 
भवके अभावमें भी में ब्रह्म ह इसो प्रकार चिता करे क्याऋ ध्यान करन अतत 
"अर्थात्‌ प्रथम अविद्यमान भी देवत्व आदिकी प्राप्ति जब होती हे तो स्वरूपसे नित्य 
प्राप्त सवरूप बह्मकी प्रापि होनेमें कोन आश्चर्य है ॥ «५ ॥ 
अनात्मबुद्धिशेथिह्य फलं ध्यानादिनेदिने ॥ 
पश्यन्नपि न चेद्ध्चायेत्कोऽपरोऽस्मात्पश्चुरवद ॥ ५६ ॥ 
अब बह्म ध्याने प्रत्यक्षसिद्ध फलको कद्दते हैं कि व्यानसे दिन दिन अना- 
तब॒द्विक शिथिलता होती है और इस शिाविळतारूप फलको देखता हुआ जो ध्यान 
न करे उससे परे पशु कौन हैं यह तुम कहे ॥ «६ ॥ 
देह।भिमान विध्वस्य घ्यानादात्मानमद्रयस ॥ 
पश्येन्मत्योऽमृतो भूत्वा ह्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ ५७ ॥ 
अव पूवोक्त अर्थको संक्षेपसे दिखाते हैं कि देहम जो अहं (में हूं यह अभि 
मान हे इसका विध्वंत करके अर्थात्‌ त्यागकर और ध्यानते अद्रय आत्माको 
देखता हुआ मत्यं अमृत होकर इसी शारीरमें अपना निजरूप जो सब्चिदानंद बरह्म 
हे उसको माप्त हाता हे ॥ ५७॥ 
ध्यानदीपमिमं सम्यक्परामृशति यो नरः ॥ 
मुक्ततशय एवाय ध्यायति ब्रह्म सततम्‌ ॥ १५८ ॥ 
इति श्रीपरमहसपरिब्राजकाचायविद्यारण्यपरणीत- 
पंचदश्यां ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
अब ध्यानदीपके अनुसंधानका फळ कहते हैं कि इस ध्यानदीपका जो मनुष्य 


भए अकारस परामश ( स्मरण ) करता हें वह मुक्तसंशय होकर हो [नरर त्रह्मका 
व्यान करता इ ॥ १५८॥ 


इति श्रीविद्यारण्यकृतपंचदयां पंडितमिहिरचंद्रकृतभाषा- 
~ SS [aN 
बिव्वतौ ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


इति ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ नाटकदीपप्रकरणम्‌ १०. 


छु oe 
श्रीगणेशाय नमः । 


परमात्माऽद्वयानंदपूर्णः पूव स्वमायया ॥ 
स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशनीवरूपतः ॥ १॥ 
करनेको इष्ट ग्रेयकी ।नाषिडन समापिके लिये अपनेको अभिमत जो देवता उसके 

तत्का स्मरणरूप मंगलको करते हुए ग्रंयकार, मंदडाद्धे जो अधिकारी हे उनको भी 
अनायासे प्रपंचरहित जह्यात्मतत्त्वकी प्रतिपात्ते ( ज्ञान की सिद्विके लिये अध्या- 
रोप और अपबादसे निष्प्रपंचका विस्तार करते हैं क्योंकि शि्ष्योके बोधार्थ तर्वके 
ज्ञाताओने यही कम करिपत किया है इस न्यायके अनुसार आत्मामें अध्यारोपका 
वणेन प्रथम करते हैं कि सष्टिसे पू अद्रय आनंदपूण जो इन श्रेतियामें प्रातिद्व है 
कि, हे सोम्य ! यह जगत सश्ति पूर्व सतरूप ही हुआ एक, अद्वितीय, विज्ञान, 
आनंदतहा, पूर्ण है और जो स्रत आदि भेदते शून्य हे परमानंद परिपूर्ण हे बह 
महेश्वर माया (प्रकृति) से अथात अपनेम वर्तमान अपनी मायारूप शक्तिसे स्वयं 
जगत्रूप होकर जीवरूपसे उस जगतमं प्रविष्ट हुआ अर्थात जीव भावको प्राप्त 
हुआ । भावार्थ यह है के अदय आनंदपू्णरूप परमात्मा अपनी मायासे जगत्रूप 
होकर जीवरूपसे प्रविष्ट हुआ ॥ १ ॥ 

विष्ण्वायत्तमदेहेषु प्रविष्टो देवता भवेत ॥ 


मत्त्याद्यपमर्देहेषु स्थितो भजति मत्यंताम्‌ ॥ २ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि यदि परमात्या ही एक सब शरारांम मिष्ट ह तो पुज्य, 
पूजक आदि भेदसे उत्तम, अधमभाव न होगा सो ठीक नहीं क्‍्याके बिष्णु 
आदि उत्तम देहोर्म प्रविष्ट हुआ परमात्मा देवता हो जाता हे और मनुष्य आदिक 
अधम देहोर्मे स्थित हुआ मत्येमावको प्राप्त होता है, अथात्‌ यह उत्तम अधम 


च्य 


भाव स्वाभाविक नहीं है किंतु शरीररूप उपाधिक भंदस ह इससे कुछ विध 
नहीं है ॥ २ ॥ | 


<---३.--- > 


१ अध्यारोपापवादाभ्यां निषप्रवर्च प्रपंच्पते । शिष्याणां बोध सिद्धयथ तत्त्वज्ञः कल्पित 
क्रमः । २ सदेव सोम्येदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीय विज्ञानमानंदे ब्रह्म पुर्णमदः पूर्णम्‌। 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम । स्वयमेव जगद्भूत्वा तदात्मानं स्वयमङुरुतः 
सञ्च त्यच्चाभवत्‌ तत्सृष्टा तदैवालुप्राविशत अनेन जोवेनात्मनाऽनमरबिश्य । 


६२८६ ) पश्चदगी- [ नाटकदीप- 


अनेकजन्मभजनात्‌ स्वविचारं चिकीषति ॥ 
विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ ॥ ३॥ 
इस प्रकार आत्माम संक्षे पसे अव्यारापका [दखाकर अय कारणासाहत उप्तके 

अपवाद ( निषध ) को सक्षेपप्त दिखाते गर्क अनक जन्मात पाक्य जा कम ह्‌ 
उनक अहम समपणरूप भजनसे जच अपने आत्मरूप अका ज्ञानका साधन जो 
श्रवण मनन आद चार हे उसका करना चाहता छ तब अपने वचारस पेदा हुए 
शानस अपन आनद आादरूपका आच्छादक मा्याके नष्ट हानपर आप हा दोष 
रह जाता इ ! भावाय यह हे कि अनेक जन्मॉके भजनते अपने विचाररी जब 
चाहता है ता विचारसं मायाके नष्ट हानपर स्वयम्‌ आत्मा हा शोष रह 
जाता हू ॥ ३ ॥ 


अदयानदरूपस्य सद्गयत्व च दुःखिता ॥ 
बंधः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिमुक्तिरितीयते ॥ ४ ॥ 
कदाचत्‌ कहा कि सो ब्रह्म में हु एसे जानकर संपूर्ण बधनोति छूटता है इत्यादि 
डतियान बधका।नवात्तिरूप मोक्ष ज्ञानका फल कहा हे तुप परमात्माके शेषको ज्ञानका 
फल कस कहते हो सा ठाक नहीं क्योंकि अद्वितीय ब्रह्मं वास्तव तो न बंध है 
अर न माक्ष इ [कठ अद्व्यानंदरूप्मे देत आर दुःख आदि मानना जो भ्रम है वही 
चच कहा ह आर स्वरूपसे स्थिति अथात्‌ पूरोक्त भ्रमकी जो निति है उसको ही 
झाक्त कहते इ इससे पूवाक्त श्रुतिका विरोध नहीं है ॥ ४ ॥ 
अविचारकृतो बंधो विचारेण : ¦ ¦ 
तस्मान्ीवपरात्मानौ सर्वदैव विचारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
कदाचित कहो कि जनक आदि कमसे ही संसिद्विको प्राप्त इए इस स्मृतिस 
मोक्षका साधन कमे कहा है । विचारसे पदा हुए ज्ञानका क्या फल है. इसपर कहते 
द कि आवचारसं अथात्‌ अज्ञानसे किया जो बधन है उसकी निवाते विचारते पेदा 
इर श्ञानस हाता है आर पूर्वोक्त स्मातिमें संतिद्विपदते चित्तकी शुद्धि लेते हैं इससे 
जाव और परमात्माके स्वरूपका सदैव विचार करे ॥ ५ ॥ 
अहमित्यभिमंता यः कताऽसौ तस्य सधनम्‌॥ 
मनस्तस्य क्रिये अतर्बहिवत्ती कमोत्थित ॥ ६॥ 


I Po क य NN 
१ तद्रद्याद्वमिति ज्ञात्वा सर्वद धेः प्रम॒ुच्पते।२कर्म शेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 


प्रकरणम्‌ १० ] भाषाटीकासमेता । (२८७) 


अब प्रथम जीवरूपका वर्णन कम्तेह कि जो चिदाभासावोशेष्ट अहंकार 
व्यवहारदशार्म देह आदिम अहं (में हुं) यह अभिमान करता हे वह कतां है 
अथात जाव ह । उसका साधन ( करण ) मन ह और उस मनकी अथात्‌ काम 


आद्‌ शात्तवाळ अतकरणका अंतः और वाई: ( भीतर बाहर ) का दो वृत्तियाँ 
ऋमसे उठती हैं ॥ ६ ॥ 


अंतसुखा5इमित्येषा वृत्तिः कर्तारसुषिसेत्‌ ॥ 
बहिसुखेदमित्येषा बाह्यं वस्त्विदमुछिखित्‌ ॥ ७॥ 


अब उन दांना वात्तेयाके स्वरूप और विषयको प्रथळू २ दिखाते हैं कि 
उस मनक जो अतमुख ( अहु ) ( में ) यह बात्ति है वह कतोका उछेख (विषय) 


करती हे आर वहिमुख जां इद ( यह है ) वृत्ति हे वह बाह्य घट आदि विषयांको 
उछेख करती हे ॥ ७॥ 


इदमो ये विशेषाः स्युर्गेधरूपरसाद्यः ॥ 
असांकयेण तान्‌ भिद्याद्‌ घ्राणादींद्रियपचकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि मनसे ही संपूर्ण व्यबहार सिद्ध हो जायगा नेत्र आदि इंद्रिये 
व्यर्थं हो जायँगी सो ठाक नहीं क्योकि इदंके जो रिशेषरूम गंध, रूप, रस आदि 
हैं उनको असांयक्यसे ( प्रथक्‌ २) घ्राण आदि पांचा इंद्रिये भेदन करती (जानती) 
ह अथात्‌ मन सामान्यमात्रका ग्राहक है, विशेषका नहीं ॥ ८॥ 


कतारं, च कियां तदवव्याबृत्तिविषयानपि ॥ 
स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्वपुः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार जविके स्वरूपका निरूपण करके परमात्माका निरूपण करते हैं 
जो पूर्वोक्त अइकाररूप कर्ताको और अहम इदम्‌ आदि मनकी वरात्तेरूप क्रियाको 
और परस्पर विलक्षण गन्धादि इंद्रियोके विषयको, एक यत्नसे (एक बार) प्रकाश 
करे वह इस वेदान्तशषाल्लमं चिंटूप साक्षी कहळाता है ॥ ९ ॥ 


ईक्षे शृणोमि जिधामि स्वादयामि स्पृशाम्यहम्‌ ॥ 


इति भासयते सर्व नृत्यशालास्थदीपवत्‌॥ १० ॥ 
अब साक्षीकी एक यत्नसे सबकी प्रकाशकताको दिखाते हैं “ में रूपको देखता 
है, दाब्दाको सुनता हू. गन्धको सूधता हू, रसका स्वाद लेता हूँ (रि स्पृश्य स्प 
करता हूं! इत्यादि ज्ञानोमे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयरूप त्रिपुटीका एक यत्नसें जो 
नृत्यशाढाम स्थित दीपकके समान प्रकाश करता है वह सक्षी हैं ॥ १० ॥ 


( २८८ ) पश्वदशी- [-नाटकदीप- 


शू क 6 
नृत्यशालास्थितो दीपः प्रभुं सभ्यांश्व नर्तकीम्‌ ॥ 
hn ha 
दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥ ११ ॥ 
अब दृष्टांतको स्पष्ट करते हैं जेसे दृत्यशालामें स्थित दीपक राजा, सभासद 
और नातेकी ( वेड्या ) इन सघको अविशेषते प्रकाश करता है और उनके ने 
होनेपर भी स्वयं ही प्रकाशित रहता हे इती प्रकार सबका प्रकाशन साक्षी स््रप्रका- 


शरूप हे ॥ ११॥ 


अहंकारं घिये साक्षी विषयानपि भासयेत्‌ ॥ 
भहकाराद्यभावेऽपि स्वयं भात्येव पूर्वत्‌ ॥ १२ ॥ 
अब दृष्टांतका दाष्टांतिकमे घटते हें कि प्रोक्त दीपकके समान साक्षी भी अह 
कार, डुद्दि और विषय इनका प्रकाशित करता है और सुषि आदिके समय अह. 
कार आदिके अमावमें स्वयं भी पूर्वके समान भासता हे ॥ १२ ॥ 


निरंतरं भासमाने कूटस्थे ज्ञतिरुपतः ॥ 
तद्गाता भास्यमानेयं बुद्धिनृत्यत्यनेकधा ॥ ५३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि प्रकाशरूप डद्धिको ही अहकार आदि संपूर्ण वस्तुओंका 
प्रकाशन माननेसे निवाह हो. जायगा उससे भिन्न साक्षीके माननेका क्या प्रयोजन 
है, सो ठाक नहीं हे क्योंकि नोरवेकार, कूटस्थ, स्वप्रकाश चेतन्यरूपसे निरंतर प्रका. 
शमान होता है, यह बुद्धि उतत प्रकाशमान चेतन्यकी प्रकाश की हुईं “यह घट हे, 
यह पट है' ऐसे अनकमकारसे ठृत्य करती है अर्यात्‌ अनेक प्रकारके विचार बुद्धिम 
होते हैं विकाररूप डाद्धि जड होतेते स्वये प्रकाशरूप नहीं हो सकती इससे बाद: 
भिन्न सबका पकाशक साक्षी स्वाकार करणे योग्य है ॥ १३॥ 
अहंकारः प्रभुः सभ्या विषया नर्तकी मतिः ॥ 
ताळादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यभासकः ॥ १४ ॥ 
अब पूर्वोक्त अर्थेको श्रोताओंकी इद्विमें तुखते आनेके लिये नाटकरूपसे पणन 
करते है अहंकार पसु (राजा) के तुल्य है अर्थात्‌ उस अहंकारमें सम्पूर्ण विषयोंका 
भांग और अल्प विषयाके भोगके अभिमानते आनन्द और झोक दोनों नृत्यते. 
आभमानी पुरुषक समान होते हैं इससे अहंकार प्रभुके तुल्य है और विषय सभा- 
संद इ और डदि अनेक प्रकारके विकाखाली होनेसे नतकी है और बुद्विके जो 


Ca 


विकार उनके अनुकूल व्यापार करनेते ताह आरिके धारी जा पुरुष उनके सनान 


प्रकरणमस्‌ १० ] भाषाटीका समेता ( २८९ 2 


इाद्रिय ह आर इन सबका प्रकाशक हानेते साक्षी दापकरे समान हे । भावाय यह 
है कि अहकार पसु हैं आर विषय सभासद्‌, बुद्धि नतझी, इंद्रिय ताल आदिधारी 
पुरुष आर साक्षी दोपकके समान सबका प्रकाशक है ॥ १४॥ 


स्वस्थानसंस्थितो दीपः सर्वतो भासयेद्यथा ॥ 


स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकाशयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कदाचत कह क साक्षाका भी अहकार आइका पङाइक मानोगे तो उस 
२ विषयक संग सम्बन्ध होने ओर! न होनेस साक्षी भी विकारी हो जायगा सो 
ठोक नहीं। हे क्याके जपे दीपक गमन आदिको न करता हुआ अपने देशमे स्थित 
हो अपने समीपक सम्पूण पदार्थको प्रकाशित करता हे इसी प्रकार स्थिर है 
स्थिति जितकी ऐसा साक्षी भी बाहर ओर भीतरके सम्पुण विषयांको प्रकाशित 
करता है ॥ १% ॥ 


बहिरंतरविभागोऽयं देहापेक्षो साक्षिणि ॥ 
विषया बाह्यदेशस्था देहस्यांतरदेकृतिः ॥ १६ ॥ 
कदाचित कहो (के साक्षी बाहर और भीतरका प्रकाशक नहीं होसकता हे 
क्योकि | साक्षी पूर्व अपर ' अंतर बाह्य इनसे रहित है? इस तिते साक्षीको बाह्य 
और भीतरके विभागका अभाव-कहा हे सो ठीक नहीं किंतु बाहर भीतरका जो यह 
बिभाग हे वह देहकी अपेक्षासे दै साक्षीमें नहीं, क्योंकि रूप, आदि विषय बाह्य 
देशम स्थित द और अइकार देहके मध्य में स्थित है ॥ १६ ॥ 
अतःस्था धीः सदेवाक्षेबहिर्याति पुन' पुनः ॥ 
भास्यबुद्धिस्थचां चल्ये साक्षिण्यारोप्यते वृथा ॥ ३७ ॥ 
कदाचित कहो कि स्थिए साक्षी बाहर भीतर प्रकाश करता है यह बात आवि 
कारी साक्षीको अयुक्त हे क्योंकि में घटका देखता हूँ यहां प्रथम अहम्‌ ( में ) इस 
अहकारका साक्षी होकर भासे इएको फिर घटको देखता हुँ इस प्रकार घटाकार 
वृत्तिकी रुकूर्तिसे साक्षीका बाहर गमन प्रतीत होता हे सो ठीक नहीं क्योकि देहके 
भीतर स्थित हुईं बुद्धि रूप आदिके ग्रहणके लिये नेत्र आदिके द्वारा बारंबार बाहर 
जाती है उसले साक्षीके दारा प्रकाशमान बुद्धिकी जो चंचळता है उसका बया आतेफ 


१ सआपूर्वसनपरमन न्तरमताह्यम्‌ । 
१९ 


£ २९०) पश्वदशी- [ नाटकदीप= 


गुहांतरगतः स्वहपो गवाक्षादातपोऽचलः ॥ 
तत्र हस्ते नर्त्यमाने वृत्यतीवातपो यथा ॥ १८॥ 
अब प्रकाशकमें प्रकाश किये जानेवाळेकी चंचलताका आरोप दिखाते हैं कि 
गवाक्ष ( झरोखा ) में से घरक भीतर आया जो निश्चल और स्वल्प आतप (चूप ) 
है उसमें मनुष्य अपने ' इस्तको नचावे तो उसके सग आतप भी नृत्य ( चलना 2 
करनेके समान जैसे प्रतीत होता है ॥ १८॥ 
निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरंतगेमागमौ ॥ 
अकुवेन्‌ बुद्धिचांचल्यात्‌ करोतीव तथातथा ॥ १९॥ 
अब दाष्टांतिकको कहते हैं कि इसी प्रकार अपने स्थानमें स्थित साक्षी बाहर 
आर भातर गमन आर आगमनका न करता भा बुद्धका चचलतात करत हुएक 
समान प्रतीत होता है ॥ १९ ॥ 


न वाह्यो नांतरः साक्षी बुद्धेदेशों हि तावुभौ ॥ 
बुद्धयायशेषसंशांतो यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥ २० ॥ 
कदाचित कहो कि अपने स्याने स्थित साक्षी इस कहनेसे क्या बाह्य देशम 
स्थित साक्षीको मानते हो, सो ठीक नहीं किन्तु साक्षी न बाह्म है और न भीतर है 
क्योकि वे दोनों देश बुद्धिके ह. । जब बुद्धि, इंद्रिय आदि सम्पूण शांत 
हो जाते हैं ऐसी सुषुप्ति आदि अवस्थामें जो भासता है उतत अवस्थामें वह 
« 


डि 


देशः कोऽपि न भासेत यदि तहास्त्वदेशभाक्‌ ॥ 

सवदेशप्रक्लप्त्येव सर्वगत्वं न तु स्वतः ॥ २१ ॥ 

कदाचित कहो कि संपूर्ण व्यवहाराके शांत होनेपर कोई देश ही न मिलेगा तो 
साक्षीकी स्थिति कहां होगी सो ठाक नहीं किन्तु यदि कोई भी देश न भासेगा तो 
न भासे, साक्षीका अदशमास हा मानग कदाचत्‌ कहा [क दश आदक अभावम 
सवगत सवमाक्षा कहना ववरुद्ध हांगा सा ठाक नहा, क्याक सच दृशाका कटपना सें 
हा सवगत ह स्वत: नदा अथात आहवाय आर असग हानस उतका यह स्वाभा* 
हिक घमे नहीं ॥ २१ ॥ 
०» दूर (ः ची नि क 
अंतबंहिर्वा सवे वा ये देशं परिकल्पयेत ॥ . 
बुद्विस्तदेशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत ॥ २२ ४ 


प्रकरणम्‌ ९० ] भाषाटीकासमेता । ( २९१) 


सवंगततके समान सर्वसाक्षी भी वास्तबिक नहीं इसका वर्णन करते हैं कि अंतः 
या बाहर वा संपूर्ण जिस देशकी कल्पना इद्धि करती हैं उसी देशमें गामी ( गया 
हुआ > साक्षी उस मकार वस्तुआम युक्त होता हे अथात इद्धिके द्वारा ही देशका 
संबंच है स्वमावसे नहीं ॥ २२ ॥ 


यद्यद्रपादि करप्येत बुद्धया तत्तत्रकाशयन्‌ ॥ 
तस्य तस्य भवेत्साक्षी स्वतो वाग्बुद्धथगोचरः ॥ २३ ॥ 
अब वस्तुओंके योगको ही बिस्तारसे दिखाते हैं कि डदि जित २ रूप आदिकी 
कल्पना करती हे उस २ को प्रकाशित करता हुआ साक्षी, उस २ का साक्षी होता 


है और स्वतः ( स्यं तो बुद्धि वाणीका अगोचर ( अविषय ) है अर्थात्‌ वाणी 
आदिका अविषय उक्षका निजरूप है ॥ २३॥ 


कथं ताहड़ मया ग्राह्य इति चेन्मेव गृह्यताम्‌ ॥ 
सर्वप्रहोपसंशांतो स्वयमेवावशिष्यते ॥ २४ ॥ 


कदाचित्‌ कदो के वाणी मनके अगाचरको मुमुक्ष केसे ग्रहण करेगा सो ठीक 
नहीं क्योंकि उसका न ग्रहण करना ही हम डो इष्ट हे यह कहते हैं कि पुरे(क्त साक्षी की 
इम केसे ग्रहण कर सकते हैं यदि ऐसा है तो मत ग्रहण: करों, कदाचित कहो कि 
आत्माको अग्राह्य मानेंगे तो विचारसे मायाके नष्ट होनेपर स्वर्यं परमात्माका जो 
शेष कहा हे बह न घटेगा सो ठीक नहीं क्योंकि संपू्णके ग्रह ( जानने ) की शांति 
होनेपर अर्थात्‌ द्वेतके मिथ्यात्वनिश्चयसे उत्तकी मतीतिक न दोनेरर स्वयं परमात्मा 
ही शेष रहता दे उसके शेष रखनेम कोई यत्न नहीं करना पड़ता है । भावाथ यह 
हे कि ताहश ( वैसे ) साक्षीको हम केसे ग्रहण कर (जातें) तो मत ग्रहण करों 
क्योकि संपूर्ण ग्रहों ( ज्ञान ) को शांति होनपर वह स्वयं ही शेष रह जाता हे॥२४!! 


न तत्र मानापेक्षाऽस्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः ॥ 
ताइग्बयुत्पत्त्यपेक्षा चेच्छृतिं पठ गुरोमुखात्‌ ॥२५॥ 
यद्यापे पुवाक्त न्यायश्च स्मात्मा शष रहता ह तथाप उसक अपरोक्षज्चानाथे कई 
प्रमाण तो चाहिये सा भा नहीं कह सकते क्याक उत परमात्ताका स्वप्रकायरूप 
होनसे उत्तम कसी प्रमाणका अपक्षा नह। ह आर स्वमकाशका स्वय स्फूत (भान) 


मं प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है इस व्युत्पत्तिकी अपेक्षा हे तो गुरुक सुखपे श्रतिका 
पढ अर्थात्‌ श्रृतिसे प्रतीति हो जायगी कि स्प्रकाशके भातनक!ळेये कती भू 


६ ३९३ ) पञ्चदृशी-भा० टी० स० नै [ नाटकदीप-प्र०-१० ] 


प्रमाणकी आवश्यकता नहीं हे । भावार्थ यह कि स्वमक्ाशरूप आत्मे प्रमाणका 
अपेक्षा नहीं हे,यदि इस व्युत्पात्तिकी अपेक्षा है तो शुरुके मुखसे आतका पढ ॥२०॥ 


यदि स्ग्रहत्यागोऽशक्यस्तहि थियं ब्रज ॥ 
शरणं तदधीनो$न्त्बहिवषोडनुभ्रयताम्‌ ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार उत्तम अधिकारीको आत्माके ज्ञानका उपाय कहकर मंद अवधिका” 
को भी वह उपाय दिखाते हैं जि यदि संपूर्ण ग्रहका त्याग करनेको अशक्य हे 


र बुद्धिकी शरण जाओ क्योंकि वह डादे जिसरेबाह्य वा आंतर विषयकी कल्पना 
री हे उत्त उत्तका साक्षीरूप होनेसे उत्तके अधीन यह परमात्मा अनुभव करने- 
hh 


१४ 


“वी; 
rs 


2५ 


रती 
योग्य दै । भावाथ यह है कि सबका ज्ञान नहीं त्याग सहते हो तो डद्विकी शरण 


जाओ, उस बुद्विसे कल्पित बाहर वा भीतरके विषयोंका साक्षी यह परमातमा जानने 
योग्य है ॥ २६ ॥ 


इति श्रीविद्यारण्यकृतपंचद्‌ङ्याः ० मिहिरचंद्रकृतमाषाविद्वती नाटकदीपः ॥१०॥ 


इति नाटकदीपप्रकरणं दशमम्‌ ॥ १० ॥ 


र 


दी 


अथ ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ 3१. 


श्रीगणजाय नमः 


भह्मानद्‌ प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः ॥ 
ऐहिकाघुष्मिकानर्थब्रातं दित्वा सुखायते ॥ ३ ॥ 
करनेको इष्ट अन्थकी नि्विन्न समाप्ति और समाप्तिके विरोधी पापकी निवृत्तिके 

लिये अपनेको अभिमत जो देवता उसके तत्वका स्मरणरूप मंगल करते हुए और 
श्रोताओंकी प्रवृत्तिके लिये प्रयाजन और आमिधेयको प्रगट करते हुए आचार्य ग्रेया- 
रंभकी प्रतिज्ञा करते हैं कि “निर्विशेष पात्रह्मको साक्षात्‌ करनेको जो अपमये मंद- 
बुद्धि हैं उनपर भी सविशेष ब्रह्मके निरूपणसे दया की जाती हें अर्थात्‌ उनके लिये 
सविशेष जह्मका निरूपण हे, इस वचनसे सविशेष ब्रह्मरूप देवताओंके तत्वको 
निर्विशिषज्चद्मरूप कहा हे और अह्मानन्दको कहता हूँ? यहां आनंदरूप अह्मके 
वाचकशब्दके प्रयोगले और “जो मनसे ध्यान करता हे उप्तको ही वाणीतते कहता 
हे' इंस श्ुतिमे कहे न्यायसे ब्रह्मका स्मरणरूप मंगल सिद्ध हुआ और बरह्म सम्पूर्ण 
बेदोंतासे प्रतिपादन किया जाता हे और वेदींतके प्रकरणरूप इस ग्रंथकां भी अझ 
ही विषय है इससे ब्रह्मशब्दके प्रयोगसे विषय भी सूचित किया और उत्तरके 
( पिछले ) आधे छोकसे आनिश्की निवृत्ति ओर इष्टी प्राप्तिरूप दो प्रयोजन भी 
मुखते सूचित किये कि बह्म जो आनंद उसको कहता हूँ। यहां वाच्य (अर्थ) 
वाचक ( शब्द ) इनके अभेदसे ग्रेय भी ब्रह्मानंद हे जिव बर्मानंदके अर्यात्‌ प्रौति- 
पाद्यप्रातवादकरूपके ज्ञान होनेपर इस लाकके ओर परलोकके जो अनर्थाका समूह 
है अथात्‌ देह पुत्र आदिमें अई ममके अमिमानसे जो आध्यासिक दुःख हैं और 
परलोकमें होनेवाले जो अनर्थ हैं उनका समूह अशेषरूपते जो हे उस्तको त्याग कर 
सुखरूप बरह्म ही होता है। भावार्थ यह है कि ब्रह्मानंदको कहता हुँ क्योंकि उतका 
ज्ञान होनेपर संपूर्ण इस लोक और परलोकके अनर्थोका जो समूह हे उसको त्याग- 
कर सुखरूप ब्रह्म ही होता है अर्थात्‌ ्रह्मज्ञान हो जाता है ॥ १॥ 

रहमवित्परमाम्रोति शोकं तरति चात्मवित्‌ ॥ 

रसो ब्रह्म रसं लब्ध्वाऽऽनंदी भवति नान्यथा ॥ २॥ 


५ निर्विशेष परं ब्रह्म साक्षात्कतंम नीश्वराः । ये मंदास्तेनुकप्यंते स विशेष निरूपशेः। अ'न- 
द्वो बहा | २ यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति । 


(२६४७) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द 


ब्रह्मज्ञान आनड्ठानव्रात्त और इष्टप्राप्तका हंतु ह इसम वडुतत क्षातस्ठोतयाक 
बचन पमाण हैँ यह दिखानेका अभिलाषी ग्रथकार प्रथम  त्रह्मका ज्ञाता पर 
न्यक प्राप्त होता हें, एस हा मगवानक ज्ञाताआस सुना ८ कि आतमज्ञाना शाकक। 
तरता हे इं भगवन्‌ | सो में सोचता हू इससे मुझे आप झाकसं पार करा इनदो 
वचनाक अथका पढत हें कि बह्मका वेत्ता (ज्ञाता ) परम उत्कृष्टरूप आनद त्रह्मका 
साप्त हाता हें आर आत्मावद जा ह अथात्‌ भूमा शब्दक वाच्य देश, काल, वस्तुक 
पारच्छदस शून्य आत्माका जा जानता हं वह शोकको तरता हैं अयात्‌ अपन 
सँसगा पुरुषका शांच जो दं उस शाकरूप ससारको तरता ह अथात लावता ह 
कदाचत्‌ कहा [क पुवीक्त तत्तराय श्रीतक वाक्यम बह्मज्ञानकां परप्रा।प्तका हतुता 
मत्त हाता इ आनद प्राप्तका हंठुता नहा, यह शका करक आनदमाधका हतुताक 
प्रातपादनपूवक वह ब्रह्म रस हे, यह मनुष्य रसको ही पाकर आनद हाता हैं 
इल तात्तराय वाक्यका अयसे पढते हे [के सत्य ज्ञान अनंत अझ ६ उत्त इस 
आत्मास आकाश हुआ ' इस श्वातम प्रकरणके आदम ब्रह्म आर आत्मा शब्दास 
कदा जा आत्मा वह रस (सार ) हे अथात्‌ आनदरूप ह आनदरूप रसका मास 
हाकर अथात्‌ ब्रह्म में हू एस जानकर आनदवाला हाता इ, अथात अपाराच्छन्न 
सेवस उत्तम सुखको प्राप्त होता है और अन्यथा अयात्‌ बरह्म आत्माका एकताक 
ज्ञान विना अन्य साघनाक करनेसे आनंदका भागी नहीं होता ह । भावाथ यह हे 
क अझज्ञाना परब्रह्मकों प्राप्त होता हे ओर आत्मज्ञानी शोकको तरता ह ऑर जह. 
रस ६ आर रसको प्राप्त हकर आनंद होता दे अन्यथा नहीं ॥ २ ॥ 


प्रतिष्ठा विंदते स्वस्मिन्‌ यदा स्यादथ सोऽभयः ॥ 
कुरुतेऽस्मिन्नेतरं चेदथ तस्य भयं भवेत्‌ ॥ रे ॥ 
इस प्रकार अन्वयके मुख ( रीति ) से इष्ट प्राप्ति और अनिष्ठनिवृत्तिके वोधक 
वाक्याको दिखाकर अन्वय और व्यातिरकेत अनथंवृत्तिके बोधक इन दो 
वाक्योके अर्थको पढते हैं कि जिस कालम यह मुमुक्ष बिद्वानाके अतुभवते 
जानने योग्य इस इद्रियांके आविय और अनात्मीय अर्थात्‌ स्वरूपसे 


FS 


१ तावद्‌ ब्रह्मविदाप्नोति परं सुत ह्यवमेव भगवद्हशेभ्यस्तरति शोकमात्मवित्‌ सो हे- 
भगवःशोचामि तं मा भगवान्‌ शोकस्य पापं ताश्‍्यतु। २रसो वे सः रसं ह्येवायं लडध्वानदी 
भवात, सत्य ज्ञानपनत बस, तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सभूतः । ३ यदा हावः 

“सतस्मित्रहश्येऽनात्म्येऽनिरूक्तेऽनिलयनेऽभवयं प्रतिष्टां विंदवेऽथ सो भयं गातो भवति यदः 
द्वेवेष एतस्मिन्नुदरमंतरं कुरुतेऽथ तस्य भयं भवति । 


प्रकरगम्‌ ११ ] माषार्टीकासमेता । ( २९५ ) 


च 


जो अपना नहीं है ओर शब्दसे कहनेके अयोग्य और अनिळयन अर्याद्‌ निराधार 
( अपनी महिमा स्थित ) ब्रह्ममें अभय ( अद्वितीय ) को जानता है क्योंकि 
अतिम लिखा हे कि“ द्वितीयसे भय होता है ? यहां भष शब्दसे धथका हेतु भेद लिखा 
जाता हे अथात्‌ जिसमे भय (भेद ) न हो ऐसी मतिष्ठा अयात्‌ संशय विपयंय- 
रहित बह में हूँ इस व्थिजिकों मुरुके समीप वास आदिसे श्रवण आदिके दवारा मा 
होता हे उसी समय वह विद्वान्‌ भयरहित मोक्षरूप अद्वितीय अह्मको प्राप्त होता इई 
क्याक इत श्वातेम लखा ह के ' जां ब्रह्मकी जानता इं वह बह हा हाता है आर 
जिस कालपें यह परवाक्त मुमुक्षु इस अदृश्य अ्रत्यगपे अभिन्न बह्ममें अल्प भी 
अंतर ( भेद्‌ ) को करता है अथात्‌ अपने क्नी उपासक और अको उपास्य सम- 
झता हे उभी समयमें उसको संसारधंबंघी दुःखरूप भय होता है । भावार्थ यह 
है के जच यह मुमुक्ष अपने आक्तामे स्थितिको प्राप्त होता है तव तो यह अभध 


टू 
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होता है और जब इस ब्रह्मे किंचित भी भेद करता हे तो उस सुसुक्षुको भय 
होता है ॥ ३॥ 

वायुः सूर्यो वहिरिंदों मृत्युजन्मांतरेतरम्‌ ॥ 

कृत्वा घम विजञानेतोऽप्यस्माद्गीत्या चरंति हि ॥ ४॥ 

भेदके द्रष्टाओंको भय होता है इसको हृढ करनेके लिये ब्र आत्माकी एक- 

ताके ज्ञानसे जो रहित हैं उन वायु आदिकॉंको भपके दिखानेवाले इत्यादि मंत्रके 
अर्थको पढते हैं कि 'इत ब्रह्म े मयसे पवन चलता है वायु सूर्य आंग्रे इंद्र मृत्यु ये 
जगतके नियामक पांचों भी देवता अतीत ( बीते ) जन्ममें इष्ट पुते आदि धर्मको 
जानते हुए भी अर्थात्‌ जानकर करत भी अतरको अथांत प्रत्येक ब्रह्मके मेदको करके 
इस बह्म की भीतिते वायु आदिक जन्म चरते हैं अर्थात्‌ अपने २ व्यापारोंम प्रवृत्त 
होते हैं” यहां हि शब्दके पढनेसे इस्त कठश्नतिमें जो यमने प्रदिद्ि कही है उसको. 
दिखाया है कि इसे अह्मके मयसे अग्नि तपतो है, सूय तपता हे और भयते इंद्र, 
वायु और पांचवां मृत्यु धावता हे । भावार्थ यह है कि वायु, सूर्य, अभि, इंद्र, मृत्यु 
थे सब पूर्वजम्ममें भेदको करके और घ्मेको मले मकारसे - जानते हुए भी इस 
ब्ह्मकी भीतिसे अपने २ कार्योको करते हुए विचरते हैं ॥ ४ ॥ 


आनंदं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन ॥ 
एवमेव तपेत्रेषा चिता कमा ग्रिसिभता ॥ ५ ॥ 


op Up CU El Oe र TUS Fg gt ल सी जा येय स 
१ द्वितीयाद्वे भयं भवति व्रह्म वेद्‌ ्रह्मेव भवति । २ भीषास्माद्वातः पत्ते । ४भया 
द स्याभिस्तप ति भयात्तपति सूर्य: | भयार्दिद्रश्च बायुष्ध म॒त्युधाविति पंचमः। 


६२६६) पश्वदशी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द्‌= 


कदाचित्‌ कहो कि आत्मज्ञानी शोकको तरता है इत्यादि पूर्क्त वाकयांमे यह 
स्पष्ट नहीं भासता दे कि बह्मानदका ज्ञान अनर्थे निवृत्तिका हेतु हे यही शंका करके 
उस वाक्यको कहते हैं जिसमें ब्रह्मानंदका ज्ञान अनथनिवृत्तिका हेतु प्रतीत हां कि 
त्रह्मके आनंदको जो जानता है अर्थात्‌ अपरोक्षरूप ब्र्मानंदका ज्ञाता पुरुष किसी ते 
भी भयको प्राप्त नहीं होता अर्थात इस लोकके व्याघ्र आदिस ओर परलोकके भय 
इतु पाप आदित भयभाव नहीं होता । कदाचित कहा कि तत्वज्ञानाका पाप आदत 
भय नहा यह किससे जानते ही सो ठाक नहीं क्याक इस ज्ञानाका यह ताप नहीं 
होता कि मैंने क्या साथु नहीं किया, तेया मेंने पाप किया इसे वाक्यक अथको 
पढते हैं कि कमायिसे संभूत ( की ) जो यह चिंता अर्थांत कमेरूप जो यह चिंता 
अर्थात्‌ कर्मरूप जो न करने और करनेसे अग्निके सम।न संतापका हेतु अभि जिसको 
जो यह चिता कि मेने पुण्य नहीं किया, पाप कयां किया वह (चता इस तत्त्ववेत्ता 
(ज्ञानी) को ही नहीं तपाती और अज्ञानी तो उस चितासे सदैव तपता है। भावाथ 
यह हे कि आनंदरूप रहको जानता हुआ किपीत मय नहीं मानता हे ओर कम 


रूप अमिते पेदा हुई चिता भी इही ज्ञानीको तपायमान नहीं करती ॥ ५ ॥ 

एवं विद्रान्कमणी दे हित्वाऽऽत्मान स्मरेत्सदा ॥ 

कृते च क्मणी स्वात्मरूपेणेवेष पश्यति ॥ ६ ॥ 

पुण्यपापको दुःखके न देनेमें हेतुके दिखानेवाले इन दो वावयाके अथको पढते 

हैं कि जो इस ( जो पुरुष आदित्यम ब्रह है यह एक है ) परोक्त प्रकारसे जानता 
हे और इन दो पुण्यपापोंकों छोड़ता है बही इस आत्माको प्रसन्न करता हे अर्थात 
आत्माका स्मरण करता हे क्योकि इसने मिथ्या समझ कर पुण्यपापको 
त्याग दिया इससे कमेंकी चिंता ही इसको नहीं होती उसका ताप तो कहांसे होगा 
आर यही विद्वान्‌ किये हुए इन्हीं पुण्यपार्पाको अपने आत्मस्वरूपसे ही देखता हे 
कि जो कुछ यह है वह सब आतमा दे इससे आत्मरूप होनेसे भी सुख दुःख संताप 
नहीं दे सकते । भावार्थ यह हे कि इस पूर्वोक्त ' प्रकारसे जो विद्वान है वह एण्य 
पापरूप कर्माको त्यागकर सदैव आत्माका स्मरण करता हे और इन पुण्यपापरूप 
किये इए कर्माको भी आत्मरूपसे ही देखता है ॥ ६ ॥ 


भिद्यते हृदयग्रथिश्छि्यते सर्वतशयाः ॥ 
क्षीयंते चास्य कमाणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥ ७ 


१ एत" द वाव न तपति किमद साधु नाकरव किमहे पापमकरबम्‌ । २ स॒ य 
एवं विद्वानेते ग्रात्मान  स्पणुत उभे द्येवेष पते आत्मान ” स्पणुते । 


प्रकरणम्‌ ११ ] भाषादीकासमेता । ( २९७ ) 


अ ™ 2] 


कदाचित्‌ कहो कि विना भोगे कोट्या कल्याम भी कर्म क्षीण नहीं होता ई इस 
शाखम अना।द्‌ ससारम बहुत जन्मामें किये जो घुण्यपापरूए कमे हैं वे अनगिनत 
अमासद आत्मरूप जाननके अयोग्य जब हैं तो उनकी चिंता कया न होंगी सो 
ठाक नहं। क्या।क कारणसं युक्त वे कम ज्ञानसे नष्ट हो चुके इससे चिताके जनक 
नहा इस लिय हृदयग्राथेयोंकी निवृत्तिके बोधक मुंडक आदि तिके वाक्यको पढ़ते 
₹ कि ।हरण्यगमं आदकाका पर (भ्रष्ट 2 पइ भी उससे अवर ( निकृष्ट )- हे उम 
परमात्माक साक्षात करनेपर उश्चके हृदय ( डाद्धे ) की अथात्‌ चिदात्माकी ग्रंथि 
दढ सलेष ( संबंध ) रूप अन्योन्य अध्यासका भेदन होता है अर्थात्‌ नष्ट हो जाता 
इ आर संपूण य सशय नष्ट हाते है के आत्मा देहसे भिन्न है वा नहीं भिन्न हे तो 
कता हृ वा नहा, अकता भी हृ ता वह ब्रह्मम मिन्न हे वा नहीं ओर आमेन्न है तां 
वह कम आई सहित मुक्तिका साधन है वा केवल ? ये सब संदेह दूर हो जाते हैं, 
क्याक तत्त्स साक्षात्‌ का वस्तुको संशय विपर्यय ज्ञानकी विषयता नहा देखी है 
आर पुण्यपापरूप साचेत कम क्षीण हो ज्ञात हैं अर्थात्‌ अपने कारण अत्ञानके 
नाशस नष्ट हा जात हे । भावाथ यह हे कि जह्माके परसे भी अ्रष्ठ डत परपात्माके 
ज्ञान हानपर इसक हृदयको वातनाआका भदन हो जाता हैं ओर, पंपूण संशय 
छदन हाजात है आर सपूर्ण कप क्षाण हाजाते हैं ॥ ७ ॥ 


तमेव विद्वानत्येति मृत्यु पंथा न चेतरः ॥ 


ज्ञात्वा देव पाशहानिः क्षीणिः केशेन जन्ममाक ॥ ८ ॥ 

कदाचत्‌ कहो कि इस जगत्मं कमको करता हुआ सो वर्षेतक जीनेकी 
इच्छा कर इस अन्यथा तुझका कतव्य नहा ह आर कोई कम तुझम ॥लिंपायमान 
नहीं हे जो बिद्या ओर अविद्या दोनोंकों संग जानता है वह आविद्यासे मृत्युको 
तरकर विद्यासे अग्रुतकों भोगता हे इस अतिसे और कमसे ही जनक आदि साति" 
द्विको प्राप्त इर और जेसे मधुते युक्त अन्न और अन्नसे युक्त मधु औषधरूप हैं 
इसी मकार तप और विद्या दोनों मदान्‌ ओषध हैं इस रुष्रतिसे केवल वा ज्ञानसे 
युक्त कम मुक्तिका हेतु होगा यह शंका करके पूर्वोक्त वाक्यमें तप शब्द पापकी निव 
चका वाचक इसस हें कि आडू राब्द ( आस्यताः ) पदम पढ़ा है वह पापानवृ- 
त्तका वाचक हे और संसिद्विशब्दसे ज्ञानका साधन चित्तकी शुद्धि लेते ह बिद्या 

१ नाभुक्त क्षीयते कर्म कउप कोटिशतेरपि। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छ्त<समाः । 
श त्वयि तान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो मय * तह अवि- 
अया मृत्युं तीत्वाविद्ययामतम श्तुते । ३क्मंणेव दि संलिद्विमास्थिता जनकाद्यः। ध्यथान्न 
मधुसंयुक्तं मधु चाद्देन संयुतम्‌ । एवं तपश्च विद्या च संयुक्त भेषजं महत । 


( २९८) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द = 


शब्दसे उपासना लेते हैं इपसे कर्म मुक्तिक साधन नहीं इस अभिप्रायसे अन्य साधनके 
निषेधवोधक इस खेताखतर व।कयके अथेको पढने हैं कि उम अक्काही विद्वान्‌ मनुष्य 
जानकर मृत्युका अवळंघन करता है और इतर मागं अथात दोनों वा छेवल कर्म 

रूप मोक्षका उपाय नहीं है । कदाचित कहो कि पूर्वोक्त बाक्यामं अन्वयब्यतिरे- 
कासे इस लोक% अनर्थी निवृत्ति ही प्रधानतासे भातवी हे पालोकके अत्थो 
नदि नहीं भासती यह शंका करके अनिष्टता मी हो सकती है जब भावी जन्मको 
मानो इससे कारण सहित भाषीजन्म के निवेघचोधक इस शेताश्इतरके वाक्यके अथ+ 
को पढ़ते हैं कि स्वमकाश प्रत्यगभिन्न जह्मको प्रत्यक्ष जानकर जो [स्थित है उसके 
कामकोध आदि सब पाशोंकी हानि (नाश ) होती हे ओर जब पाशनामक राग 
आदि झेश क्षीण हो जाते हैं तभा भावी जन्मके हेतु कर्मके अनावते भावी जन्मको 
प्राप्त नहों होता हे । भावाय यह है किं उसका जानकर विद्वान मृत्युको लांवता हूँ 


अन्य कोई मार्ग नहीं हे और अह हो जानकर पाशकी दानि होती ६ ओर हे त[ के 
क्षीण हो :से जन्मको प्राप्त नहीं होता ॥ < ॥ 


दव मत्वा हषशोको जहात्यत्रेव घेयवान ॥ 


नेनं कृताकृते पुण्यपापे तापयतः कचित ॥ ९ ॥ 


कदाचितू कहो के शोकको तरना आदि जा फल है वह सुना जाता है उसको 
कोई जानता नहीं क्योंकि ज्ञानियोंकी इष्टप्राप्ति अनिश्की निद्वत्ति के िये प्रवृत्तिकों 
दूखत ह यह राका करक रड [जनक अपराक्ष ज्ञान है उनका अप्रगत्तको बाधक 
इस कठक्षातक अथको पढते हैं + पेयंवन अयांत्‌ अझचये आरि साधनोंधे 
युक्त पुरष चिदानन्द्रूप देवको जानकर इसी जन्मे हषे ओर शोकको त्याग 
देता हैं और कमामिते पदा हुई चिता इतको दुःख नहीं देता इस पूर्वोक्त अर्थे 
विशेषताके बोधक इस याज्ञवलक्यके वाक्यका जो अर्थ उसको पढते हैं कि और 
इसको पुर्व जन्मे न [केया पुण्य आर किया हुआ पाप कदाचित्‌ भी दुःख 


he 


नहीं दे। ओर इस जन्मके तो किये ओर न [किये मी पुण्य पाप ताप छुः 
नहीं देते। यहां ताप शब्दते चित्तविकारामशष लते हैं और किया हुआ एण्य सद्ध 
मलूप।वकारको पदा करता ह आर न किया विषादकों और पा पुण्यत बिपरीत 


फळ दता ६ ।के न ]कया पाप, इषको पेदा करता हे और किया पाप विषादका आर 


१ तमेव विदेत्वातिमत्युमेति नान्यः पया विद्यतेऽपराय। २ ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिदि 
क्षीणःङृशजन्मम॒त्युहप्रदाणि । ३अध्यारमयोगाधिगमेन देव मत्वा देवं हषशोकौ जद्दाति.+ 
४ कृताकृते न तपतः ॥ 


"करणम्‌ ११] भाषाटीकासमेता । ( २९९ ) 


तस्वज्ञानाका ता दाना भी दोनों प्रकारके विकारके देतु कदाचित्‌ नहीं होते क्योंकि 
उसका विक।रराइत अ्रह्मरूपका ज्ञान हे भावार्य यह हूँ घार पुरुष इमी जन्मम देवको 
जानकर इषशोकको स्यागता है और किये और न किये पुण्य पाप इतको कभी भीं 
तपायमान नहा करते ॥ ९ ॥ 


इत्या दिश्च॒तयो बह्वयः पुराणेः स्प्रतिमिः सह ॥ 
नहमज्ञानेऽनर्थहानिमानंदे चाप्यघोषयन्‌ १ १० ॥ 


इतने हा वाक्य प्रमाण नहीं हैं अन्य भी हैं इसका वर्णन वःरते हे कि पुराण औं 
स्मरतां साइत इत्यादे बहुतसी आति और स्मृति अह्नज्ञान होनेपर अनका हानि 
आर आनदका पाका घोषणा ( ढडोरा ) करती है। यहां आदे शब्दस इनका 
अहण ह के इसे जगतूम अह्मको जान लिया तो सत्यरूप है, और यहाँ न जाना 
ता महान नाश ६, जा पुरुष इस ब्रह्माको जानते हैं वे अमृत होते हैं और उनसे 
अन्य दुःखका ही भागते हैं, जो २ देवताआंमें जानता हुआ बही २ ब्रह्म हुआ 
आर टस ब्रह्मका निश्चय करके गृत्युक मुखसे छूटता है और संपूण भूताम स्थित 
आत्माका आर आत्माम संपूण भूतोको भले प्रकार देखता इआ आलयाजी 
(ज्ञाना ) स्वराज (मोक्ष ) को प्राप्त होता है? य श्रुति और स्मृति, पुराणीके वचन 
भा पूर्वाक्त अर्थमें प्रमाण हैं ॥ १०॥ 


आनदख्निविधो ब्रह्मानदो विद्यासुख तथा ॥ 


विषयानंद इत्यादौ ब्रह्मानंदो विविच्यते ॥ १३ ॥ 


कदाचत्‌ कहा [क अह्मानर इस आनंदपदका अह विशेषण है इससे अन्य भी 
कार आनद ह यह मतात होता ह ओरं वह के प्रकारका और केसा है इस आकां: 
क्षाकी ।निदातेके लिये उत्तके मदॉको दिखाकर अहानंदपदकी विवेचना करते हैं 
के अझानेद ओ विद्यानंद और बिषयानंद इन भेदोंस आनंद तीन मकारका है 
उनम दा जा आनद हे उनका मूळ ब्रह्मानंद दै इससे प्रथम तीन अध्यायांसे बरह्मा 
नदका ।वेभाग करक दिखात हैं ॥ ११॥ 


१ इह्‌ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नचेदिद्दावेदीन्महती चिनष्टिः! य एतद्विदुरमतास्ते भवति 
प्रथतरे दुःखमेवापियंति। तद्यो यो देवानां प्रत्यवुद्धघतस एव तदभवत्‌ । निचाय्य ते 
मृत्युसुखात्ममुच्यते । अवभूतस्थमास्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । संपश्यक्रात्मयाजी वे स्वः 
राज्यमधिगच्छति | केरज्ञस्यात्म विज्ञाना द्विश द्विः परमा मता । 


६ ३००) पञ्चद्दी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द 


भृणुः पुत्रः पितुः श्रत्वा वरुणाद्रूललक्षणम्‌ ॥ 
अन्नप्राणमनोबुद्धीस्त्यक्त्वाऽनंदं विजज्ञिवान्‌॥ १२ ॥ 
उसमें प्रथम तेत्तिरीयश्रदिके देखनेते आनंदरूप ही ब्रझ जाना जाता है इस 

अमिप्रायसे भरमुव्टाके अर्थको संक्षेपत्ते दिखाते हैं कि अशु नामका पुत्र अपने ता 
'वरुणसे ्रह्मके लक्षणोको सुनकर कि “निक्षसे ये भूत पेदा होते हैं और जिससे जीते 
हैं और प्रलय होते हुए ए जिपर्मे प्रबेश करते हैं उसका तू ब्रह्म जान एते सुनकर 
अन्नमय आदि कोशोंमे ्र्मके लक्ष एके अर्थभरसे उनको बह्ामेन्न होनेका निश्चय 
करके आनंदमय कोशम जो पांचवां आनंद सुना है कि सबसे पिछलेको बझ जान 
उस विवरूपमे अह्मके लक्षणोंके योगसे उतको ही ब्रह्म जानता हुआ। भावार्थ यह 
हें कि भृगु नाम पुत्र, अपने पिता वरुणसे बह्मके लक्षणोको सुनकर आर अन्न, प्राण, 
-मन, बुद्धि इनको त्यागकर आनंदय कोशको ब्रह्म समझता हुआ ॥ १२ ॥ 


आनन्दादेव भूतानि जायते तेन जीवनम्‌ ॥ 


तषां लयश्च तत्रातो ब्रह्मानन्दो न सशयः ॥ १३ ॥ 

इस प्रकार आनंदमें ब्रह्मका लक्षण युक्त किया यह शंका करके युक्त करनेके 
प्रकारको कहते टे कि 'आनंदसे ही निक्चयसे ये भूत पेदा होते हैं और पेदा होकर 
आनंदे ही जोते हैं और ळय होते इए आनदमें ही प्रवेश करत हैं इस तिमे भी 
यही लिखा है कि विषयोके आनंदले ही ये भूत पेदा होते हैं और उने ही उनका 
जीवन होता है ओर उसमे ही उनका ळय होता हे अथात्‌ सुपुप्तिके समय अपने 
स्वरूपभूत आनंदके बिना अन्य किसीका भी अनुभव नहीं है इसे आनंद अहम ही 
है इससे सबके अनुभव विद्ध यही आनंद है इसमें संशय नहों है । भ्पवार्थ यह है 
"कि आर्न३से भूत पेदा होते हैं, आनंदसे जीवते हैं और आनंद ही ल्य होते है 
इमसे वंह बह्मानेद है इतम संशय नहीं करना ॥ १३ ॥ 


भृतोत्पत्तेः पुरा भूमा जिपुटींद्वेततजनात्‌ ॥ 
ज्ञातज्ञानक्ञयरूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार तेत्तिरीयश्चाति हे अनुसार बरह्मको आनंदरूप दिखाकर छांदोग्य 
अृतिके अनुसार भी आनंदरूप दिखानेका आमेलाषी आचार्थ सनर्कुमार 


१ यतो वा इमानि भूतानि जायंते येन जातानि जीव ति यत््रबंत्यभिऽविशन्तितद्विजि- 
ज्ञासस्ब तदबह्मति ्रह्मपुच्छ्‌ प्रति्ठा। २ आनंदाद्धयेव खडितरिमानि भुतानि जायंते आाने- 
देन जातानि जीवंति आनन्दं प्रयंत्यभिसविशन्ति । 


प्रकरणस्‌ १९ ] भाषार्टाकासमेता । (३०१) 


क क 


नारदका ह सवाद्‌ [जसम एत सातव अध्यायम [जस वाक्यम अझाको भूमा कहा हैं 
उसक सक्षपस अथका कहत ह [क जहां न अन्यको देखता हैं, न सुनता हें, न जानता 
हे वह भूमा हें अयात्‌ आकाश आदि मूर्तोकी उत्पत्तिसते पुर्वं ओर उन मूताके काये 
जरायुज “डज आसे पूव त्रिपुटी देतके वर्जेनसे अर्थात ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इन तीनों 
पुटा ( आकारा ) के द्वतका जॉ अमाव इससे भूमा इई अयात्‌ देश, काल वस्तुक 
पारच्छेद्से शून्य परमात्मा है, अब उसी द्वैतफे वर्जेनको कहते दें कि ज्ञाता ज्ञान 
ज्ञेयरूप जो नपुटी है वह प्रलयकालमं नहीं होती यह संपूर्ण बेदांताका समत ( [नश्वय > 
ह । भावाथ यह है [कि भूतांकी उत्पत्ति पहले त्रिपुटीरूप द्वेतके अमावसे केवल 
भूमा ( ब्रह्म ) हा हुआ क्याोके प्रलयकालम ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूप त्रिपुटी नह। होते 
यह सब वदांताका (तद्धांत है ॥ १४ ॥ 


विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः ॥ 
De र यि नै त्रयमुत् हु F 
ज्ञेयाः शब्दादयो नेतत्रयमुत्पत्तितःपुरा ॥ १५ ॥ 
अब ज्ञाता आदिके स्परूपको दिखाते हैं कि परमात्मासे उत्पन्न जो बुद्धि, वह 
हे उपाधि जिसकी ऐसा जीव वह विज्ञानमय, ज्ञाता है और मनमें प्रतिर्विवित 
मनोमय चेतन्य वह ज्ञान हे और शाब्द स्पशं आदि ज्ञेय प्रसिद्ध ही ह ये ज्ञाता, 
ज्ञान, ज्ञेय, तीनों कार्य होनेते उत्पत्तिति पहले कारणे भिन्नरूपसे नहा 
॥ १५ ॥ 


अ्याभावे तु निद्वेतः पूर्ण एवाञभ्रयते ॥ 
समाधिसुप्तिमूच्छासु पूर्णः सृष्टः पुरा तथा ॥ ३६ ॥ 
अब फलितको कहते हैं कि ज्ञाता आदि तीनाके अभावमें देतसे रहित पुण ही 
जैसे समाधि, सुषुति, मच्छांओम प्रतीत होता हे वेसे ही सष्टिसे पहले भी ज्ञाता 
आदि त्रिपु्टीके अभावसे पूर्ण ही प्रतीत होता हे अथात्‌ सुषुत्ति, मूच्छासे उठे मनु 
ष्यको जो दैतका स्मरण होता है वह देतरहित अनुभवकतां ( ज्ञात!) के विना 
नहीं हो सकता इससे ज्ञाताकी सिद्धि हे बही पुणेरूप भूमा हे॥ १६॥ 


यो भूमा स सुखं नाल्पे सुखं त्रधा विभेदिनि ॥ 


सनत्कुमारः प्राहैवं नारदायातिशोकिने ॥ ३७ ॥ 
जहा पुणेरूप रहे आतेद्रूप क्या यानत ह वर राका के के से 


१ यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति सत भूमा । 


(३०२) पश्चदर्शी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द- 


भूमाको जिससे सुखरूपता प्रतीत हो इत वाक्यके अथको पढते ईं कि जो भूमा 
( बड़ा ) हे वह सुखरूप हे और देश काल वस्तु तीन प्रकारका जिसम भेद हे उस 
अल्पर्मे सुख नहीं है” क्याके अद्वेतम हा दुःखके हंतुआका अभाव हैं इस प्रकार 
अत्यन्तशोकसे युक्त नारदसुनके प्राते सनत्कुमारने कहा है ॥ १७ ॥ 


पुराणात्‌ पंचवेदाञ शाखतराणि विविधानि च ॥ 


ज्ञात्वाऽप्यनात्मवित्त्वेन नारदोऽतिशुशोच इ ॥ १८॥ 
अब उस नारदके अत्यन्त शोक होनेमें हेतु कहते हैं के उन नारदसुनिने पुराणों 
सहित पांचों वेद और अनेक प्रकारके शाखोंकोी जानकर भी आत्मज्ञानी न होनेपे 
अत्यन्त शोच किया ॥ १८॥ 
वेदाभ्यासात्पुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता ॥ 


पश्चात्वभ्यासविस्मारभगगवश्च शोकिता ॥ १९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि वेदशास्तरका ज्ञान तो शोका नितरतेक प्रसिद्ध हे वह अत्यन्त 
शोकका हेतु केल होसकता हे सो डाक नहीं क्याके वेदकें अभ्यातसे पहले तो 
आध्यात्मिक आदि तीनों तार्पाका ही दुःख था आर बेदाभ्यासके अनतर तो पठित 
वेदका अभ्यास करना और विस्मरण ( भूलना ) ओर अपनेसे अघिकसे भंग 
( तिरस्कार ) गवं अथात्‌ अपनेसे न्यूनको देखकर अपनेको अधिक समझना इन 
कारणोसे नारदको शोक हुआ ॥ १९॥ 


सोऽहं विद्वन्प्रशोचामि शोकपारं नयात्र माम्‌ ॥ 


इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यघाहषिः ॥ २० ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि इस प्रकार सवंज्ञ भी नारदको क्‍यों शोक हुआ सो ठीक नहाँ 
क्याकि हे ' भगवन्‌ ! सो में शोच करता हूं उस मुझे शोकसे पार करो ' इस नार- 
दूके वचनसे ही नारदका शोक प्रतीत होता है । इस प्रकार जब झोकनिवृत्तिका 
उपाय नारद सुनिने पुछा तब सनरकुमार ऋषिने भूमा शब्दका अर्थ जो सुखरूप बह्म 
'वहा शाकका पार कहा अथात्‌ सुखका हाँ जानन याग्य वणन किया । भावाथ 
यह ह क ` ह भगवन्‌ ! सो मं शोच करता हूँ इस संसारम मुझे शोकसे पार करो 
इस प्रकार पृछा है जिनको एसे सनत्कुमार ऋषि नारदसुनिके प्रति सुखको ही 
झाकका पार कहत हुए ॥ २० ॥ 


१ यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति । २ लोहे भगवः शोचामि तं मां भगवाझशो? 
कस्य पारं तारयतु । 


अकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकासमेता । (३०३) 
सुखं वेषयिकं शोकसहस्रेणावृतत्वतः ॥ 


दुःखमेवेति मत्वाऽऽह नाल्पेईस्ति सुखमित्यसी ॥२१॥ 


कदाचत्‌ कहा (क॑ खळू (माला) आदिसे पेदा हुआ सुख बहुत होनेपर अठपर्म 
खुख नह! यह नहीं बन सकता है सो ठीक नहीं है क्योंकि विषयांका जो सुख है 

सहस्न। शोकास युक्त है इससे विष मिले अन्नके समान अनेक दुःखरूप है यह 
मानकर सनत्कुप्रारने ' अल्पमें सुख नहीं एस कहा ॥ २१ ॥ 


ननु इते सुखं माभूदद्वतेऽप्यस्ति नो सुखम्‌ ॥ 
अस्ति चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अब द्वेतके विषे सुखके अभावको मानकर अद्वितमें भी सुख नहीं यह रोका करते 


कि द्वेतमं तो सुख न हो परंतु अद्वेत्मे भी सुख नहा है क्योंकि यदि खुख होता 
विषयोंके सुखतुल्य प्रतीत होता जिससे प्रतीत नहीं होता इससे नहीं है कदाचित्‌ 
की उपलब्धि मानेंगे तो टीक नहीं, क्याकि अद्वैतमें सुख मानोगे तो ॥पुटी 
जायगी अर्थात ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेये विना सुख नहीं हुआ करता है और 
नको मानोंगे तो अद्वेतकी ह्याने हो जायगी । भावाथ यह है कि द्वेतमें सुख नहीं 
तो मत हो अद्वेतमें भी सुख नहीं है यदि ह तो प्रतीत होता और मानोगे तो 


[al [Lo 


पुटी हॉ जायगी ॥ २२ ॥ 
मास्त्वद्रते सुखं किंतु स॒खमद्वतमेव हि ॥ 


कि मानमिति चेङ्गारित मानाकांक्षा स्वयंप्रभे ॥२३॥ 


अब सिद्धांत अद्वैतमें सुखके अमावको अंगीकार करते हैं कि अद्वैतमें सुख मत 
हो किन्तु अद्वैत सुखरूप ही हे कदाचित्‌ कहो कि अद्वैत सुखरूप हे? इसमें क्या 
प्रमाण है इस पर कहते हैं कि ऐसा मत कहो क्योंकि स्वमकाशरूप होनेसे उसमें 
अमाणका अपेक्षा नहीं है ॥ २३ ॥ 


स्वप्रभत्वे भवद्वाक्य माने यस्माद्भवानिदम्‌ ॥ 


अद्वेतमभ्युपेत्यास्मिन्सुखं नास्तीति भाषते ॥ २४ ॥ 


स्वप्रकाझामे क्या प्रमाण दै यह शंका करोगे तो आपके ही वचनको प्रमाण कहते 
'ह के अद्वैतके स्वप्रकाश होनेमें आपका वचन ही प्रमाण इससे है जिससे आप इस 
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( ३०४) पञ्चदशी [ ब्रह्मानन्दे योगान न्द- 


~ Re अप € ~ [ष 


अद्वितकों स्वीकार करके मी इसमें सुव नहीं है इतको कहते हो अयात्‌ अदेगको 
~ N Oe ~ ~ >. जड 
मानकर सुके अभावी ही शंका करते हो इसते वह खप्रकाशख्य हे ॥ २४ ॥ 


कळ. क तू ठू 
नाभ्युपेम्यमद्वेतं तद्वचोऽतूद्य दूषणम्‌ ॥ 
वच्मीति चेत्तदा ब्रूहि किमासीदेततः पुरा ॥ २५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि में अद्रेसको नहा मानता किन्तु आपके माने अद्वितका अनु- 
वाद्‌ करके&दूपण देता हूँ इ तसे स्थमकाशकी सिद्धे न होगी सो ठीक नहीं क्योंकि 
यादें तू ऐता कहता हे तो कह डेतपे पूर्व कया था ? ॥ २५ ॥ 
बिके be चि र्‌ं ह ग 
किमंद्वेतमुत द्वैतमन्यो वा कोटिरंतिमः ॥ 
इनुत मेळ क क 
अप्रसिद्धो न द्वितीयोऽच॒त्पत्तः शिष्यतेऽग्रिमः ॥ २६ ॥ 
 किंमशब्दने सूचित किये विकल्पको दिखाते हैं कि द्वेतसे पूर्व अद्वेह था वा द्वैत 
वा अन्य कोई तीरा था ? इत तीनोंमें तो तीसरा तो अप्रसिद्ध हे अथांत्‌ द्वैत और 
अद्वेतसे विलक्षणरूप तीसरा लोकम नहीं देखते हैं ओर द्वेतसे पुर्व देत पैदा ही नहीं 
हो सकता इसे दूसरे पक्षकों भी नहीं कह सकते इते प्रथम पक्ष (अद्दत) ही शेष 
रहता हैं इससे आउको स्वीकार काना पडेगा कि ट्वेतसे पूवे अद्रेत था ॥२६॥ 


शे रः जे 
अद्वेतसिद्धियुक्तयेव नासुभरत्येति चेद्वद ॥ 
CQ यं 
निहष्टांता सहष्टांता वा कोटयंतरमच्र नो ॥ २७ ॥ 
कदांचेत्‌ कहो कि पूर्वोक्त रीतिसे युक्तिके द्वारा अद्वैत सिद्व होता है अतुभव 
( ज्ञान ) से नहीं हो सकता सो ठीक नहों, क्यांकि अद्वेतकी पिद्धि युक्तिसे है 
अनुभवसे नहीं ऐसा कहोगे तो जित युक्तिसे अद्रेतकी सिद्धि है वह युक्ति दृष्टांत 
राहत है बा दृष्टांतसांहत हे आर तीसरी कोटे इतम हो नहीं सकती अथात्‌ ये दो 
विकल्प ही हो सकते हैं ॥ २७ ॥ 


नाचुभूतिन हृष्टरांत इति युक्तिस्तु शोभते ॥ 


सदृष्टांतत्वपक्षे तु दृष्टांत वद मे मतम्‌ ॥ २८ ॥ 


पूरवोक्त -विकल्पमें प्रथम पक्षका हँसीसे निराकरण करते हैं कि यह युक्ति 
री शोभाको प्राप्त होती हे कि न अवुपरत है, न दृष्टांत है अथांत्‌ अद्वैतकी विद्धि 
युक्तिपते ही की, यह कहते हुए आपने अनुभवको तो माना नहीँ और दृष्टांत विना 
युक्ति कुछ भी सिद्व न कर सकेगी इससे दृष्टांत नहीं है यह कहना आपका 


प्रकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकासमेता । (३०९) 


ज्ञौ ~ Ne NN क . ~ क 
अयोग्य हे ओर दृष्टांतको मानता है तो दोनों वादियोंकी जो संमत हो उस दृष्टांतकों 
कहो ॥ २८॥ 


क क 
अद्वैतः प्रलयो द्वताउपलंभेन सुप्तिवत्‌ ॥ 
इति चेत्सुप्तिद्वेतेत्यत्न इष्टांतमीरय ॥ २९॥ 
अब पुवेवादी यह शंका करता हे कि दृशतते ही अद्वेतको सिद्व करें कि प्रय 

अद्वैत होने योग्य है दैतकी अवुपलब्धिसे जो जो हवती अनुपलब्धिमान्‌ दै वह 
द्वैतरद्वित होता है जेते स्वाप ( सोना ) ऐता कहते हो तो सुति अद्वैत हे इसमें 
दृष्टांत कहो अपनी मुप्ति हे वा अन्पकी, अपनी तो इसे नहीं कहे सकते कि वह 
अन्यको प्रतीत नहीं हो सकती उसके लिये अन्य दृष्टांत देना पडेगा ॥ २९ ॥ 


हष्टांतः परसुतिश्चदहों ते कौशलं महत्‌ ॥ 


यः स्वसुतति न वेत्त्यस्य प्रसुप्तो तु का कथा ॥ ३० ॥ 
_ अब दूसरे पक्षम शंका काते हैं कि यदि तू परकी सुपि दृष्टांत कहता है 
तो तेरी बडी कुशलता है अथांत्‌ अप्रसिद्ध परपाप्तको तृ दृष्टांत नही कह सकता, 
क्योंकि जो आप खुप्तिको अनुभबसे जानने योग्य न मानकर अपनी ही पुषुहिको 
नहीं मानते उन आपको परतुततिमे क्या कथा है अर्थात्‌ परसुप्तिका ज्ञान होता है 
इसमें क्या कहना हे अथात नहीं होता है ॥ ३०॥ 


निश्चष्टत्वात्परः सुप्तो यथाऽइमिति चेत्तदा ॥ 
उदाहतुः सुपुत्तेस्ते स्वप्रभत्वं बलाद्भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


अनुमानसे परखुप्तिको सिद्धिके लिये शंका करते हैं कि मैप्ते चेशरद्दित होनेसे 
अन्य मनुष्य सुप्त हैं ऐसे ही में भी सुप्त हूं, यहां यह अनुमान है कि विवादका 
आश्रय अन्य सुप्त है प्राणोंसे युक्त होकर चेष्टारहिव होनेसे मेरे समान ऐसे पुरवोक्तः 
अनुमानते धुप्तिकों सिद्ध करोगे तो मेरे प्रति सुधा उदाहरण ( दृष्टांत ) मानः 
नेवाले आपके मतम बलते अर्थात्‌ सुषुत्तिके उदाहरण देनेसे स्वप्रभत्व ( स्वमका- 
शरूप ) सुषुप्ति सिद्ध दो जायगी ॥ ३१ ॥ 


नंद्वियाणि न दृष्टांतस्तथाऽप्यगीकरोषि ताम्‌ ॥ 


इदमेव स्वप्रभत्वं यद्भानं साधनेविना ॥ ३२ ॥ 
अब वळते स्वप्रकाशसिद्विको दी दिखाते हें कि न तो उस समय सुषुपतिक 
ग्राहक इंद्रियां हैं क्‍योंकि वे अपने कारणम छीन हो चुकी और परसुत्तिके अम- 
सिद्ध होनेसे कोई संग्रतिपन्न ( उत्तम) दृष्टांत भी नहीं हैं तो मी उस सुधुत्तिकों आक 
२७ 


(३०६) पश्वदशी- [ ब्रह्मानन्दे रोगानन्द= 


मानते हो तो यही ज्ञानके साधनों बिना जो भान हे बही सुपाप्तिको स्वप्रकाशरूप 
सिद्ध करता हे । यहां यह अनुमान है कि विवादका आश्रय सुषुप्ति स्वप्रकाश है, 
ज्ञानमाधनोंके विना भी प्रकाशमान होनेसे, जेते सांख्यका माबा आत्मा और 
प्रामाकरोंका माना संवेउन ( ज्ञान ) और शाक्याका माना आत्मा स्वप्रकाशरूप 
हे । भावार्थ यह है कि ईंद्विप और इृष्ठांतोंके न होनेपर भी उस सुप्रतिको तू अंगी 
एर करता है इससे यही उसको स्वयंप्रकाश मानता हे कि साधनोके विना पदा- 
थंका मान होना ॥ ३२ ॥ 
स्तामद्रेतस्वप्रभत्वे वद सुप्तौ सुखं कथम्‌ ॥ 
=ृणु दुःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम्‌ ॥३३॥ 
इम पकार प्रलये दृष्टांतरूपसे कही हुईं झुपातिको अद्वैत ओर स्वयेप्रकाझारूप 
सिद्व करके सुप्रातिमं सुखकी सिद्विके लिये प्रवयेक्षीकी आकांक्षाको वाहते हैं कि 
सुपु[सि अद्वैत स्वयंप्रकाश रहे परंतु यह कहो. के सुप्र्तिम सुख केसे है ? तो इसका 
उत्तर सुनो सुपुत्तिम सुखका बिरोधी दुःख नहीं है इससे तेरे मनमें ही सुख शेष 
ह जायगा अर्थात्‌ प्रकाश और अंघकारके समान परस्पर विरोध होनेसे दुःखके 
अभावे सुख ही मानना पडेगा ॥ ३३ ॥ 


अघः सन्नप्यनंधः स्याद्िद्वोऽविद्वोऽथ रोग्यपि ॥ 


अरोगीति श्रतिः प्राह तञ्च सवें जना विदुः ॥ २४ ॥ 

अब सुषासिमें दुःखके अभावमं श्रुति आर अनुभव प्रमाण देते हैं कि जिससे इस 
जगत्रूप सेतुको तरकर अंध भी अंध नहीं रहता.वाणांसे बिधा भी विधा नहीं रहता, 
रोगी भी रोगरहित हो जाता दे इससे हे भगवन्‌ ! यद्यपि यइ शरीर अंधहे तो 
भी अनंघ हो जाता है यह श्राति देहके आनिमानपे पेदा हुए अंध आदि दीषोंका 
सुपातिमे निषेध करती हे और व्याधि आदिसे पीडित मनुष्यको भी सुषातेर्म 
व्याधिके दुःखका अनुभव नहीं होता है यह सब जनोंम प्रसिद्ध हे। भावार्थ यह 
है कि अंध अनध, विद्ध अविद्ध और रोगी अरोगी हो जाते हें यह भ्रति कहती 
है और वह सब जन जानते हैं ॥ ३४ ॥ 


न दुःखाभावमात्रेण सुख लोष्टशिलादिषु ॥ 
द्रयाभावस्य हृष्टत्वादिति चेद्विषमं वचः ॥ ३५ ॥ 


१ तस्माद्वा पते सेदु तीत्वॉधः सन्ननंधो भवति, विद्धः सन्रविद्धो भवति, उपतापी 
खन्ननुपतापी भवति, यद्यपीदं भगवः शरीरम भवत्यनंघः स भषद्धि । 


श्रकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकासमेता । (३०७) 


कदाचित कहों कि जहां दुःखका अभाव हो वहां सुख कहोगे तो लोष्ट शिला 
आदम भा सुख हा जायगा इससे कवल दुःखके अभावसे सुखकरी कल्पना नहीं कर 
सकते, क्याक लाइ [शला आदिम तो सुख दुःख दोनांका अभाव देखते हं इससे 
आपका वचन वषम ह अथात्‌ दृष्टांत दाष्टातकका अनुसारी नहीं है ॥ ३५ ॥ 


सुखदेन्यविकासाभ्यां परदुःखसुखोहनम्‌ ॥ 
"०, च ०.७ 
देन्याद्यमावतो लोष्टे दुःखायूदहो न संभवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अब दृष्टांतकी अवुकुछताके अभावका हो प्रतिपादन करते हैं कि अन्य मनुष्यांके 
सुख आर दःखका ऊहन (ज्ञान ) मुखक! कांति और दानतासे कर लेते हे अथात्‌ 
यह सुखा हैं प्रसन्न मन होतस संप्रातेपन्न के समान, यह दुःखी हे उदासीन मुख 
हानस सप्रोतपन्नक समान इस प्रकार अनुमानसे अन्यक सुख दुःख जाने जात हैं 


और लोष्ट, शिळा आदिम दीनता आदिके अमावने सुख और दुःखका ऊहन नहीं 
कर सकते हैं इससे वहां दुःखके अभावका भी निश्चय नहीं कर सकते ॥३६॥ 


स्वकीये सुखदुःख तु नोहनीये ततस्तयोः ॥ 


भावो वेद्योऽनुभूत्येव तदभावोऽपि नान्यतः ॥ ३७ ॥ 


अब पराये सुखढुःखॉसे अपने सुखदुःखेकी विषमता दिखाते हैं कि अपने 
सुखडुःखोंके तो अनुमान करनेकी आवश्यकता नहीं है क्योकि वे अनुभवसे जाने 
जाते हैं और जैसे जिस प्रकार उन सुखदुः खॉका भाव ( होना ) अनुमवसे ही जाना 
जाता हे वैसे ही उन सुख दुःखोका अभाव भी अन्य जो अनुमान आदि हैं उनत 
नहीं जाना जाता कितु प्रत्यक्षप्तं हां जाना हृ ॥ ३७॥ 


तथा सति स्वसुप्तो च दुःखाभावोऽब॒भूतितः ॥ 
विरोधिदुःखराहित्यात्सुखं निविज्नमिष्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अब फालितका वर्णन कणत ह क वता हानपर अयात्‌ अपन खख. आदक 
ज्ञान अनुभवते. हानप्र अपना खुषातम विद्यमान जा दुखका अभाव हं वह भी 
अनुभबसे. ही [सेद्ध ह इतसे अपने वराघा दुःख राहत हानस पनावेष्न सुखका 
'सुषुप्तिम माना ॥ .३८ ॥ 


महत्तरप्रयासेन मृदुशय्यादिसाधनम्‌ ॥ 
कुतः संपाद्यते सुप्तौ सुखं चेत्तत्र नो भवेत ॥ २९ ॥ 


( ३०८) पश्चद शी- [ ब्रक्षानन्दे योगानन्द्‌= 


शय्या आदि साधनॉकी अन्यथा अनुपपत्तिसे भी खुपुपतिमें सुखको दिखाते हैं 
के यदि सुधुप्तिमें सुख न होता तो बडे प्रयासे अर्थात्‌ द्रव्यका व्यय शरीरपीडा 
आदिसे कोमळशय्या मंच आदिका संपादन ( संचय ) जो सुखका साधन हैं उसको 
क्यों करते हें ? इससे प्रतीत होता है कि सुपुपतिमें सुख है ॥ ३९ ॥ 
दुः्खनाशाथमेवैतदिति चेङ्ठोगिणस्तथा ॥ 
भवत्वरोगिणस्त्वेतत्ुखायेवेति निश्चितु ॥ ४० ॥ 
अब अथापात्तिकी अन्यथा उपपत्तिकी शंका करते हैं कि कदाचित कहो कि. 
दुःखके नाशके लिये ही कोमलशय्या आदिका संपादन है सो ठीक नहीं क्योकि 
रोग आदि दुःखकी निदृत्तिके लिये जो रोगी मजुष्यके अर्थ शय्या आंदिका संपादन 
हैं वह दुःखनेवृत्तिक लिये ही तो हों परन्तु जो रोगी नहीं हे उसका शय्या आदिक 
जो संपादन है वह तों केवळ सुखके लिये ही है यह प्रतीत होता है इससे सुषापर्स 
सुखका निश्चय है ॥ ४० ॥ 
तहिं साधनजन्यत्वात्सुखं वैषयिकं भवेत ॥ 
भवत्वेवात्र निद्रायाः पूव शय्यासनादिजम ॥ ४१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि सुपाप्तेके सुखकी साधन,से उत्पत्ति मानोगे तो आत्मारूप 
बद्द सुख न होगा सो ठीक नहीं, क्योंकि साधनोंते जन्य (उत्पन्न ) होनेसे बिषयोंका 
सुख हो जायगा यह जो तुम कहते हो सो निद्रास्ते पहले सुषको कहते हो वा 
निद्राके अनंतरकालके सुखको कहते हो यह विकल्प करके प्रथमको स्वीकार करते है. 
कि निद्रासे पुर्व तो शय्या आसन आदि सुख होता ही है ॥ ४१ ॥ 
निद्रायां तु सुख यत्तनन्यते केन हेतुना ॥ 
सुखाभिमुखधीरादौ पआन्मजञत्परे सुखे ॥ ४२ ॥' 
अब दूसरेका खंडन करते हैं कि सुषुपिमें तो शय्या आदिका अनुसंधान 
ही नहीं रहता इससे शय्या आदिसे उत्पन्न वह सुख नहीं हो सकता अथात्‌ उसके 
पैदा करनेवाला कोई हेतु ही नहीं है। कदाचित्‌ कहो कि यदि निद्राम जो सख. 
है वह किसीसे उत्पन्न नहीं है तो वह विषयश्चुख्रके समान प्रतीत क्यों. नहीं होता 
सो ठीक नहीं क्योकि उस समय उसका ज्ञाता सुखमें निम्रम्त ( इवा ) है इससें 
विषयसुखके समार उसका ज्ञान नहीं होता कि प्रथम निद्रासे पृवंकालमें जीवकी 
बुद्धि शस्या आसन आदिका जो सुख उसके अभिमुख रहती हैं और पाछे निद्राके 
समयमे परम जो आंत्मारूप सुख हे उसमें जीव छीन हो जाता है अयाद्‌ उंतको- 


प्रकरणम्‌ ११ ] भाषादीकासमेता । { ३०९, ) 


आद्या आदिका अनुतधान नहीं रहता है। भावार्थ यह [के निद्राम सुख किस 


व च क (च त्त क क ह ~ re hy 
तुमे पदा हो सकता है अर्थात्‌ कारणके अभावले नहीं है किंतु निद्रासि प सुखे 
अभिमुख जीव निद्राम परमसुखमें लीन हो जाता है॥ ४२ ॥ 


जाग्रद्यावृत्तिमिः शांतो विश्रम्याथ विरोधिनि ॥ 
अपनीते स्वस्थचित्तोषनुभवेद्रिषये सुखम्‌ ॥ ४३ ॥ 


UN 


अब संसेंपसे पूवोक्त अयंका तीन छोकोसे विवरण करते दें कि अवः 
स्थाम किये व्यापारास श्रांत ( यका ) जीव कोवल झाय्पा आके ववि वि श्राप 
( शयन ) को करके फिर व्यापारेसि उत्पन्न हुआ जो रिरोधी दुःख है उसकी 
निवृत्त होनेपर स्वस्थाचित्त होकर शय्या आदिके विषय पेंदा हुए विषयपुख हा 
अनुभव करता है अथात्‌ जानता है ॥ ४३॥ | 


आत्म[भिखुखधीवृत्तो स्वानंदः प्रतिबिबति ॥ 
अनुभूयेनमत्रापि त्रिपुटया श्रांतिमाप्लयात्‌ ॥ ४४ ॥ 
अब विषयसुखके स्वरूपको दिखाते हुए परमसुखमें इवनेका निमित्त होनेते 
उसके ज्ञानमें भी श्रमको दिखाते हैं कि आतके अभिमुख जो इद्विकी त्ति हे उतमे 
आत्मरूप आनंदका प्रातिर्बिब पडता है अर्यात्‌ नहीं प्राप्त हुए विषयक संपादन 
आदिसे दुःखको मानकर उसकी निद्वत्तिके लिये मुदु शय्या आदिपर साते हु 
अनुष्यकी बुद्धि अंतर्मुख हो जाती है, उत ब॒द्धिकी तिमे अपनी स्वरूप जो आनंद 
उसका प्रतिबिंब इस प्रकार पड़ता है जैसे अपने संमुख दर्पणम अपना पड़ता ई 
यही दिषयानंद कद्दाता हे और उस समयमें भी इस विषयानंदका अनुभव करके 
बबिपुटीसे जीव आंति ( श्रम ) को प्राप्त होता ड अर्थात्‌ ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेप इन तीनाके 
प्रस्थ्रिमकों ग्राप्त होता है । भावार्थ यह दे कि आता अमिइुल जा बुद्धिकी वृत्ते 
उसमें अपने आनंदा प्रतिबिंब पडता है और वहाँ मी बिषयसुलका जानकर जीव 
बिजिपुटीके परिश्रमको मानता है ॥ ४४ ॥ 
बेर हक 
तच्छमस्यापनुत्त्यये जीवो धावेत्परात्मनि ॥ 
क तत्र [८ Dd eS 
तेनैक्ये प्राप्य तत्रत्यो बह्मानेदः स्वयं भवेत्‌ ॥ ३५ 
फिर उती परिश्रमको दूर करने छियि अर्थात्‌ त्रिपुटीसे पैदा- हुए दुःखको 

तिक लिये जीव परमात्माकी तरफ दोडता है अयत्‌ आन्‌इछप बहक अ।मिप्रुख 
होता है फिर उस त्रह्मके संग एकरूपको मात दोक! आप भ बहा ९ मुषुिे ) 


(३१०) पश्चदशी- ब्रह्मानन्दे योगानन्द = 


स्थित होकर बह्मानंदरूप हो जाता है क्‍योंकि श्वॉतिमं लिखा है कि “हे सौम्य! 


उस समय सत्‌ (ब्रह्म ) के संग संपन्न हो जाता है अयात्‌ सतम मिल जाता 
हे '॥ ४५ ॥ 


दृ्शाता' शकुनिः श्येनः कुमारश्च महातपः ॥ 
महात्राह्मण इत्येते सुप्त्यानेदे थुतीरिताः ॥ ४६ ॥ 
इस सुपातक आनदम श्षादयाप्र कह हुए शर्कुन उयन, कुमार, महाचप आर | 
भहांत्राद्मण य दृष्ठात ह अथातू शङ्कान आरेिकानं पुपापरक आन दका दख! हे इतल 
खुपातम सुख नहीं हैं यह मत ठाक नहा है ॥ 2६ ॥ 


शकुनिः मूञजबद्धः सन्‌ दिक्षु व्यापृत्य विश्रमम्‌ ॥ 
अल्या बघनस्थानं हस्तस्तमाद्युपाश्रयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


उन दृष्टांतांमे प्रथम उत शकुनि (पक्षी ) को दो ,ोकोसे दिखाते हैं जो 
इस छांदोग्य श्रुतिमें कहा हे कि ' नेसे हाथ आदिक मध्यमे सूतसे बधा हुआ पक्षी 
उस २ दिशामें उडकर और वहाँ आश्रयको प्राप्त न होकर अपने बंधनका स्थान 
जो हाथ और स्तंभ आदि हैं उसका ही आश्रयको लेता दे इसी प्रकार हे सोम्य ! 
यह मन दिशा रे में जाकर और वहां आश्रयको न पाकर अपने बंधन प्राणका 
आश्रय लेता है क्योंकि हे सौम्य ! इस मनका वैधम माण हैं अथात्‌ हाथ आदिके 
विषयका ही,क्ांघांरसंत्रसे बँधा हुआ पक्षी भोजनके ग्रहणार्थे पूर्व आदि दिशाओं 
उडकर और वहां आधारको प्राप्त होकर अपने बधनके स्थानको हीं ।जेस प्रकार 
आप्त होता हे ॥ ४७॥ 


जीवोपाधिमनस्तद्वद्र्माचर्मफलाङ्तये ॥ 


स्वप्रे जाग्रति च आत्वा क्षीणे कर्मणि लीयते ॥ ४८ ॥ 
उसी प्रकार जावका उपाघरूप मन भा पुण्य पापक फळरूप जा सुख ढु+्व- इ 
उनक अतुभवक ।\छय स्वप्न आर जाग्रत अवस्थाआक [वष वहा २ भम कर आर 
भागक दाता कमके नाश हानपर अपना उपादानकारण जा अज्ञान ह उत्म लान 
हा नाता ह आर मनक लय हानस मन हे उपाध जसका एसा जाव परमात्मा 
ही हो जाता है ॥ ४८ ॥ | 


er 


१ खता सोम्य तदा संपन्नो भवति। २ तत्र तावत्स यथा शकुनिः सरेण प्रबद्धो दिशां 
दिशं पतित्वाऽम्यचायतनमल्ञबध्वा बंधनमेवो पाश्रयते एवमेव खडु सोम्य तन्मनो दिशः 
दिशं पलिरवाऽन्यत्रायतनमळब्ध्वा प्राणमेवोपा अयते म्राणबचनं हि सौम्य मनः । 


प्रकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकासमेता ३११} 


Ro 

श्ेनो वेगेन नीडेकलंपटः शयितुं ब्रजेत्‌ ॥ 

जीवः सुध्ये तथा धावेद्रक्ञानंदेकलंपटः ॥ ४९ ॥ 
... अब इयेनके दृशंतका जिसमे बिस्तारसे वर्णन है उत व्रददारण्यक्रे वायका 
संक्षेपत्रे अथ कहते हैं कि जैसे इम आंकाशरमे इयेत वा सुवर्ण ( गरुड ) पक्ष जह 
तह जमकर ओर थकनेके अनेतर अपने पक्षाको. मिकोडकर अपने आलय 
( घासला ) के विपे ही आचाता है इसी प्रकार यह पुरुष भी उन आनंदके लिये 
दोडता है जहां शयन करके किसी भी कामना को नहो करता और न किती स्वमकी 
देखता है | भावाय यह हे कि जेते आकाशम सर्वत्र विचरता हुआ इयत ( बाज * 
नामका पक्षी आक्राशके गमनमें जो श्रम उसके इर करनेके लिये शघन कारनेके 
लिये अग्ने षऽ नीड (वाडे) का ही-अभिलापी झीत्र अपने नीडमें ही गमन 
करता है वेते ही मन हे उपाधि जिसकी ऐसा जव, एक ब्रझारनदका अमिडाषी 


~ 


दी होकर शयतके लिये शीव हृदय आकाशे गमन करता है ॥ ७९ ॥ 


अतिबालः स्तन पीत्वा मृदुशय्यागतो हसन ॥ 
> fe ha 
रागद्वषाथयवुत्पत्तराननूइकस्वभावभाकू ॥ ० ॥ 
अघ कुमार, महाराज, महाब्राह्मण ये तीनों जेते आनंदकी सीमा ( अवधि) को 
प्राप्त होकर शयन करते हें एसे ही यह जीव भी सुपुर्िरें शयन करता हे यह वात 
बालाकि ब्राह्मणका जो वाक्य है उसके ताएपर्षेको कहकर तीन छोकोसे कहते हैं 
कि जैसे अत्यंत छोटा बाळक अपने कंठतक स्तनपान करानेके अनंतर कोमळ 
इाय्पा पर सुलाया वह अपने पराये आडिके ज्ञानते रहित हुआ सुखकी मूर्ते होकर 
टिऊता है ॥ ५० ॥ | 
(१ ४ 4 द 
महाराजः सार्वभौमः संततः सवभोगतः ॥ 
माबुषानंदंसीमानं प्राप्यानन्देकमूतिभाक ॥ ५१ ॥ 
और जैते महाराज चक्रवर्ती राजा निमेल बुद्धिके न होनेपर भी संपूण जो 
मचुष्योके आनद हैं उनसे युक्त होनेसे किसी पदार्थकी भी मार्थनाके अभावसे अथात्‌ 
a [a ~ = he क + OT _ को क 
लौकिक आनंदकी अवधिको प्राप्त हो कर केवल आनंद मूर्ति होकर टिकता है ॥५१॥ . 


१ तद्यथास्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रांत: संद्दत्य पदौ स्वानयायेव 
घियते एवमेवायं पुरुष एतस्मा ग्रानेदाय धावति यत्र सुप्तो न कंचन काम कामयते नं 
कंचन स्वप्नं पश्यति। २ल यथा कुमारो वा मदाराजो वा महाब्राह्मणो चा5तिब्रीपान- 
दस्य गत्वा शयीतैवमेवेष एतच्छेते । 


८ ३११ ) पश्वदशी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द- 


महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वलक्षणाम्‌ ॥ 


_ विद्यानंदस्य परमां काष्टा प्राप्यावतिष्ठते ॥ ५२ ॥ 

और जैसे ब्रह्मज्ञानी महात्राह्मण अर्थात प्रत्यकू ( जीव ) से अभिन्न ब्रह्मका 
साक्षात ज्ञाता श्रेष्ठ बाह्मण मैं कृतार्थ हूँ इस विद्याके आनंदकी पग्म सीमाको 
अर्थात्‌ जीवन्मुक्तिकों प्राप्त होकर परमानदरूप ही टिकता है वैसेही सुप्त ( सोया ) 
मनुष्य भी आनंदरूप ही टिकता है ॥ ५२ ॥ 


युग्धबुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्वा सुखात्मता ॥ 


उदाहृतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥ ५३ ॥ 
कदाचेत्‌ कहो कि ये कुमार आदि वीनों ही दृष्टांत क्यों दिये अन्य भी क्यों न 
दिये इस शंकाके दूर करनेके लिये तीनों दृशंधोके उदाहरणे तातपर्यको कहते हैं 
कि विवेकते शून्य मुग्ध ( बालक) जो है बह सुगधोमे और बिवेकिर्यामे सार्वभौम 
और अत्यंत शविकियॉम आनंदरूप बह्मकों ज्ञाता सुखी है ओर इनसे जो अन्य हे 
बे सब कालमें राग देष आदिसे युक्त होनेसे दुःखी हैं इससे येही दृष्टांत दिये हैं ॥५३॥ 
कुमारादिवदेवायं ब्रह्मानन्देकतः परः ॥ 
ख्रीपरिष्वक्तवद्रेद न बाह्य नापि चांतरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ये पाक्त तीनां सुखी रहें म्रकरणमें क्या भाया यह शंका 
करके दृष्टांतके बोधक श्रातिके वाक्यका जो तात्पर्य उसको कहते हैं के जैसे पुर्वाक्त 
कुमार आदि तीनां आनंदके भागी हैं इसी मकार यंह सुषुप्तिमें स्थित मनुष्य भी 
एक अह्मानंदर्म तत्पर ( आसक्त ) हुआ ख्रीसे ओळिंगन है जिसका पेसा कामी 
पुरुषके जेसे बाह्य और भीतरके विषयोंके ज्ञानसे शुन्य होनेसे सुखमूतिं होता है 
वेखेही सुसिम प्राज्ञ परमात्माके संग एक भावको प्राप्त हुमा जीव भी वाह्य भीत" 
रके विषयाके ज्ञानके अभावसे आनंदरूप ही होता हे सोई इस ज्योतित्राह्मणमें कहा 
है कि जेसे प्यारी स्रीसे संयुक्त मनुष्य बाह्य आभ्यंतर कुछ नहीं जानता इसी प्रकार 
प्राज्ञ आत्मासे संयुक्त यह पुरुष भी बाह्य आंतर कुछ नहीँ जानता ॥ ९४ ॥ 


बाह्य रथ्यादिकं वृत्तं गृहकृत्ये यथांतरम्‌ ॥ 
तथा जागरण बाह्यं नाडीस्थः स्वप्न आंतरः ॥ ९९ ॥ 


१ तद्यथा प्रियया श्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्य किचन वेद्‌ नांतरमेवायं पुरुषः प्राज्ञेना- 
समना सपरिष्वक्तो न वाह्यं किचन वेद नांतरम्‌। 


प्रकरणम ११ ] भाषाटीकासमेता । ( ३१३) 


_ अब दृष्टांत ओर दाष्टौतिक दोनोमें बाह्य आभ्यंतर शब्दके अर्थाको दिखाते हैं 
कि जैसे रथ्या ( गढी ) आदिका जो वृत्तांत हे वह बाह्य है और घरका जो कृत्य 
E वह आंतर है इसी प्रकार जागरण बाह्य है और जाग्रत्‌ अवस्थाकी वासनासे 
-नाडीके मध्यमे प्रतीत हुआ जो स्वप्न है वह आंतर है ॥ ५५ ॥ 

पितापि सुप्तावपितेत्यादो जीवत्ववारणात्‌ ॥ 

सुत्तो अह्मव नो जीवः संसारित्वातमीक्षणात्‌ ॥ ९६ ॥ 


अघ जीव सुप्तिमें ब्र्मानंदरूप टिकता हे इपमें युक्तिकी बोधक इस श्रतिके 
तात्पर्यको कहते हैं कि इस सुषुततिमें पिता भी नहीं रहता अर्थात्‌ अध्यास किये 
(माने) जो पितृत्व आदि जीवके धर्म हैं उनकी निवृत्ति होनेसे जीव भावकी भी 
र अतीतिके न होनेसे और में संसारी हू इतके भी अदशेनसे जीव अह्म हो है जीव 
नहीं है ॥ ५६ ॥ 

पितत्वाद्यभिमानो यः सुखदुःखाकरः स हि॥ 


तस्मिन्नपगते तीर्णः सर्वाञ्छोकान्भवत्ययम्‌ ॥ «७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पितृत्व आदि अभिमानके अभावमें भी में सुखी हुँ इत्याद 
संसार कयां न हो जाय सो ठीक नहीं क्य के संतारका मूल देहाभिमान है इतक 
अमावमे संसारका भी अभाव मानते हुए 3 "चाये पूर्वोक्तसें अग्रिम इसे बाक्यके 
त्ात्पर्यको कहते हैं कि पिता आदिक़ा जो अभिमान है वह सुख इसका 
आकर है, उत्त' अभिमानके नाश होनेपर यह जीव हृदयके संपूण झाकाका 
तरता है ॥ ५७ ॥ 
सुष॒प्तिकाले सकले विलीने तमसाऽऽबृत 
सुखरूपमुपैतीति ब्रते ह्याथर्वणी श्रुतिः ॥ ५८ ॥ 
कदाचित कहो कि पूवोक्त श्रुतियोंने सुखसे सुकी प्राप्त नहीं कही यह शंका 
करके [जिसमें सुखकी प्राति कदी है ऐं श्वतिवाक्यक अथकों पढत ई कि सुपुपिके 
समयमे जब जाग्रत आदिरूप प्रपंचका अपनी उपादानरूप तमोणुणी परकृतिम ळय 
हो जाता है तव उस तमोगुणी प्रकृतिस अच्छादित जीव सुखरूप अह्मको भात ह) 
जाता है यह अथर्वण वेदश श्रतिक्रा अथं ६॥ ९८॥ 


सुखमस्वाप्समत्राई न वे किंचिदवेदिषम्‌ ॥ 
इति सुपे सुखज्ञाने परामृशति चोत्थितः ॥ ५९ ॥ 


१ अत्र पिताऽभवति! २ तीशों दि तदा सर्वाञशोकान इद्यस्य भवति | 


( ३१४ ) पञ्चदशी- ब्रह्मानन्दे योंगानन्द -< 


केवल यह घात आंतासद ही नहीं किंतु सबके अनुभव [सेड भी है [के सुपु 
तिमे उठा पुरुष यह स्मरण घुपुप्तिके सुबरा जो ज्ञान उसका करता है कि. इतने 


काळतक में सुखमे सोया मेने. कुछ नहीं जाना इससे भी प्रतीत हे छि सुपातिमे 
सुख है ॥ ५९ ॥ 


परामशाऽवुभूतेऽस्तीत्यासीदव॒भवस्तदा । 


चिदात्मलात्स्वतों भाति सुखमज्ञानवीस्ततः ॥ ६० ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि परामर्श अप्रमाण दे तो कमे उस» बडपे सुखकरी तोटे 
होगा सां ठाक नहीं कयांक परामश अप्रमाण रहे उस परामश (स्मरण ) का 
मूल जा अनुभव उसके बळ्मे सुकी विडिको दिखाते हैं कि स्मरण उसी बिष" 
यका होता दै जिसे बिषयका अनुभव हुआ हो अन्यथा नहीं इते खुपुत्तिमे अनु 
भव था यह जाता जाता हे कदाचित्‌ कहो कि सुपुपिमें मन सहित ज्ञान इंद्वियों की 
लय होनेत केसे अनुभव सिद्ध होगा इस शांकाम यर्‌ विकल्प हे दि सुखके अनु 
भवका सावन नहीं यह कहते हो वा अज्ञानके अनुभवक्रा सावन नहीं यह कहते हो 
इन दोनोंमें प्रथम तो नहीं कह सकते क्योंकि स्वप्रकाश चित्स्ररूप सुख को इंद्रियांकीं 
अपेक्षा नहीं हे दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं, क्योंकि स्वप्रकाशरूर सुखने बलते ही 
उसके आवरण (ढकना ) करनेवाले अज्ञनकी प्रतीति हो जायगी इम अभिप्रायते 
कहते हैं कि उस स्वप्रकाशरूप सुखरे अज्ञानका ज्ञान खुपुप्तिमं होता हे । भावाथ यह 
हे के अनुभव किये पदार्थका स्मरण हुआ करता है इससे तुपुप्तिमें अनु नव है ओर 
चित्रूप सुखका भान स्वतः ( आप ही ) होता है ओर उस सुखसे अज्ञानका ज्ञान 
होता है ॥ ६० ॥ 


ब्रह्म विज्ञानमानंद्मिति वाजसनेयिनः 
पठ्त्यतः स्वप्रकाश सुखं ब्रह्मव नेतरत्‌ ॥ ६१ ॥ 
कदाचत्‌ कहा क झुपका सुख स्वप्रकाश रह पूवं जां कहा हैं [के स्वयं 
अह्मानद हा जाता हे सा बह्मरूप न होगा सो ठीक नहीं क्योंकि विज्ञान आनंदरूप 
ह्म ह यहवाजसनया कहत ह इतस सपकाश पुखरूप अहवा है अन्य नहीं दे ॥६१॥ 


यदज्ञानं तत्र लीनौ तो विज्ञानमनोमयौ ॥ 


तयोहिं विलयावस्था निद्राऽज्ञान. च सेव हि ॥ ६२ ॥ 
कदा चत्‌ कहा [क अनुभव आर स्मरणका आधकरण एक हा हाता ह अथातू 
[जसका अनुभव हात! इ उप्तका स्मरण हाता हे इस नियमते मे सुखपे साया, 
कुछ ज्ञान न रहा यह जां घुषु।धंऊके सुख आर अज्ञानका गञज्ञानमय नामक. 


धकरणम्‌ ११] भाषाटीकासमेत । ( ३१५ > 


गीवकः स्मरण हुआ है तो उस जीवको ही सुख आदिका अनुमः मी कहना चाहिये 
सा ठाक नहा क्याके अज्ञानका कार्ये जो विज्ञान दे घह अज्ञाने छीन होगया इस 
आमेप्रायसे कहते है के मेंने कुछ नहीं जाना यह जो मातःकाछ उठे पुरुषकों अज्ञा 
नका स्मरण होता है इससे अनुमान किया जो सुपुप्तिकालळका अज्ञान हे उसी 
अज्ञानम अमाता प्रप्राणरूपसे प्रातिद्ध जो विज्ञान और मतोमय है वे दोन! छीन 
जात ह अथात्‌ वज्ञान आदि आउठारको छोडकर अपने कारणहप ( अज्ञात) से 
स्थित हो जाते हैं इससे विज्ञानोपाथि जो जीव है उसको अतुभव नहीं हो सकता है 
क्यार्क उन विज्ञान और मनोमयाकी जा बिळय अवस्था दे उसको हीं नढा कहते 
हूं, वहे! कहा ह के बज्ञानकी जो विराते ( अमाव ) उसका हा सुगत कहते ह । 
कदा।चेत्‌ कहोकि ।निद्रामें लीन हो जात हे ऐता ही कया नहीं कहते हां सों ठाक 
नहें। क्याके उसी निद्राको बुद्धिमान्‌ मनुष्य अज्ञान कहत हें। भाषाथ यह & कि 
जा अज्ञान इ उपमं विज्ञान और मनामय दान! शान हो जाते हैं आर उन: 
अ विछिय अवस्याको निद्रा कहते हैं ओर वही निद्रा अज्ञान कहाती 

॥ ६२ ॥ 


विळीनघतवत्पश्चात्स्याड्रिज्ञानमयो घन 


विलीनावस्थ आनेदमयशब्देन कथ्यते ॥ ६३ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि जो विज्ञानमय सुपुिकालक. सुखक अडुमवक समयम न था 
वह प्रातःकाल ज्ञाग्रतके समयमे उप्तके स्मरणका कत! केंस होगा सा ठाक नही 
कि विलय अवस्थामें भी उसके स्वरूपका नाश नही हाता इसत विलय भवस्थारूप 
उपाधिवाला जो आनंदमय हे उसका तो उक्त सुखका अनुभव हाता है 
ओर विज्ञानमय नामका जो सघन ( हृंढ़ ) उपा हैं उस उपाधि वाळा स्मरण 
होता है इससे अनुभव आर स्मरण एकम घव्त हैं इत अभिप्रायसे कहते हं कि 
जैसे आग्निके संयोग आंदिसे बिलीन (द्रव्य वा तपा) घृत पाछ वायु आदक 
संबंधसे घन होजाता हे इसी प्रकार जाग्रत आदिं अवध्थाआप भागक दाता ' 
कर्मोंके नाथ होनेसे निद्रारूपसे लयको प्राप्त हुआ अंतःकरण भी कर प्रातकाल 
जागरणके समय मोगके दाता कमके वदा होकर दिज्ञानक आकारत घन दा जाता 
है इससे विज्ञान हैं उपाधि जिसकी एसा विज्ञानमय आत्मा भा घन हाता है और 
उसका ही जब विलय अवस्था उपाध होती हे तब वहाँ आनंदमय कहलाता है । 
भावार्थ यह है कि विलीन घृतके समान पछ वज्ञानपय घन हा जाता है आर 
पिडीन जिसकी अवसथा है प्या मा *> 


१ विज्ञानविश्तिः सुप्तिः । 


< ११९६) पञ्चदशी- [ ब्र्मानःदे योगानन्द- 


सुप्तिपर्वक्षणे बुद्धिवृत्तिया सुखबिबिता ॥ 
सेव तद्विबसहिता लीनानंदमयस्ततः ॥ ६४॥ 
अब विलीन अग्स्यावालेको ही आनंदमय कहते हैं इसको ही स्पष्ट करते हैं कि : ` 
सुषुतिको पूरे क्षण सुका है प्रतिबिंब जिसमें ऐसी जो बुद्विकी त्ति हे फिर 


बही स्वरूपभूत सुखके प्रति्थिधसे सहित हुई निद्रारूपसे विळान आनेदमय कही 
डै॥ ६४ ॥ 


अंतमुखों य आनंदमयो ब्रह्मसुखं तदा ॥ 
भुक्तं चिद्रिवयुक्ताभिरज्ञानोत्पन्नवृत्तिमिः ॥ ९५ ॥ 


इस प्रकार आनंद्मयक्े स्वरूपको दिखाकर उसको ही जागरणके समयमे विज्ञा 
नूप होकर स्मरण होनेके लिये उस समय सुखके अतुमवको कहते ई के सुखक 
प्रतिबिंब सहित जो अंतसुख, बद्धिकी बत्ति उससे पैदा इए संस्कारास युक्त जो 
अज्ञानोपाथि आनंदमय हे वह सुषुिके समयमें अपने स्वरूपथूत अह्मसुखका चिदा- 
भाससे युक्त जो अज्ञानसे पैदा हुई सुख आदि हैं विषय जिनके ऐसी वत्ते ह 
उन बृत्तियासे अर्यात्‌ सच्यगुणके परिणागव्शिषोंत्ते भोगता हे । भावार्थ पह है 
पँक अंतर्घुख जो आनंदमय है वह सुषुतिमे चिदाभातके मरतिबिषसे युक्त ओर 
अज्ञानते उत्पन्न वृत्तियासे अह्मसुखको भोगता है ॥ ६५ ॥ 
अज्ञानवृत्तयः सुक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धिवत्तयः॥ 
इति वेदांत सिद्धांतपारगाः प्रवदंति हि ॥ ६६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जाग्रत्‌ अवस्थाके समान सुषु भी में सुखको जानता हूँ 
यह आभिमान क्यों नहीं होता सो ठीक नहीं क्‍योंकि अज्ञानकी जो उत्ति द्वेष 
सूक्ष्म होनेसे स्पष्ट नहीं हैं. और इद्विकी जो वृत्ति हैं वे स्पष्ट हैं यह वेदांतके प(र" 
गामी भाचाये कहते हैं॥ ६६॥ 
कळ 
मांडक्यतापनीयादिश्वतिष्वेतदतिस्फुटम ॥ 
आनेदमयभोक्तृत्व ब्रह्मांनदे च भोग्यता ॥ ६७ ॥ 


है अब आनंदमय सूदम अबिद्याकी वृत्तियासे अझानंद्को मोगता हे इसमें प्रमाण- 
'को कहते हैं कि मांडूक्य और तापनीय आदिकी श्वतियोमें यह अत्यंत स्फुट है 
मकि आनंदमय भोक्ता हे और ब्रह्मानंद भोग्य है ॥ ६७॥ 


प्रकरणम्‌ ११, | भाषादीकासमेता । ( ३१७) 


एकीभूतः सुषप्तिस्थः परज्ञान घनतां गतः ॥ 
आनदमय आनदश्ुकचेतोमयबृत्तिभिः ॥ ६८ ॥ 


अब घुषुिमें डिका अर्थात्‌ सुषुतिका अभिमानी प्रज्ञानघनके भावको प्राप्त इुआ 
आनेद्मय ( अत्यंत आनंदरूप ) चेतनमुख और एकरूप होकर आनंदको भोगता 
ई इस मांडूकप आदिकी श्वुतिके वाक्यका अर्थ पढते हे कि एकरूपको प्राप्त हुआ 
सुषु तम स्थित प्रधानताकी प्राप्त हुआ आनंदमय चेतनके प्रतिर्षिंबसे युक्त वृत्तियेंसि 
आनंदका भोक्ता है ॥ ६८ ॥ 


शः र (१ 
विज्ञानमयपुख्ययों रुपेयुक्तः पुराधुना ॥ 
स लयेनेकतां प्राप्ती बहुतंदुलपिष्टवत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अब पूर्वोक्तश्रतिमे जो एकीभूत पद है उसके अर्थको कहते हैं कि जो आत्मा 

पहले अथात्‌ जाग्रत अवस्थाम विज्ञानमय है मुख्य जिनमें. ऐसे रूपोंसे युक्त रहा 
व्ही अब विज्ञान मन आदि उपाधियोंके लय ( नाश ) से एकताको प्राप्त इस प्रकार 
हो जाता है जैसे अनेक तेडुलोंका चूण और इस अतिमें भी लिखा है कि वह यह 
आत्मा अझ हे जो विज्ञनमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुमंय, श्रोत्रमय, प्रथिवीमय, 
जलमय, वायुमय, आकादमय, तेजोयय, अतेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोध- 
मय अक्रोधमय है ॥ ६५ ॥ 


प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ घनोऽभवत्‌ ॥ 
घनत्व हिमबिंदूनामुदग्देशे यथा तथा ॥ ७० ॥ 
अब प्रज्ञानघन शब्दके अर्थको कहते हैं कि सुषातिते पूर्व जाग्रत्‌ आदि अवस्था*- 
ऑमें जी प्रज्ञाननाम की डादधिकी वत्तियां रहीं वे ही सुषुसिके समयमें घट आदि विष; 
याके अभाव दोनेसे धन होता भया अर्थात्‌ चितरूपके संग ऐसे एकरूर हो गया 


2 दच, 


जैसे उत्तर दिशा ( हिमाळय ) में हिमकी बिंदु धन ( कठिन ) हो जाती हैं ॥७०॥ 


तद्धनत्त्व साल्षिभाव दुःखाभावं प्रचक्षते ॥ 
लौकिकास्तार्किका यावददुःखबृत्तिविलोपनात्‌ ॥ ७१ ॥ 


१ छुघ्ुप्तस्थान एक्षीभूतः ज्ञान घन एवानंद्मयो ह्यानंदशुक चेतोपुखः। ३ स वा अय” 
नास्मा ब्रहम बिलानमयो मनोमयः प्राणमयश्रह्लुमयः श्रोत्र पयः प्रयिवीमय आपो मयो वायु 
मच आ काशमयस्तेजो मवोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः कोधमयोऽक्रो सयः । 


( ३१८) पञ्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्दे- 


~ ५५ 


+ 
अब प्रज्ञानशब्दका जो अथ उसके निरूपणके प्रधगस ङुछ कहते ह कर्जा यह 


बंदांताम साक्षारूप कहा अज्ञान धत है उसको हो शाखक सस्कारस र दत il ठ 


मनुष्य और ताक आदि शाखीय मनुष्य ढुःखाभाव कहते ह क्याक जता 
खकी बृत्ति हु उन सवका उप्पपे ल्य हा जाता ह ॥ ७ १॥ 


अज्गानबिबिता चित्स्यान्युखमानंदसोजने ॥ 


भुक्तं ब्रह्मसुखं त्यक्त्वा बहिर्यात्यथ कमणा ॥ ७९ ॥ 

अब पूयाक्त आतंवाक्यक चतांघुख शब्दका अथ कहते ई के आनदक भागम 
अथात्‌ खुपातकाळका जा आनद डप्तके स्वाद लनम अज्ञानम ह प्रातानष |जतका 
एसा चतन्य इंतु ६। कदागचत कही [क॑ सुपातम आनन्दमयरूप हाकर ज ब्रह्म 
सुखका भागता हे ता अहसखका त्यागकर बाहर दुः'खक स्थानरूप जागरणप 
कया आता हखा ठोक नही क्याके पुण्य आंर पापके पाशम वधा हुआ जाव 
उसा कमका धरणास साक्षात कय ना ब्रह्मसखका त्पागकर बाहर हा आता ह 
अथात जाग्रत्‌ आद्‌ अवस्था अका प्रात हाता हृ । भावाथ यह ह [क॑ अज्ञानम 
प्रतिविंवित चित्‌ आनन्दके भोगम हेतु ईं ओर कमक अनुकार भागे हुए अहम छु” 
खकी त्यागकर फिर बाहर आ जाता है ॥ ७९ ॥ 


कम जन्मांतरेऽभूद्यत्तयोगाइबुध्यते ॥ 
इति केवल्यशाखायां कर्मजो बोध इरितः ॥ ७२ ॥ 


यह किससे प्रतीत होता है यह शंका करके इस केंबल्यश्षातके वाक्यके अथको 
पढते हैं कि फिर जन्मांतरे. जो कर्म किया था उसके योगसे फिर बोध (ज्ञान) को 
प्राप्त होकर सोता दै इस प्रकार कैवल्यशाखामें कमते उत्पन्न बोध कहा ई ॥ ७३ ॥ 


कंचित्कालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानदस्य वासना ॥ 
अचुगच्छेद्यतस्तूष्णीमास्ते निर्विषयः सुखी ॥ ७४ ॥ 
अब इसमें प्रमाण कहते हैं के सुपति ब्रह्मानंद्का अनुभव हुआ था क्योंकि 
प्रबुद्ध ( जगे ) मनुष्यकी अल्पकालपथत सुषुिमे अनुभूत ( भोगे) अझानंदकी 
वासना ( संस्कार ) अनुगमन करती हे अर्थात्‌ चली जाती हे. क्योंकि जिस कारण 
प्रचोध होनेपर 'वेषयके अनुभव राहत भो सली हुआ चुपचाप बैठा रहता दे इससे 
प्रतात हाता ह [क सपातम बह्मानदका अनुभव हुआ था.॥ ७४ ॥| 


जो 


१ पुनव जन्मांत्रेकमृयो गात्स एवं,जीवः स्वपिति प्रवुद्ध: 


अकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकासमेत्ता । ( ३१९ ) 


कमभिः प्रेरितः पश्चान्नानादुःखानि भावयन्न्‌ ॥ 


शनेविस्मरति ब्रह्लानदमेपोऽखिलो जनः ॥ ७५ ॥ 
कदाचत्‌ कहाँ के सब काळ तृष्णी क्या नहीं रहता मो ठीक नहीं क्योंकि 
पूवाक्त कमांक मर इए संपूण जन [फेर दुःखोंकी भावना करते इए दाने? २ ब्रह्मानं 


देका भूछ जात हे अथात्‌ उनको सव काल ब्रह्मानंदका स्परण नहीं रहता 
हे ॥ ७५ ॥ 


पागूर्ध्वमपि निद्वायाः पक्षपातो दिने दिने ॥ 


` अल्लानेदे नृणां तेन प्राज्ञोऽस्मिन्विवदेत कः ॥ ७६ ॥ 
रसस भा सुपांतक बह्मानदर्म विवाद न करना चाहिये के संपण मनुष्पाक्ा 
नेद्राक पूव भाग और पश्चात्‌भागमें ब्रह्मानंद्म प्रतिदिन पक्षपात (स्नेह) हैं क्योंकि 
नद्गस् पूव ता कोमल शय्या आादका सपादन करत ह आरननंद्राक अतम अझान- 
दक त्यागमं असमथ इए तूष्णीँ बेठे रइते हैं इससे इत ब्रझानंदमे कोन उदिद्गान्‌ 
विवाद करेगा अथात्‌ कोई भी न करेगा ॥ ७६ ॥ 


ननु तूष्णीं स्थितौ अल्लानंद्श्द्भधाति लौकिकाः ॥ 


अळसाश्चरिताथाः स्युः शास्रेण गुरुणात्र किम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कदाचित्‌. कहो कि तूष्णीम्‌ (चूप चाप) बेठे रहनेसे यदि वह बह्मानंद मिळे जो 
"गुरु सेवा आदिसे मिलता है तो संपूर्ण लौकिक मनुष्य आलस्यसे ही चरितार्थ हो 
जायंगे शाख और गुरुसेवाका क्या प्रयोजन है अर्थात्‌ वे वृथा हो जायँगे ॥७७॥ 
बाढं ब्रह्मेति विदयुश्चत्कृतार्थास्तावतेव ते ॥ 
गुरुशास्र विनाऽत्यतं गंभीरं ब्रह्म वेत्ति कः ॥ ७८॥ 
यह बात सत्य हे कि यदि वे लोकिक मनुष्य यह जानते हैं कि यह जह्यानंद हे 
सो उतनस हा वे कृताय इ परन्तु एता कान पुरुष-ह जा गुरु आर शासक पना 
उस बहझको जानता हे अत्यंत गंभीर, अवगाहनकरनेके अयोग्य वाणो ओर मनसे 
अगम्य, सवेज्ञ, सवकं अवर सबका आत्मा ह अथात्‌ एस अझके ज्ञानम गुरु शाख 
ही हतु ह. अन्य नह ह ॥ ७८॥ 


जानांम्यहं त्वदुक्तयाद्य ङुतो मे न कृतार्थता ॥ 


शृण्वत्र त्वाहशो वृत्त प्राज्ञमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ७९॥ 
कदाचित्‌ कहो कि आपके कहे बह्मानंद इस वचनते अक्मानंदके ज्ञाता मुझे कृता- 
थता क्यो नहीं हाती सो ठीक, नहीं. क्योकि इसमें आपके सहश (तुल्य ) जो 


( ३२०) पञ्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द = 
कोई अपनेकों पंडित होनेका अभिमानी है उसके वृत्तांतको सुन, उससे ही तू समझ 
जायगा कि ॥ ७९ ॥ 
चतुवेदविदे देयमिति शृण्वन्नवोचत ॥ 
वेदाश्चत्ार इत्येवं वेद्मि मे दीयतां घनम्‌ ॥ ८० ॥ 
अब उसो वृत्तांतको कहते हैं के चारा वेदक ज्ञाता मनुष्यका गा आद द इस 
वचनको सुनता हुआ कोई मनुष्य बोला कि बेद चार हैं यह में जानता हूँ इससे 
मुझे धन देना चाहिये एसे जो कहे उसके समान ही आप भी ई ॥ <० ॥ 
संख्यामेवेष जानाति न तु वेदानशेषतः ॥ 
यदि तहि त्वमप्येवं नाशेषं ब्रह्म वेत्सि हि ॥ ८१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जो वेद चार इ यह जानता हे वह वदाको सख्पाका हो 
जानता है संपूर्ण वेदोंके स्वरूपे नही जानता है तो आप भी उस चारा वेदाके 
ज्ञानीके समान संपूर्ण अझको नही. जानते हें किंतु शब्दमात्रको ही जानते 
हो ॥ ८१॥ 
अखडेकरसानन्दे मायातत्कार्यवजिते ॥ 
अशेषत्वसशेषत्वार्तावसर एव कः ॥ ८२॥ 
संख्यासे अन्य जेते वेदका स्वरूप हे ऐसा स्वगत आदि मेदं राहित आनंदरूप 
ब्रह्ममं कोई ऐसा अंश नहीँ हे जिसे न जाननेते आप संपूर्णको अज्ञानी बताते हो 
इस अमिप्रायसे वादी शंका करता है कि अखंड एकरत आनंदरूप और माया ओर 
मायाके कायाते वाजत अझम अशेष ( सब) ओर सशेष (न्यून) वातका कयाः 
अबसर ह सो ठोक नहीं ॥ ८२॥ ' 
ब्दानेव पठस्याहो तेषामथ च पश्यसि ॥ 
शब्दपाठे5थंबोधस्ते संपाद्यत्वेन शिष्यते ॥ ८३ ॥ 
अद्यज्ञानम भा अशेषता आ।दको दिखानेके ठिये जो यह कहता है कि में ब्रह्मकों 
जानता हूँ उसके प्रति विकल्प करके पुछते हैं. कि क्या आप अखंड एकरस आद्वि 
वाय सांखदानंद आदि शब्दाका हा पढ़ते हो अथवा उनके अथोको भी जानते हों 
अर्थात्‌ स्वगत आदि भेद्शुन्य क्या हे इसको भी जानते हो यदि शब्दोंकों हीं 
पढते हो तो आपको अथोंका ज्ञान संपादन करनेको शेष रहता है ॥ ८३ ॥ 
अर्थ व्याकरणाद बुद्धे साक्षात्कारोऽवशिष्यते ॥ 


स्यात्कृताथत्वधीयावत्तावद्गुरुमुपास्व भोः ॥ ८४ ॥ 


प्रकरणम्‌ १९) माषाटीकासमेता । ( ३९१) 


. दूसरे पक्षम भी शेष रहनेको दिखाते हैं [कि यदि व्याकरण आरि निरुक्त आदित 
आपने पूर्वोक्त शब्दोंके अर्थको भी ज्ञान लिया है अर्थात्‌ पोक्षज्ञान ही भी गर्या 
है तो संशय और बिपर्यय आदिके निरासाय साक्षात्कार ( अपरोक्षज्ञान ) करना 
जेष रहता है कदावित कहो कि तो कब संपुण ज्ञान होगा तो उसको अवाक 
दिखाते हैं कि जब तक आपकी यह डदि हो कि में कृताथे हूँ. तथ तक पुरुष 
उपासना करो अथात कृतार्थ बुद्धि ही जह्मज्ञानकी सपुणता है ॥ ८४ ॥ 


आस्तामेतद्यत्र यत्र सुखं स्याद्विषयेविना ॥ 


(३ क च 
तत्र सर्वत्र विद्धथेतां ब्रह्मानंदस्य वासनाम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अब प्रासागेकका समावत करक प्रकरणम आतं हैक यह झारा समाधान र 
परन्तु जिस २ काल्में अथात्‌ तुष्णीम्‌ आदिके समयम विषयाक ज्ञान विना छलका 
प्रतत ही वहाँ २ परया उत्पन्न न हने आर सामान्य अइूकारसं आदत 


( ढका ) होनेसे बह्मानंदकी ही वह वासना जाननी-भर्थात्‌ वही रे अझानद मानना 
योग्य हु ॥ ८९ ॥ 


विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरमे सति ॥ 
अंतमुंखमनोवृत्तावानंदः प्रतिबिबति ॥ ८६॥ 
इस प्रकार ब्र्मानद आर वातनानदका [इखाकर तांन प्रकारक आनदका समा” 
पिके छिपे आत्माके अभिमुख वद्धिकी इंत्तिम आनन्दका मातबर पडता ह यह 
जो पार्देल गवषयानन्द कह आ ह उसका हा [फेर अनुवाद करत है कि खळ चन्दत 
आदि विषयोका लाम होनेपर भा जब २ विषर्याकी इच्छाका उपराम होता है अथात्‌. 
{बषयाम मन नह! रहता तव २ अन्तमुख जां मन उप्तका वात्तम जा भपन आत्मा“ 
नन्दका ग्रतिबिय पडता हैं उसको विषयानन्द कहते हैं ॥ ८६॥ 


ब्रह्मानंदों वासना च प्रतिबिंब इति त्रयम्‌ ॥ 
अंतरेण जगत्यस्मिन्नानंदी नास्ति कश्चन ॥८७॥ 
अब फलितायेका वणेन करते हँ कि प्रवाक्त मकारसं स्वप्रकारारूपते सुषम 
भासता हुआ जो ब्रह्मानन्द है आर्‌ तू मी बैठे रएको घट आदि ।विषयाके ज्ञान 
विना प्रतीत हुआ जो वासनानन्द है और जो बांडित सिवा ढाळत अन्तमुंखः 
मनरमे प्रतिषिबित बिषयानन्द है इन तीनों आनन्दोसे अन्य इस जगतरमें कोई आनंद 
नहीं दै कदाचित्‌ कहो कि पहले इस बचनसे अह्यानन्द, वियाइुख ओर विषयानन्द 


(३२२) पञ्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द~ 


यहे तीन प्रकारका आनन्द कहा औरे अब बह्मानन्द, वासनानन्द और प्रतिबिव 
यह तीन प्रकारका पूर्वोक्तसे विलक्षण आनन्द कइते हो इससे पूर्व और उत्तर अथका 
पिंगे है अर अभ्यासके योगसे जितना २ अईकारका विस्मरण होता है सूक्ष्म- 
हश्सि उतने २ ही निजानग्दका अडुमान होता है और ब्रहममें तत्पर मनुष्य उदा- 
सीन कालमें भी आनन्दवासनाकी उपेक्षा करके मुख्यानंदकी भावना करता है इने 
दो बचने पूर्वोक्त दोनों प्रकारांते भिन्न निजानन्ड और सुख्यानन्द दो आनन्द कहें 
ह वैसे दी दूसरे अध्यायमें मन्दडादे जिज्ञासुको आत्मानेदते बोध करावे इंस वचनसे 
आत्मानन्द भी पूर्वोक्तांसे अन्य कहा है और जो पदिले योगानन्द कहा है इस 
बचनमें योगानन्द भी प्रतीत होता है और ब्रह्मानेन्द्‌ नामके ग्रॅपमें तीसरे अध्यायमें 
झो कहा वह अद्रेतानन्द है इस वचनमें अद्वैतानन्दको भी देखते हैं इससे यह 
तुम्हारा कथन बिरुद्ध हे के इन तीनोसे अन्य जगत्में कोई आनन्द नहीं सो यह 
इंका तुम्हारी ठीक नहीं क्योंकि विद्यानन्दका विषयानन्दके विषय अंतर्भाव इससे 
कहंगे कि वह विषियानन्दके समान अंतःकरणकी वृत्तिरूप है और निजानन्द, 
सुख्यानन्द, आत्मानन्द, योगानन्द, अद्वैतानन्द, ये पांचों ब्रह्माननइसे मिन्न नहीं हैं 
मही दिखाते हैं कि जैसे २ अइंकारका विस्मरण होता है इस पूवोक्त छोकमें योग- 
,रक्षण रूप उपायसे पोगानन्दर पसे विषक्षित जो अर्थात्‌ कहा जो निजानन्दृ हे वही 
इस उत्तरके छोकमें अझानन्द कहा है कि जब द्वेतका भान न हो और न निद्रा हो 
बहाँ जो सुख दै वही जह्मानन्द है यह भगवानते अजुनक प्रति कहा है इससे निजा- 
नन्द्‌ अह्मानन्दसे भिन्न नहीं है इसी प्रकार सुख्यानन्द भी बरह्मानम्द्रूप ही है क्योंकि 
विषयानन्द और वासनानन्द इन दोनोंका जनक स्वप्रकाशरूप ब्रह्मानन्द हे ईस 
बचनमें गौण जो विषयानंद वासनानन्द हैं उनका जनक जो अह्मानेद कहा है वही 
{ताइ पुमान्‌° ) इस पूर्वोक्त छोकमें सुख्यानंद कहा है आत्मानंद और अद्रैतानंदकां 
सो अह्मानन्दरूप इससे समझना कि जो पहले योगानंद कहा है उसको आत्मा- 
नद्‌ मानो यह जो तीसरे और पहले अध्यायमें योगानंदरूप कहनेको इष्ट ब्रह्मानंद 
प्न्न्न्ननलनढ'लनलशलललफफकफश-ककछ़तमॉकॉईखईईईई:ईई::":ईफफफफफफफ्ाकअक०-+-+-++ 
२ आनंदश्षिविधाब्रह्मानंदो विद्यासुखं तथा । विषयानंद:॥ रयावद्यावदईकारो विस्मृतो 
ऽभ्यासयोगतः । तावत्तावत्सुकमद्निजानं दो 5हुमीयते । तारक पुमाइु दासीनकालेऽप्या- 
ननैद्वासनाम । उपेक्ष्य २ ख्यमानंदे आवयत्येव तत्परः ॥ ३ मंदप्रज्ञे तु जिज्ञासुमात्मानं देन 
चोधयेद । ४ योगानंद: पुरोक्तो यः ५ ब्रह्मानंदाभिषे ग्रेथे ततीयाध्याय ईरितः । अद्विता- 
न्द एव स्यात । ६ विषयानंदवद्विद्यानंदो धीवृत्तिकपकः । ७ न द्वेतं भासते नापि निद्रा 
चत्रास्ति यत्सुखम्‌। स ब्रह्मानन्द इत्याद भगवानजुन मति । < तथाच विषयानदों वास 
आनन्द इत्यम्‌ । आनन्दौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्दः स्वयंप्रभः । 


अकरणम्‌ ११] माषाटीकासमेतता । ( ३२३ ) 


है उसको हीं योंगानंद्शब्दसे अनुवादपूर्वके आत्मानंद कहकर फिर देतसहिंत यह 
ह्य कैसे हों सकता है यह प्रश्न करके और आझाशते झरीरपर्यतक्षो बझ कहा 
है इससे आत्मानंद और अद्वैतानंद ये दोनों अझानंदरूप हैं यह पूवोक्त ठीक है 
इससे अझानंद्‌ वासनानंद्‌ विषयानेद ये तीन ही आनंद जो कहे हैं वे ठीक हैं कदा- 
'चित्‌ कहो कि अह्मानद और वासनानन्द्से भी अन्य निजानंदको योगी जनो इसे 
-वचनमें ब्रह्मानंद वासनानन्दे भिन्न निजानंदका दिखाना 'ठीक न होगा सो ठीक 
नहीं कि एक बह्मानंद ही जगत्कारणरूप उपाविये सादित और रहिंव होनेसे वरी 
भिन्न हो सकता है सोई दिखाते हैं [कि जह्यानेदके निरूपणपमये आनंदने ही ये 
भूत पैदा होते हैं यह कहकर अरह्मानंदको जो जगतका कारण करा हें इसे अझा" 
नंद माया सादित है क्‍योंकि मायासे रहित जगतका कारण नहीं हो सकता और 
निजार्नदरूपके समयमे भी जितना २ अहेकार अभ्यासके योगते नष्ट होता है उतना 
२ ही सृक्ष्मदश्टिको निजानंदक़ा अतुमान होता है इत्यादि ग्रेयतते कारणवहित अई- 
कारका लय कहा है इसते निजानंद मायारदित है इससे सब निरो हे । भागय 
यह है [कि ब्रह्मानंद और वासनानन्द विषयानंद इन तीनों आनंदा हे विना इस 
ज्गतमें अन्य कोई आनंद नहीं है ॥ ८७॥ 


तथा च विषयानंदों वासनानंद इत्यमू ॥ 
आनदो जनयन्नास्ते ब्रह्मानदः स्वयेप्रमः ॥ ८८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं इतत अध्याये ब्रह्मानेदके विेकङ्गा प्रकरण हे अन्य आते” 

'दोंका जो वर्णन है वह प्रकरणाविरुद्ध है सो ठीक नहीं, क्‍योंकि विवयानंद और 
बासनानंद्‌ ये दोनों ब्ह्ञानेदसे पैदा होते हैं इसे अद्मानंद ज्ञानके उपयोगी होनेतें 
अकरणकी असंगति नहीं दे इत अभिप्रायप्ते कहते हैं इत प्रकार आनेरके तीन भेद 
'होनेसे जो स्वप्रकाशरूप आनंद है वह विषपानंद और वासनानंदको परो. करता है 
ओर बही ब्रह्मानेद्‌ जानना ॥ ८८ ॥ 


श्रुतियुत्तयतुभ्रूतिभ्यः स्वप्रकाशचिदात्मके ॥ 
ब्रह्मनंदे सुपि काले सिद्धे सत्यन्यदा शृणु ॥ ८५॥ 
अब वृत्तांतके कथनपूर्वेक अगले ग्रन्यके वर्णन हरे तात्पपेक्की कहते हैं के सुषातिक 
समय संपूर्ण जगतका लय होनेपर अज्ञानते आवृत जीव सुखरूपको प्राप्त होता है' 


१ नन्वेव वासनानंदात्‌ अद्षानंदादपीत रस । घेत योगी निजानेदम । २ आनंदादधवेवे- 
-मानि भूतानि जायंते । 


( ३२ ) पश्चवदशी> [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द- 

इस पुवाक्त थ्रृतिसे और 'में सुखसे सोया' इस स्मरणकी अन्यथा असिद्विसे जों मानी 
युक्ते उसते और प्रवाक्त इस अयापात्तरूप युक्तिते कल्पना किये अडुभरसे अथात 
श्रुति याक्ते और ज्ञानते सुपातिके समयम॑ स्त्काश चेतनरूर अल्यानंदकी सिद्धि 
होनेपर अब इसके अनंतर जाग्रत्‌ आदि अन्य काांमें मी जो अहानंदके ज्ञानका 


उपाय हं उसका तुम सुनी ॥ ८९ ॥ 
य आनंदमयः सुप्तो सविज्ञानमयात्मताम्‌ ॥ 
गत्वा स्वप्नं प्रबोध वा प्राप्रोति स्थानभेदतः ॥ ९० ॥ 


अब प्रतिज्ञा ।फिये ब्रह्मानंदज्ञानका उपाय दिखानेके लिप उसकी सिद्दिकी साधक 
जीवकी दोनों अवस्था आकी प्राप्ति और उसके कारणको दिखाते हैं कि सुपि के 
समय बिछीन हे अवस्था जिसकी ऐसा आनंदमय शब्दका जो अर्थ है इस वचनसे 
जो आनेदमय कहा है वह विज्ञान (बुद्धि ) रूप उपाधिबाछा हानेसे विज्ञानमय 
रूपको प्राप्त होकर आगे वर्णनके योग्य स्यानोके यागसे अपने कर्मानुसार स्वम 
और जागरणको प्र्त होता है ॥ ९०॥ 
नेत्रे जागरणं कंठे स्वप्नः सुप्तिहदबुजे ॥ 
आपादमस्तकं देहं व्याप्य जागातें चेतनः ॥ ९१ ॥ 
अब जाग्रत आदि अवस्थाके उपयोगी स्यानोंको दिखाते हैं कि नेत्रॉमें जागरण 
और कण्ठमें स्वम और हृदयरूप कमलमें सुपुप्ति होती हे और चरणसे मस्तकपर्यंत 
देहमं व्यापक होकर चेतन ( जीव ) जागता है इस छोकमें नेत्र शब्द संपूर्ण देहका. 
उपलक्षण है ॥९१॥ | 
a पि 
दहतादात्म्यम्रापन्नस्तत्तायःपिङवत्ततः ॥ 


अहं मचुष्य इत्येवं निश्चित्येवावतिष्ठते ॥ ९२॥ 
अब इष्टांदको दिखाकर देहकी व्यापकता स्पष्ट करते हैं के देहके संग तपायें हुए 
लोहके पडके तुल्य तादात्म्य ( एकरूप ) को प्राप्त हुआ जीव निपतते मनुष्यत्व 
आदि जातिवाले देहके संग तादात्म्यको प्राप्त हुआ हे इससे में मनुष्य हुँ यह निस्त- 
न्देह जानकर टिकता हे अर्थात्‌ अपनेको मनुष्य मानळता है ॥ ९२ ॥ 


उदासीनः सुखी दुःखीत्यवस्थात्रयमेत्यसी ॥ 
सुखदुःखे कमकाये त्वौदासीन्यं स्वभावतः ॥ ९३ ॥ 


खुडतिकाळे सकले विलीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति। २ सुखमहमस्वाप्लत्‌ । 
३ दिक्नीनावस्थ म्रानंदमयशब्देन कथ्यते । 


अ्रकरणस्‌ १९] भापाटीकासमेता । (३२५ ) 
अब देहमें तादात्म्यके अभिमानसे ही अन्य अवस्याओको दिखाते हैं कि फिर 
च क डी र 


'थह जीव में उदासीन हूँ सुखी और दुःखी हूँ इन तान अवस्याओको प्राप्त होता 


आळे # ५ टॉक ४ ~ की ०५ ९ च. 2 र = (९ ०० 
है। उन तीनोंम सुख ओर दुःख अपने किये कर्मके कार्य हैं अर्थात्‌ अपने कमसे 


सुखी और दुःखी होता है और उदासीनता स्वमावसे होती है आयात्‌ कर्ममे जन्य 
नहीं हे ॥ ९१ ॥ 


बाह्यभोगान्मनोराज्यात्सुखदुःख द्विधा मते ॥ 
सुखदुःखांतरालेषु भवेत्तष्णीमवस्थितिः ॥ ९४ ॥ 
_ अब निमित्तके मेदसे सुख दुःखक दो भेद कड़ते हें कि बाह्य ( विषय ) भोगसे 
और मनोराज्यसे सुख दुःख दो प्रकारके माने हैं और सुखदःखकी मध्य २ में 
लुष्णी स्थाति ( उदासीनता ) होती है ॥ ९४ ॥ 


न कापि चिता मेऽस्त्यद्य सुखमास इति ब्रुवत्‌ ॥ 


औँदासीन्ये निजानंदभान वक्तयखिलो जनः ॥ ९५ ॥ 
जिस लिये जाग्रत आदि अवस्थाओंका वर्णन किया उप्तको अब दिखाते हैं 
कि संपूर्ण मनुष्य उदासीनतामें यह कहते हैं कि अब हमें घ! आदिङ्गी कुड चिता 
नहीं हे हम सुखे स्थित हं यही निजानन्द्‌ है अर्यात्‌ उदासीनताके समये 
निजानन्दका कथन है अर्थात्‌ स्वरूपानंदकी स्टू हे उसे प्रतीत हे कि जागरण 
अवस्थामे भी निजानन्दका भान मानना योग्य है ॥ ९५ ॥ 

अहमस्मीत्यहकारसामान्याच्छादितत्रतः ॥ 

निजानंदो न मुख्योऽयं कि त्वस्तौ तस्य वासना ॥९६॥ 

कदाचित्‌ कहो कि उदासीनताके समय प्रकाशमानको निजानन्द मानोगे तो 
वह ब्रह्मानंद ही हुआ तो पहले जो वहीं वासनानंद कहा है वह ठीक न होंगा 
यह झाका करके ममाधान देते हें कै सामान्य अहं कारसे आच्छादित होनेते वह 
हानं नहीं हो सकता क्योंकि में हूँ इत सामान्य अईकारसे आच्छादित है इससे 
वह निज्ञानन्द मुख्य (ब्रह्मानन्द ) नहीं हे किन्तु यह बह्म|नंदकी वासना (संस्कार) 
हैं क्‍योंकि में हूँ इस ज्ञानमे में देवदत्त हँ. इतके समान देवदत आदि विशेषले 
अहंकार नहीं भासता ॥ %६ ॥ , 
+ ee 
नीरपूरितभांडस्य बाहे शत्ये न तनछम्‌ ॥ 
किंतु नीरगुणस्तेन नीरसत्ताऽनुमीयते ॥ ९७ ॥ 


¡ (३२६) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे योंगानन्द- 

अघ सुख्यानंद्से अन्य वासनानंदमे दृष्टांत देते हैं कि जलसे पूणे घटके 
बाह्यमागके स्परीसे जो शीतता प्रतीत होती हे वह जळ नहीं हे क्योंकि वह द्रव नहीँ 
है किंतु जलका गुण हे इससे जलकी. सत्ताका अनुमान होता है कि विवादका 
स्थान जो घटम प्रतीत शीत हे वह जळसे उत्पन्न होने योग्य हे शोत होने जळमं 
प्रतीत शीतके समान ॥ ९७॥ 


यावद्यावदहंकारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः ॥ 


तावत्तावत्पूक्ष्मडपरेनिंजानदोडनुमीयते ॥ ९८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि शीतसे नीरका अनुमान रहे प्रकरणमें क्या आया! यह 
आइका करके इसी प्रकार वासनानंदसे भी मुख्यानंदका अनुमान दिखाते हैं कि 
अभ्यासके योगसे महान्‌ आत्माम ज्ञानको राफे और उसको शांत आत्मामें रोके 
इस श्रातिमें कहे निरोध समाविके करनेके अनन्तर जितनी २ अहंकार आदि जों 
चित्तकी वृत्ति है उनके लयके वश चित्तकी सूक्ष्मता दोषी हे उतनी २ ही नजानंद 
की प्रकटता होती हें यहां अनुमान हे कि अहंकारके संकोचसे युक्त जो दिताय 
आदि क्षण हैं वे पहले २ क्षणासे आविक आनंदवाले हैं, अहंकारके संकोच विशेषसे 
क्त कालरूप हानेसे अईकारके संकोचसे युक्त प्रथम क्षणके समान। भावाथ यह 
कि अभ्यासके योगसे जितना २ अहुंकारका विस्मरण हाता है उतना २ ६ 
सूक्ष्मराष्टसे निजानंदका अनुमान होता हैं ॥ ९८ ॥ 
सवोत्मना विस्त्रतः सन्सृक्ष्मतां परमां त्रजेत्‌ ॥ 
अलीनत्वान्न निद्रेषा ततो देहो$पि नो पतेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

F अब बुद्धिकी सूकष्मताका अवघि जो साक्षात्कार उसको दिखाते हें कि सर्वास" 
से ( पूरा ) इभा हे विस्मरण जिसका ऐसा अहंकार परम ( अत्यन्त ) सूक्ष्म भावकों 
आप्त हो जाता दै कदाचित्‌ कहो कि वह निद्रा ही हे सो ठोक ,नहीं किन्तु संपूर्ण 
धृत्तियाका विलय होनेपर भी अंतःकरणके लय न होनेत येह निद्रा नहीं है क्योंकि 
/कारण रूपसे बुद्धिकी जो स्थिति उसको सुपे कइते हैं' यह आचयाने कहा है । 
अब अंतःकरणस्वरूप्रके यके अभावमें प्रमाण कहते हैं कि जहां सुषप्ति आदिमं 
अहेकारका लय होता हे वहां देहका पात देखा है और यहां तो अईँकारका लय 
इससे. नहीं हे कि देइका पात नहीं होता हे । भावार्थ यह है कि सवेथा विस्मरण 
किया अहंकार परम सूक्ष्म हो जाता है और अइंकारके लीन न दोनेसे यह निद्रा 
नहीं हे और इससे देह भी नहीं गिरता है॥ ९९॥ 

१ अभ्यासयोगतो ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छांत आत्मनि । २ बुद्धः 
कारयात्मनाऽवस्थान सुषिः । 


प्रकरणम्‌ ९१९] भाषाटीकासमेता । ( ३२७} 


न द्वैत भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम्‌ ॥ 
स ब्रह्मानंद इत्याह मगवानजने प्रति॥ १०० ॥ 


अब फलितको कहते हं कि जिस काल न द्वेत मासे और निद्रा आती हों 
उस कालमें प्रतीत होता जो सुख है बह अहझानंद हे यह भगवावते गीताके छठे 
अध्यायमें अर्जुनके प्रति कहा है अर्थात मगवानके कथनते ही उसको भह्यानंद 
ज्ञानंना ॥ १०० ॥ 


शनेः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगहीतया ॥ 
आत्मसेस्य मनः कृत्वा न किचिदपि चितयेत्‌ ॥ 3॥ 


Dn bo 


अब निन छोकोसे भगवानने वर्णन किमा है उन छोकाके अर्थको ही क्रम 
पढते हैं किं धीरतासे युक्त जो डुडिरूप कारण उप्तते शीः २ मनका उपराम करे 


मनके उपरामकी अवधिको कहते हें कि मनको आत्मानं मळे प्रकारसे स्थित करके. 

अर्थात यह संपूर्ण आत्मा ही है उसते अन्य कुछ नही है! हेत प्रकार मनकी 

आत्मा स्थितिको करके किप्तीकी भी चिंता न करे यही योंगकी परम अवधि 
म 


है। भावार्थ यह है कि वैयंसे युक्त जो डांद्रे उससे शनेः २ उपरामको प्राप्त हो 
फिर मतको आत्मार्म भछे प्रझारसे स्थित करके किसीका भी चिंतन न करे) १४ 


यतो यतो निश्चरति मनश्वचलमस्थिरम्‌ ॥ 


ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥ २ ॥ | 
पूर्योक्त योगके संपादन प्रवृत्त (छगा ) जो योगी उसके कतेऽ्यको कहते र 
कि स्भावके दोषते चंचळ और इपीते अस्िर ओ मन है अर्यात्‌ एक विषयर्म 
नियमे स्थित नहीं जो मन प जिप्त २ शब्द आदि विषयरूप निमित्तते चलाय” 
मान हो उस २ विषये तकाशते उस मनका नियमन (रोकना! ) करके अथात्‌ 
शब्द आदि विषयामें मिथ्या आदि दोषके देखनेसे अःमासमात्र मानकर और बेरा” 
ग्यकी भाबनासे इस मनको रोककर आत्माके दी वरम करे इस मकार अभ्या 
करते योगीका मन अभ्मातके बढ आत्मा ही शतिको प्राप्त होता है । भावार्थ 
यह है कि चंचल और अस्थिर मत जिस २ विषयसे चलायमान हों उम्त रे विषपसे 


रोककर इस मनको आत्माके दी वशम करे ॥ २ ॥ 
प्रशांतमनस होने योगिने सुख घुत्तमम्‌ ॥ 
उपेति शांतरजस बह्मभूतमकल्मपम्‌ ॥ ३॥ 


२ आत्मैवेदं सरं न -- यप यामा ||. | 


(३१८ ) पञ्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे य.गानन्द 


मनकी शांतके फलको कहते हैं किं शांत है रजोगुण जिसका अर्थात्‌ क्षोण 
हुआ है मोह आदि रजोगुण जिसका ओर इशीति अत्यंत शांत (वक्षेपराहित) है मन 
जितका ऐसा जो बह्मरूप अर्थात्‌ यइ सव ब्रह्म ही दै इस नश्वयते जो जोवन्मुक्त 
है और जो अधम आदिसे रहित है उस योगीको: उत्तम सुख प्राप्त होता 
अथात नाश और न्यून आर्थिक भावरूप दोषांसे रहित सुख मिळता 
॥ ३॥ 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धे योगसेवया ॥ 


यत्र चेवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥ ४॥ = 
सम संग्रह किये अर्थका जिनमें विस्तार है उन गीताके छोकोंकों पढते हैं कि 
जैस कालमें योगकी सेवासे संपूर्ण विषयोंले निवारण किया (रोका) ॥र्वत्त उप 
रामको प्राप हो और जिस काळें समाविसे अतःकरणसे शुद्ध चैतन्य परमात्माको 
देखता हुआ आत्मामं ही संतोषको प्रात होता है अथात्‌ विवियोंसे संतुष्ट नहीं 
होता ॥ ४ ॥ 
सुलमात्यंतिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतींडियम्‌ ॥ 
वेत्ति यत्र चेत्राये स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ ५ ॥ 
और जिस कालम आत्मामे स्थित यह योगी आत्यातिक (अनंत ) और 
बुद्धिग्राह्य अथात्‌ जिसके जाननेके लिये इंद्रियोकी अपेक्षा इद्धिकों न हों 
ओर जो अतींद्रिय हो अथात्‌ हाट्रियांते पेदा न हो और न विषयोसे उत्पन्न हो ऐसे 
सुखको जानता है ओर आत्मामं स्थित यह योगी जिस कालमें तत्वसे चहायमान 
न हो अर्थात्‌ आत्मस्वरूपको न भूले ॥ ५ ॥ 


यं लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः ॥ 


यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ ६ ॥ 
आर निस आत्माके लाभको प्राप्त होकर उपसे अविक अन्य लाभको न मामे 
साइ इस रंघ्रतिम लिखा है और जित आत्माके त्खमें स्थित हुआ यह मुरु 
(भारा वा महान्‌ ) दुः खस भा चलायमान नहा होता अथात्‌ ग्रह्मदके समान 
झर आदिके प्रहारसे भयभीत नहीं होता ॥ ६ ॥ 
ते विद्याइदुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ ॥ 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा ॥ ७ ॥ 


ब्रक्वेदं सर्वम्‌ । २ भात्मलाभान्न'पः विद्यते । 


Ay mu} 


प्रकरणम्‌ ११] भाषादीकाप्मेता । (३२९) 
अब वर्णन किये थोंगकी घटना करते हैं कि दुःखके संयोगोंका है वियोग 
€ अभाव ) जसम ऐसे उसको योग जाने ऐसे योगके अनुष्ठानमे रीतिको कहते हैं 
के निवदसे रहित चित्तसे उस योगको निश्चयस्ते करे अर्थात्‌ एक रस मनसे योगा- 
अयासको करे ॥ ७॥ 
युंजन्नेव सदात्मानं योगी विगतकहमषः ॥ 
सुखेन ब्रह्मसस्पशमत्यर्त सुख मश्चुते ॥ ८ ॥ 
_ अब पूवोक्त अर्थेको समाप्त करते हैं के विगत ( नष्ट ) है पाप( विन्न) जिसका 
' ससा योगी इस पूर्वोक्त मकारसे तदेव आतमाका योग ( स्मरण ) करता हुआ 
'सुखसे ( बिना श्रम ) ऐसे अत्यंत ( नाशहीन ) सुखको प्राप्त होता हे जिसमें 
ब्रह्मका स्पशे मळे प्रकारसे हो अथात्‌ ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ ८ ॥ 
न व ली ho > 
उत्सेक उद्घेयद्रत्कुशा्रेंगकविदुना ॥ 
९ 
मनसो निग्रहस्तद्वद्भवेदपरिखेदतः ॥ ९ ॥ 
अनिवेद्से किया योगाभ्यास फलपर्यंत होता है इसका दष्टांतसहित वर्णन क्रते 
हैं कि जेते कुशाके अग्रभागते उठाई एक बिंदुसे समुद्रका उत्सेक ( वाहरसे 
सींचना ) खेदके विना दाता हे अर्थात्‌ काछांतरमें तिद्ध होता हे इती प्रकार मनका 
निग्रह जो बिना श्रम किया जाता है तो काहांतरमें सिद्ध होता है अर्थात्‌ कभी न 
"कभी उद्योगकी सफलता होती है ॥ ९ ॥ 
६०- oe + 
बृहद्रथस्य राजः शाकायन्यो सुनिः सुखम्‌ ॥ 
> Xx s 
प्राह मेत्राख्यशाखायां समाध्युक्तिपुरःसरम्‌ ॥११०॥ 
यह घात केबळ गीताहीमें नहीं कही किंतु मेत्रायणीय शाखामें भी कही है कि 
यजुवेंदकी मेत्रायणीय शाखार्मे शाकायन्य नाम मुनि अपने शरण आये बृइद्रथ 
-राजरषिको समाविके प्रथम वणेनके अनुधार ब्रझसुको कहते भये ॥ ११० ॥ 


यथा निरिंधनो वहिः स्वयोनाबुपशाम्यति ॥ 
तथा वृत्तिक्षयाचचित्तं स्वयोनावुपशाम्यति ॥ ११ ॥ 


जिस प्रकारसे झाकायन्यने बृहद्॒यराजाके प्रति योगका वर्णन किया उत मका- 
रकों कहते हैं कि जेते इंघनसे रहित अग्नि अपने कारण तेजमं शांत होती है अयात 
ज्वाला आदि विशिषरूपको त्यागकर तेजरूपसे टिकती है उसी प्रकार अंतःकरण 


(२३० पश्धदशी- [ बह्मानन्दे योगानन्द्‌>- 


भी दार्तपॉके क्षयसे अर्या सम्रापिके अभ्या दारा रजोगुणी संपूर्ण . वात्तेपाके 
नाशसे अपने कारण सत्तामात्रमें शांत होत है अर्यात्‌ सहप अह्म होजाता ई ॥११४ 


स्वयोनावुपशांवस्य मनसः सत्यकामिनः ॥ 


इंद्रियार्थविमूढस्यानताः कमवशानुगाः ॥१२॥ 
अब चित्तशांतिके फलको कहते हैं कि अपने कारणमें शांत ओर इंद्रिय और 
शब्द आदि विषयास बिसुख जो सत्यरूप आत्माका अभिळाषी मन उसके कमॉके. 
अधीन जो सुख भादि हैं वे सब मिथ्या हो जाते हैं अर्यात्‌ ब्रह्मते अतिरिक्त संपूर्ण 
जगतके पदार्थं उत्को मिथ्या प्रतीत होने लगते हैं ॥ १२॥ 
चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्‌ ॥ 


यच्चित्तस्तन्मयो म्यों गुद्ममेतत्सनातनम्‌ ॥ १३ ॥ 

कदाचित्‌ कहो के चित्ती झांतिसे जगत्‌ मेथ्या होता है यह नहीं बन सकता 
क्योंकि जगतका उपादान वित्त नहीं हे सो ठीक नहीं कि यद्यपि स्वरूपसे जगतका 
चित्त उपादान कारण नेहा तथापि जगतके भोग भोगतेमें चित्त ही कारण है यहां 
हिशब्दसे सबके अनुभव प्रमाण समझना [के सुषु्ि आदि अपस्थाओंम चित्तका 
छय होनेते भोगको नहीं देखते जिससे संकर चित्तरूप है इससे चित्तकी ही अभ्यास 
वेशग्य आदि यलसे शुद्धि करे अथात्‌ रजोगुण तमोगुणते रदित चित्तको एकाग्र 
करे कदाचित्‌ कहो कि आत्माके मुक्तिके लिये आत्मा ही शोधनके योग्य है वित्त 
नहीं सो ठीक नहीं क्‍योंकि मत्ये ( देहधारी ) का जिस पुत्र आदिके विषे चित्त 
होता हे वह तन्मय हो जाता है क्योकि पुत्र आदिकी पणेता और न्यूनताका 
आत्मामें ही आरापण हे यह बात अनादितिद्ध है अर्थात्‌ “ स्वभावसे शुद्ध आत्माकों 
चित्तके संबंधसे ही संसार हे ' इस तिमे भी लिखा है कि आत्मा मानो ध्यान 
करता हे,मानो विलास करता दे इतते चित्तकी; शुद्धिते आत्माकी तंतारसे निवृत्ति 
होती हे यह सिद्ध हुआ, भावाथे यह है कि जिप्तते चित्तदी संसार है इतते धमंसें 
'चित्तको ही शुद्ध करे और मनुष्यका जितमे चित्त होता हे उस रूपको ही प्राप्त 
दाोजाता है यह सदाकी गुप्त बात है ॥ १३॥ 


चित्तस्य हि प्रसादेन हंति कम शुभाशुभम्‌ ॥ 
प्रसङ्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखपक्षय्यमश्चुते ॥ १४ ॥ 
. कदाचित्‌ कहो [कि अनादि जरन्मोकी परम्परामे संचित किये सुव ओर दुःखकें: 


दाता पुण्यपापरूप कमॉके रहते चित्तकी शांदिसे आत्माकी संसारसे निवृत्ति. 
१ ध्यावतोव लेळायत्तोव । 


प्रकरणम्‌ ११] भाषार्टीकासमेता । ( ३३१ ) 


कसें होगी सो ठीक नहीं कि यह बात निश्चय हे फि चित्तकी प्रसन्नताते अया 
प्रसन्न चित्ते अह्मके स्मरणते संपूर्ण शुभ अशुभ कमंको नष्ट करता है यही इन अति. 
और स्प्रतियोंमें लिखा है जितत प्रकार इषीकाका तूल ( मूजका अग्रमाग ) आगे 

रखनेसे नष्ट होते हैं उसीप्रकार ज्ञानीके सच पाप नष्ट होते हैं और संपूर्ण उपपातक 

और पातकोंकी निवृत्तिके लिये रात्रिके प्रयम भागमें अह्मका ध्यान करे । अव शुभ 

अशुभ कर्मेके नाशका फल कहते हैं कि प्रसन्न है चित्त जिउका ऐसा मनुष्य अपने 

स्वरूप अद्वितीय आनन्दरूप ब्रह्मं स्थित होकर अर्थात्‌ वह जह ही में हूँ इत निश्व- 

यसे सब जगतको मिथ्या बुद्धिसे त्यागकर और विन्मात्ररूपसे टिहकर अविनाशी 
जो अपनी आत्मरूप सुल है उसको भोगता है भावार्थ यह है कि । चित्तकी रस” 
ज्ञतासे शुम अशम कर्म नष्ट होते हैं और प्रसत्रचिते मनुष्य अविनाशी सुखको 
भोगता है ॥ १४॥ 


समासक्त यथा चित्तं जंतोविषयगोचरे ॥ 
य॒थ्ेवं ब्रह्मणि स्थात्ततको न घुच्येत बघनात ॥ १% ॥ 
अब पू्वेीकमें कही बातको दृष्टांतते इड करते है कि जेसा माणीका चित्त 
द्रियाके जानेकी भूमि (विषय ) में स्मावसे भले प्रकार आपक्त होता हे यदि 
वह चित्त उसी प्रकार अह्ममें आसक्त हो जाय तो कोन मनुष्य संसारसे मुक्त न हों. 
अर्थात्‌ सभी मुक्त हो जॉय॥ १५ ॥ 
मनो हि द्विविधं प्रोक्त शुद्ध चाशुद्धमेव च ॥ 
अशुद्ध कामसंपर्काच्छुद्ध कामविवजितम्‌ ॥ 3६॥ 
अघ पूर्वोक्तकी हढताके लिये मनके अवांतर भेदाकी कहते ई कि शुद्ध ओर 
अशुद्ध भेदसे मन दो प्रकारका कहा है जिसमें काम कोषका संबंध हो वह अशुद्ध: 
और इनसे रहित हो वह शुद्ध है ॥ १६॥ 
मन एव मचुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो'॥ 
बंधाय विषयासक्ते पुक्‍्त्ये निविषयं स्मृतम्‌ ॥ ३७ 
अब दो प्रकारके मनको ही संसार और मोक्षका हेतु दिखाते है कि मनुष्यके 
बंध और मोक्षका कारण मन ही है विषयोमें लगा मन बैधनका और विषयांसे 
रहितमनमोक्षका हेठ का है॥ १९॥ २२३३३ ्य- मन मोक्षका हेतु कहा है ॥ १७ ॥ 
१ तद्यधेषोकातूलमग्रो प्रातं प्रदूयेतैवं दाऽस्य सवे पाप्मानः प्रदूयते । उपपातकेषु सव छु 
पातके मडत्छ च | प्रविश्प रजनीपाद ब्रह्मध्यानं समाचरेत । 


{ ३३२ ) पश्वदशी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द 


रू 
समाधिनिषूतमलस्य चेतसो 
be शि ढं 4 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुख भवेत्‌ ॥ 
(६ 4 
न शक्यते वणयितु गिरा तदा 
* के ७ 
स्वयं तदंतः करणेन गृह्यते ॥ १८ ॥ 
अब प्रसन्न आत्मामे टिककर अक्षय सुखंकों भोगता है इसका श्रतिके अनुप्तार 
विस्तारसे वर्णन करते हैं के समाविसे धोये हैं संपूणे रजोगुण, तमोशुण रूप मल 
जतके उसको और प्रत्यगात्मामें प्रवेश किये चित्तको समार्धिम जो सुख होता हे उस 
अलोकिक सुखको वार्णाप्ते वणेन नहीं कर सकते क्याके उस अपने स्वरूपभूत सुखको 
अंतःकरण खयं ग्रहण करता है अशात्‌ उस्का साक्षी दूसरा कोई नहीं ॥ १८ ॥ 


यद्यप्यसौ चिरे काळ समाधिदुलभो नणाम्‌ ॥ 
तथापि क्षणिको ब्रह्मानंदं निश्चाययत्यसौ ॥ ३९ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि इत दुलेभ समाविते जरह्मानंदका निश्चय केसे होगा सों ठीक 
हीं क्योंकि यद्यपि यह समाधि मनुष्यांकी चिएकालतक दुभ है अर्थात्‌ निरंतर नहीं 
रहती तयापि क्षणमात्रकी भी यह समाधि अरह्मानंदका निश्चय करा देती है ॥ १९॥ 


शद्वाठु््यसनी योऽत्र निश्चिनोत्येव सर्वथा ॥ 
निश्चिते तु सकृत्तस्मिव्‌ विश्वसित्यन्यदाप्ययम्‌ ॥ १२० ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि आत्मज्ञाने लिये अपण, निदिच्यासन आदिमं लगे हुए भी 
कोडे मनुष्य आनंदके निश्चयसे बहिसुंख दीखते हें यह शंका करके श्रद्धाहीन मनुष्य 
चाहिसुख रहे तो रहे श्रद्वा पुरुषॉको आ।नंदका निश्चय दिखाते हैं कि जो मनुष्य 
अद्वाड है और जिसको वह व्यसन (आग्रह) हे कि अवश्य समापिका संपादून करूंगा 
वह मनुष्य समाधि अवश्य आनंठका निश्चय कर लेता हे और जव एकबार क्षण" 
मात्रकी भी समाधिमें अहानंदका निश्चय हो जाता है तो यह मनुष्य अन्य कालम 
` भी विश्वास करता है कि ब्रह्मानंद हे । भावार्थ यह हे कि अ्रद्धाह और व्यसनी 
मनुष्य समाविमं ब्रह्मानंदके निश्चयको अवश्य कर लेता है और एक बार निश्चय 


~ 


दोनेपर अन्य कालमें भी यह मनुष्य ब्रह्मानंदका पिरवास कर लेता है ॥ १२० ॥ 


प्रकरणस्‌ ११ | भाषाटीकासमेता । ` ३३३) 


ताहक पमाउदासीनकालेप्यानंदासनाम्‌ ॥ 
उपेक्ष्य सुख्यमानंद भावयत्येव तत्परः ॥ २३ ॥ 
ता आदसे एकबार निश्वयवाडा पुरुष उदापीनकाळमे भी आनन्द: 
वासनाकी उपक्षाको करके झुख्यानंदर्म तत्पर हुआ मख्यानंडकी ही भावन 
करता ड | तर हुआ मु कॅन हा भावना 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि ॥ 
तदवास्वाद्यत्यतः परसगरतसायनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अघ व्यवहार कालमें भी निञानन्द्की भावना करता है इसमें दृष्टांत दिखाते हैं 
कि जसे परपुरुपमें है व्यसन जितका एसी नारी घाके कर्म (काप ) म॑ व्यग्र 
K लगी) हुईं भी उसा परपुरुषक सगरूप रसायनका अपने अन्तःकरणमें स्वाद लेती 
ई अयात उतक चित्तम वही रहता है ॥२२॥ 
५ न क. + 
एवं तत्त्वे परे शुद्धे पीरो विश्रांतिमागतः ॥ 
तदवास्वादृयत्यतवै हिव्यवहरन्नपि ॥ २३ ॥ 
अब इष्टांतको दाष्टीतिकमें घटाते हैं कि इसी प्रकार शरेष्ठ और शुद्ध तत्त्वमें विश्रा- 
मको प्राप्त हुआ धीर मनुष्य बाह्य व्यवहाराको करता हुआ भी अन्तःकरणमें उसी 
शुद्ध तत्वका स्वाद लेता है ॥ २३॥ 


चीरत्वमक्षप्राबर्येऽप्यानेदास्तादवांछया ॥ 


तिरस्कृत्याखिलाक्षाणि तञ्चितायां प्रवर्ततम ॥ २४ ॥ 
._अब धीर शब्दके अर्थको कहते हैं कि इन्द्रियाकी प्रबलता होनेपर भी अथात्‌ 
इद्रियांका विषयांम छे जानेका सामर्थ्य होने पर मी आनन्दरूप अपने स्वरूप सुखके 


स्मरणकी वांछासे सपूर्ण इंद्रियोंका तिरस्कार करके जो आनन्दके ही स्मरणे प्रवृत्त 
ही उसे धीर कहते हैं ॥ २४ ॥ 
भारवाही शिरोभारं युक्तास्ते विश्रमं गतः ॥ 
ससारव्यापृतित्यागे ताहखुदिस्त विश्रमः ॥ २५ ॥ 
अब विश्रांति शब्दके अर्थको कहते हैं कि जेते भार छेजानेवाला पुरुष अपने 
शिरके भारको त्यागकर श्रमसे रहित हो जाता है उही प्रकार संसारके ब्यापार 
त्यागनेपर में अमसे रहित हुआ यह जिसकी डदि हो जाप उस डाद्धिको विश्राम 
कहते हैं ॥ २५ ॥ 


६ ३३४ ) पश्चदशी । [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द = 


विश्रांति परमां प्ापत्त्वौदासीन्ये यथा तथा ॥ 
सुखदुःखदशायां च तदानदेकतत्परः ॥ २६ ॥ 
अब फठितार्थको कहते हैं कि परम विश्रांतिको रापत हुआ पुरुष जैसे अपनी 
उदासीन असस्वार्मे आनंदे स्वादें तत्पर होता है इसी मकार सुल दुःखकीं 
-ग्रातिके समयमे सुख दुःखके स्मरणको त्यागकर अपने आनंदके स्वाद्म ही 
तत्पर रहे ॥ २६ ॥ 


अग्निप्रवेशहेतौ धीः खुंगारे यादशी तथा ॥ 


धीरस्योदेति विषये$चुसघानविरोधिनि ॥ २७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि दुःखके प्रातेऊूळ होनेरर उसके स्मरणकी इच्छाका अभाव 
रहें परन्तु विषयोका सुख तो अनुकूछ है इसीते मनुष्य उसको चाहते हैं उसके 
-स्मरणकी इच्छा कयां नहीं होती यह शंका करके उसकी इच्छा भी विवेकीको नहीं 
होती क्योकि विषर्याका सुख भी विषयाके संपादन द्वारा अत्यन्त बदिसुंख हे इससे 
निजानेदके स्मरणा विरोधी हे इत वाकतो दृष्टांत देकर वर्णन करते हें [कि जिस 
मनुष्यको शीघ्र देहके त्यागकी इच्छा दृष्ट होती हे उसका विहं बके कारण अहंकार 
आदिमे जैसी विरस बुद्धि पैदा होती है अर्थात शगार आदिको त्यागकर आग्निमे 
प्रविष्ट दो जाता है इती प्रकार वैराग्य आदि साधनोंसे युक्त विवेकीकी बह्म स्मर" 
णके बिरोधी विषयसुखमं विरस इद्धि हो जाती हे । भावार्थ यह हे कि जेते अझ्निकें 
'अवेशको चाहते हुए मनुष्यकी बुद्धे शगार आदिमें विरस होती हे ऐसे ही धीर 
मनुष्यकी इद्धि ्रह्मस्मरणके बिरोधी विषयसुबरमे विरस हो जाती है ॥ २७॥ 
अविरोधिपुखे बुद्विः स्वानंदे च गमागमौ ॥ 
कुवेत्यास्ते क्रमादेषा काकाक्षिवदितस्ततः ॥ २८॥ 
अब विरोधी जो बिषय सुख उसमें इच्छा मत हो परन्तु बिना यत्न सुलभ 
आर जो बहिमुंखताका हेतु न हो ऐसे विषयमे इच्छा क्यो नहीं होती इसका 
वर्णन करते हैं कि अविरोधी सुखमें और अपने आनेदम गमन आगमन (आना 
जाना ) क्रमसे करती हुईं यह बुद्धि काकाक्षिके समान इतः ततः ( इधर उधर ) 
रहती है ॥ २८॥ 


एकेव दृष्टि काकस्य वामदक्षिणनेत्रयोः ॥ 
यात्यायात्येवमानंदद्रये तत्त्वविदो मतिः ॥ २९ ॥ 


अकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकासमेत । 


( ३३% ) 
अब दष्टांतका विवरण करते है कै जैसे काककी दृष्टि अथात दर्शनका हेतु एक 
ही नेत्र इंद्रिय, वाम और दासेण नेत्रके दोना गोलकॉमें कमसे गमन आगमन करती 
है इसी मकार पिर्वे्काकी बुद्धि भी दाना आनंदें गमन आगमन करती है ॥ २९॥ 


युंजानो विषयानंदं ब्रह्मानंद च तत्त्ववित्‌ ॥ 

दिमाषाभिन्ञवदिद्यादुमौ लोकिकवेदिकी ॥ १३० ॥ 
अब दाष्टा सकेका बिस्तारते वर्णन करते हैं (के तत्त्वज्ञानी विषयानंद और ब्रह्मा” 
जैंदकी भोगता हुआ अथात विषयसुखको और बेदांवोसे पैदा इए अह्मानंदकी भोम 


कर लोकिक और वैदिक ( बिषयानदे अहानन्द ) दोनों आनंदोंको इप प्रकार जानता 


है जेस दो भाषाओंका ज्ञाता मलुष्य दोनों भाषाओको जानता है ॥ १३० ॥ 


दुःखप्राप्तौ न चोद्वेगो यथापूर्व यतो द्विहुक्‌.॥ 
गगामझाद्वकायस्य पुंसः शीतोष्णधीर्यथा ॥ ३१ ॥ 


कदाचित कहो कि डुःखका अनुभवे समय उद्वेग होनेपर निजानंदूका अनुभव 
केसे होगा यह शंका करके कहते हैं कि जिससे विवेकी मनुष्य लौकिक और वैदिक 
'दोनों व्यवददारोको जानता है उततसे उसको दुःखी प्राप्तित पूरके समान उद्वेग नहीं 
होता क्योकि उस २ समय विवेकका बोध हो जाता है जव २ उद्देग होता है इससे 
-दु'खज्ञानके समयमे भी निजानन्दका स्मरण इस प्रकार रहता हे जैसे उस मवुष्यकों 
शीत और उष्ण दोनोंका ज्ञान रहता है जिसकी काया आपी गंगाम म्न ( वी ) 
है॥३१॥ 


इत्थं जागरणे तत्त्वविदों बल्नसुख सदा ॥ 
भाति तद्वासनाजन्ये स्वप्ने तद्भासते तथा ॥ ३२ ॥ 


१०० > शि... 


अब फलितका वर्णन करते हैं कि इस प्रकार तत्तज्ञानीकी जागरण अवस्थामें 
सदैव सुख है अर्थात खुल और दुःखके अतुभवकी दशा और तृष्णीं स्थितिमें 
सुखकी ही प्रतीति होती रहती हे और केवळ जागरणमे ही सुखका भान नहीं कितु 
स्वम अवस्थामें भी खुखका भान होता है कि जागरणकी वा्तनासे जन्य स्प अव- 
स्थामं भी वह सुख उसी प्रकार भासता हे जेते जागरणमें म्यसता था ॥ ३२॥ 


अविद्यावासनाप्यस्तीत्यतस्तद्वासनोत्मिते ॥ 
स्वपे मूर्सवदेवेष सुखं दुःखं च वीक्षते ॥ २३ ॥ 


(३१६) पत्वदशी भा०्टीग्स० । [ब्रह्मानन्दे योगानस्द-म० ११] 
कदाचित्‌ कहो कि स्व आनन्दकी बासनासे होता है इससे स्प्म आनन्द ही. 
भासता है दुःख नहीं सो ठीक नहीं क्योंकि स्वमर्मे आनन्दकी वासनाके समान 
TT AN 8 ~ ~ Pe ~ ~ ल he LT 
अविद्याकी भी वासना है इससे अविद्याकी वासनासे पेदा हुए स्वसमे यह तत्वज्ञानी 
मनुष्य मूखेके समान सुख और इःखको देखता ६ अथात्‌ कुछ आनन्दकी वासनासे 
ही स्वप्न नहीं होता किन्तु अविद्याक़ी वा्नासे भी स्वप्न होता है ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मानेदाभिधे मथ्‌ अल्मानंदप्रकाशकम्‌ ॥ 
योगिप्रत्यक्षमध्याये प्रथमेऽस्मिन्ड॒दीरितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
पूर्वोक्त ग्रंवके समहसे जो कहा उसको दिखाते हैं कि पांच अध्यायरूप ब्रह्मानन्द 
नामके इप ग्रन्यमें पहले अध्यायपें सुघ[ति अवष्यामें और उदासीन कालम और 
समावि, सुख दु'खकी दशामें खमकाश चितरूर बह्मानंद का प्रकाशक यह योंगीका 
अवुभवरूप त्यक्ष कहा-यह आगम ( वेइ ) आदिका भी उपलक्षण है क्योंकि: 
वे भी इस ग्रमे दिखायें हैं ॥ १३४ ॥ 
इति श्रीविधारण्यसुनिविरचितपं चदृश्यां प° मिहिरचंद्रकृतमाषाविदृतिः 
संहितायां अह्मानंदे योगानन्दो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥. 
Lan 
इति ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥. 


ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दप्रकरणम १२. 


I 
श्रीगणेशाय नमः । 


नन्वे वासनानंदाद्रह्मानंदादपीतरम्‌ ॥ 
वेत्त योगी निजानंदं सूढस्या्ास्ति का गतिः ॥ १ ॥ 
अब आत्मानंदका मारंभ करते हैं कि इससे इस प्रकार पहले अध्यायम विते 

कीको निजानंदके अनुभवका प्रकार दिखा का-मुड जित्ञासु हो मी आत्मानंद पदका 
अथे जो खंपदार्थं उसके विरेचन दारा अह्मानंदके अनुभवका प्रकार दिखानेके लियें 
शिष्यके प्रश्नको कहते हैं कि इस प्रकार वाधनानंद और अद्यानंदते भी अन्य जो 
निजानंद्‌ दै उसको योगी जाते तो जाने पणतु मृढकी इसमें क्या गति होगी 
अर्थात्‌ मूढको निजानंदका ज्ञान केसे हो ! ॥ १ ॥ 


धर्माधर्मवशादेष जायतां म्रियतामपि ॥ 
पुनःपुनदेहलक्षः जिब्रो दाक्षिण्यतो वद ॥ २॥ 
इस परकार शिष्यने पूछा हे जिसको ऐसा गुरु यह उत्तर देता है कि मूढको' 
विद्याका अधिकार ही नहीं कि यह अतिमूढ पुरुष अनादि संसारमें पूर्वे जन्मोर्त 
किये ध्म ओर अधमेके अधीन बारंबार लक्षा देहॉते जन्मको धारण करे वा मरे 
इसमें हमारी चतुरतासे क्या तिद्ध होगा यह तुम कहो ॥ २॥ 


अस्ति वो<नुजिषपृक्षुत्वादाशिण्येन प्रयोजनम्‌ ॥ 
तहिं ब्रूहि स मूढः कि जिश्ञाधुर्वा पराझ्युखः ॥ हे ॥ 
फिर शिष्य यह कहता है कि आचाय सबपर अनुग्राहक होते हैं इससे उसकी: 

भी कोई गति कहती चाहिये, आपको अनुग्रह कत्ता होनेसे चतुराईते प्रयोजन हे 
अर्थात्‌ शाखकी चतुराइसे मूहपर भी अनुग्रह करना उचित है। तात्पये यह है कि 
आप शिष्यके उद्धारके अमिहापी हैं इससे शिष्यके उद्धारका प्रयोजन ई इस भकार 
शिष्यके वचनको सुनकर विकल्पे शिष्यको पूछते हैं कि जो मुढकी कोई गवि 
कहने योग्य है तो बताओ वह मूढ जिज्ञासु दै वा पराडूसुख है अर्थात्‌ रोगी है व 
विरक्त है.॥ ३ ॥ | 


` उपास्ति कम वा बूयाद्वियुखाय यथोचितम्‌ ॥ 
मंदप्रज्ञ तु जिज्ञासुमात्मानेदेन बोधयेत्‌ ॥. 8 ॥ 
३२ 


(३३८) पश्वदशी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द्‌- 


जो वह रागी है तो रागक अनुसार कमे करना चाहिये वा उपासना, इन द्ोनोमे 
पहलेका परिहार कहते हैं कि तत्तज्ञानसे जो बिसुख है उसकी यथायोग्य अह्म- 
छोक आदिकी कामना हो. तो उपासनाको और स्वग आदिकी कामना हो तो 
कर्मको कहे और जिज्ञासु है तो उसको आतोव्विकी हो तो पूर्व अध्यायमें कहे 
हुए प्रकारसे जो योग उससे बोध करावे ओर वह मंदडादि हे तो उस जिन्नासुको 
आत्मानंदसे विवेचनापूवक बोध करावे । भावार्थ-यह है कि विसुखके प्रति तो यथा" 
योग्य उपासना वा कर्मका उपदेश कर और मंदडद्धि जिज्ञालुको तो आत्मानेदका 
उपदेश करे ॥ ४ ॥ 


बोधयामास मेत्रेयीं याज्ञउल्क्यो निजप्रियाम्‌ ॥ 
न वा अरे पत्युरथे पतिः प्रिय इतीरयन्‌ ॥ « ॥ 
इस प्रकार जिसने बोध कराया उसको कहते हे के यजुवदका झाखाके प्रवत्तक 
याज्ञवरक्यऋषि मैत्रेयी नामकी अपनी प्यारी भायाको यह कहते हुए बोध कराते 
भये कि अरे मैत्रेयि ! पातके लिये पति प्यारा नहीं होता अर्थात्‌ अपने लिये ही 
यति प्यारा होता है॥ « ॥ 


पतिजाया पुत्रवित्ते पशुब्राह्मणबाहुजाः ॥ 


लोका देवा वेदभूते सर्व चास्मार्थतः ग्रियस्‌॥ ६ ॥ 
अगले ग्रथमे इस वचनसे परमप्रेमके स्थान रूप देतुसे आत्माको परमानंद रूप 
साधनका अभिळाषी आचार्य प्रथम परमप्रेमके आस्पद्रूप हेतुकी तिद्विके लिये 
पहले ' न वा अरें० इस पूवाक्त वाक्यको उपलक्षण ( अन्यका भी बोधक ) मान. 
कर उस म्रकरणके जितने पर्यायवाक्य हैं उन सबका तात्पय कहते हैं कि पति 


जाया, पुत्र, घन, पञ्च, आकण, क्षत्रिय, लोक, देवता, वेद, पांचों भूत ये सब जो 
ओगक पदार्थ हैं संपूर्ण अपने लिये ही प्यारे होते हैं अन्यके लिये नहीं ॥ ६॥ 


पत्याविच्छा यदा पत्न्यास्तदा प्रीतिं करोति सा ॥ 
क्षुदुतुष्ठानरोगायिस्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥ ७॥ 
अब “न वा अरे० इस पूवाक्त वाक्यके अर्थको विभाग करके दिखाते हैं कि 
जेस कालम पत्ता ( खा ) का अपने पातम इच्छा दाती ई तच वह पतनी पतिमें 
औीतिको करती ६ और जब उसका पति क्षुधा अनुष्ठान ( कार्ये ) रोग आदिते 
युक्त हांता है तब पत्ना इच्छा नहा करता अथात अपने पतिका संग नहीं 
चाहता ॥ ७ ॥ 


क कायय Toor 
१ न वा रे पत्छुः कामाय पतिः मियो अरति । २ परभेमास्पद्त्वेन परमानंद इच्यतास! 


अक्रणम्‌ १२ ] भाषार्टीकासमेता । ( ३३९ ) 


MR ची र C रोति 

न पत्युरथे सा प्रीतिः स्वाथ एव करोति ताम्‌ ॥ 
= =? 

पतिश्चात्मन एवार्थे न जायार्थ कदाचन ॥ ८ ॥ 

अब परोक्ते फडितको कहते हैं कि जायाकी जो वह प्रीति है वह पतिके 
लिये नहीं है किन्तु अपने लिये ही पतिम उत प्रीतिको जाया करती है यही इस 
वाक्‍्यमें लिखा है । अब “नवा अरे जापावै०' इत्यादि और ` न वा अरे सवस्य” 
इसे बाक्यतक जो वचन हैं उनके तातयकी विभाग करके (पृथक २ ) दिखाते 
ई कि पति भी अपने प्रयोजनके लिये ही जायाकी इच्छा करता है जायाके लिये 
'कदाचित भी नहीं करता ॥ <॥ 

अन्योन ban no MS जे (५ 
न्योन्यप्रेरणेःप्येव स्मेच्छयेव प्रवर्तनम्‌ ॥ ॥ ९ ॥ 

_ कदाचित्‌ कहे एकका इच्छासे जहां प्रीति है वहां जो प्रीति है वह अपने छिये 
रहो एकबार दोनांकी इच्छाप्ते जो प्रीति है वह तो दोनोंके अर्थ होगी, इस शंका 
की निदृत्तिके लिये कहते हैं कि परस्परकी प्रेरणामे भी अपनी कामना पूरण करनें 
की इच्छासे ही दोनोंकी प्रव्रात्ते होती है, अन्यकी इच्छासे अन्यकी प्रवृत्ति 
"नहीं होती ॥ ९ ॥ 

« कक ~ 

श्मश्चुकंटकवेधेन बाले रुदति तत्पिता ॥ 

क्म डो a he) रभ 

चुबत्येव न सा प्रीतिर्बालाथे स्वाथ एव सा ॥ ३० ॥ 

अब अपनी इच्छाते प्रवृत्तिकों दिखाते हैं कि झञ्के कांटो ( डाढीके बाल ) 

के विंधनेसे बालकके रोदन करने पर भी बालकका पिता बाळकके मुखको जो चूम .. 
ता है वह प्रीति बाळकके ल्यि नहीं है किंतु अपने लिये ही ई बालक तो कांदोके 
गनेसे उलटा रोता है इससे वह प्रीति अपने लिये दा समझनी ॥१० ॥ 

निरिच्छमपि रत्नाविवित्त यत्नेन पालयन्‌ ॥ 


प्रीति करोति स स्वार्थ वित्ताथत्व न शंकितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
चेतन जो पति जाया पुत्र आदि हैं उनमें जो प्रीति की जाती हे उसमें यह 
संदेह हो सकता है अपने छिये है कि वा अन्यके लिये । इच्छासे राहत जो अचेतन 
धन है उसमें बह शंका ही नहीं हो सकती इस अमिप्रायसे इस वॉक्यके तात्पयेकों 
९ न वा अरे पत्युः कामाय पतिः ग्रियो. भ॑वति आत्मनस्तु कामाय पतिः मियो भवति! 
२ नवा अरे जायाये कामाय जाया ' घिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति न 


'वा अरे सवस्य कामाय सर्व प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति । ३ नवा 
पशि चित्तस्य कामाय विते प्रिये भवति आत्मनस्ठु कामाय वित्त भिये भवति । 


( ३४०) पश्चद्शी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द 


कहते हे क इच्छासे हीन भी रत्न आदि घनकी यत्नसे पालना करता हुआ 
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मंमुष्य जिस ग्रीतिको करता है वह अपने शिये है इसमें वित्तके अर्थ हे यह शंका 
ही नहीं हो सकती क्याकि धन इच्छारहित है ॥ ११॥ 


अनिच्छति बलीवर्दे विवाहयिषते बलात्‌ ॥ 
ग्रीतिः सा वणिगथव बलीवदायता कुतः ॥ १२॥ 
, अब चेतन होनेपर भी वहनेकी इच्छासे राहत पशुके बिषय जो येह वचन 
है उसके तात्पयको कहते हैं कि बैल इच्छा भी नहीं करता तो भी किसान 
मनुष्य बलसे वाहते हैं, वहाँ वहन करानेमें जो प्रीति है वह वेश्य आदि किसानों 
के लिये ही हे बैठके अथे हो ही नहीं सकती क्योंकि वह मार ले जानेकी इच्छा 
नहीं करता ॥ १२॥ | | 
ाहमण्यं मेऽस्ति पूज्योऽहमिति तुष्यति पूजया ॥ 
अचेतनाया जातेनों संतुष्टिः पुस एव सा ॥ १३ ॥ 
अब नवा अरे अह्णः कामाय० इत वाक्यके तात्पर्येको कहते हें कि सुझमें 
ब्राह्मणल जाति हे, में पूज्य हूँ इस प्रकार ब्राह्मण जातिकी की इई जो पूजा हैं 
उसते वही संतोषको प्राप्त होता है क जो म ब्राह्मण हूँ ऐसा आमिमानी है और 
जडरूप जांतिका पुजासे संतोष नही हों सकता ॥ १३ ॥ हे 
क्षत्रियोऽहं तेन राज्यं करोमीत्यत्र राजता ॥ 
न जातेवेश्यजात्यादी योजनायेदमीरितम्‌ ॥ १४॥ 
अब “ न वा अर क्षत्रस्य०' इस वाककके तात्पयेको कहते हैं में क्षत्रिय हूँ इससे 
राज्य करता हूँ यहां राजा क्षत्रियत्व जाति नहीं किंतु जातिवाले पुरुष हैं अथांच्‌ 
राज्यके भोगका सुख पुरुषको ही होता है यहां क्षत्रियका ग्रहण वैश्य आदिमें 
घटानेके लियि कहा है अथांत्‌ क्षत्रिय पद वैश्य आदिका भी उपलक्षण है ॥ १४ ॥ 
स्वगलोक्त्रह्मलोको स्तां ममेत्यमिवांछनम्‌ ॥ 
लोकयोनोपकाराय स्वभोगायेव केवलम्‌ ॥ १५ ॥ 
अब “नवा अरे लाकानां०' इस वाक्यक अथको कहते हैं मुझे स्वग 
कोक और. नहालॉक ळे यह वांछा लोव्हाके उपकारके ये नहीं किन्तु 
केवल अपने ही भोगके लिये है ग्रहां भी दो .लोकोंका ग्रहण सब. लॉकॉका उप» 
लक्षण इ ॥ १९॥ 
१ न वा अरे पञ्चूनाम्‌। 


I 


-अ्रकरणम्‌ १९ ] भाषारीकासमेता । ( ३४१) 


ईशविष्ण्वादयो देवाः पूजयते पापनएये ॥ 
न तन्निप्पापदेवार्थ तत्तु स्वाथ प्रयुज्यते ॥ १६ ॥ 


LN क ळय ~“ [a Xt ~ he) 

और पापनाशके छिये इंश, विष्णु आदि देवताओंकी पूजा को जाती है वह स्वतः 
पापराहित देवताओंके मयोजनाथ नहीं डिंतु अपने प्रयोजनक (लिये ही पूजा की 
जाती है अर्थात्‌ पूजासे पुजाके कर्ताका हो पाप नष्ट होता है ॥ १६॥ 


ऋगादयो ्यधीयंते दुर्बाह्मण्यानवाप्तये ॥ 
न तत्प्रसक्ते वेदेषु मचुष्येषु प्रसलते ॥ ३७ ॥ 
और दब्रो्मणय ( ब्रात्य होना ) इसकी तिवृत्तिके लिये गायत्री आदिऋचा जो 
पढी जाती हैं वहां मतुष्पोमे ही व्रात्य जाति हो सकती है। वेदॉमें उसका प्रसंग भीं 
व 
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। वे 
नहीं हों सकता अर्थात्‌ वेदका पठन भी अपने डिवि है बेडके लिमें नहीं ॥ १७ ॥ 
पु 


भूम्यादिपंचभूतानि स्थानतुट्पाकशोषणेः ॥ 
हेतुभिश्चावकाशेन वांछत्येपां न हेतवः ॥ १८॥ 
और संपूर्ण माणी स्थान देने, टषाकी निद्राति, पाक, शुष्क करने और अवकाश 
देनेके लिये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पांच भूतोंकी जो वांछा करते हैं 
इन पृथ्वी आदि पांचों भूर्ताके हेतु स्यान वांछा आदि निमित्त नहीं दै किंतु प्राणि- 
योंकी वांछा ही हेतु है क्‍योंकि स्थान आदिमें वांछाका असमव है ॥ १८॥ 


स्वामिभृत्यादिकं सवे स्वोपकाराय वांछति ॥ 
तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥ १९ ॥ 
अब' न वा अरे सर्वस्य कामाय०'इस बाक्यके तातपर्येको कहते हैं कि स्वामी भृत्य 
आदिकी जों संपूर्ण जन बांडा करते हैं वह अपने उपकारकं लिये ही करते हैं ओर 
उस २ का हिया उपकार उप २ को नहीं होता अथात भृत्य खामीकी वांछा अपने 
डिये करता है वह उपकार शत्यको फडका दाता है स्वामीको नहीँ इसी प्रकार 


स्वामीकी भृत्यकी बांछामें भी समझना ॥ १९॥ 
सर्वव्यवद्धतिष्वेवमनुसधातुमीदशम ॥ 
उदाहरणबाहुल्यं तेन स्वाँ वासयेन्मतिम्‌ ॥२०॥ 
कदाचित्‌ कहो (कि प्रवाक्त शरुलियोंमें बहुत उदाहरण क्यों दिये सो ठीक नहीं, 
क्योंकि इच्छापूरक मोजन आदि व्यवहारोंमें इस मकार समझनेके [ये कि अपनी 


( ३४२ ) पश्वदशी- [ ब्रह्मानन्दे भात्मानन्द- 


ही कामनाके लिये तंपर्ण प्रिय होता हे यह दिखानेके लिये पति जाया आदि बहु- 
तसें उदाहरण दिये हैं इससे अपनी बाद्दमं यह निश्चय करे कि आत्माकी प्रीतिके 


लिये ही संपूर्ण प्रिय होते हैं अन्यके लिये नहीं ॥ २० ॥ 

अथ केयं भवेत्प्रीतिः श्रयते या निजात्मनि ॥ 

र 
रागो वध्यादिविषये श्रद्धा यागादिकर्मणि ॥ 
भक्तिः स्यादगुरुदेवादाविच्छा त्वप्राप्तवस्तुनि ॥ २१ ॥ 
आत्माके लिये सबको जो [प्रिय कहा उससे आत्माको अत्यंत प्रिय कहा सो 

नहीं बन सकता क्योंकि प्रीति क्या वस्तु हे यह निरूपण नहीं कर सकते इस 
अभिप्रायसे शिष्य प्रश्न करता हे कि जो यह अपने आत्मामें प्रीति सुनी जाती है 
अह क्या रागरूप हे वा श्रद्धारूप हे अथवा भक्तिरूप हे किंवा इच्छारूप हे इन चारों 
पक्षामे भी प्रीति सव विषयक नहीं हो सकती क्योंकि राग वधू आदिकर्मे ही हो सकता 
है यज्ञ आदिमें नहीं और श्रद्धा योग आदिमें ही हो सकती है वधू आदिम नहीं 
और भक्ति गुरु देवता आदिमें ही हो सकती है अन्यमें नहीं और इच्छा अप्राप्त 


AN 


वस्तुको ही हो सकती ह अन्यको नहीँ इससे ग्रीतिके विषय संपूर्ण नहीं हो सकते॥ २ १॥ 


® 
तमस्तु सात्विकी बृत्तिः सुखमात्रानुवतिनी ॥ 
प्राते नष्टेऽपि सद्भावादिच्छातो व्यतिरिच्यते ॥ २२ ॥ 
अब पूर्वोक्त चारों पक्षॉसे अन्यपक्षको मानकर उत्तर देते हैं कि यदि प्रीति राग 
आदि रूप नहीं है तो केबल सुख ही हे विषय जिसका एसी जो सत्त्वयुणका परि" 
णामरूप अंतःकरणकी बत्ति वही मीति रहे । कदाचित्‌ कहो कि वह प्रीति इच्छा- 
रूप ही हैं सो ठीक नहीं क्योंकि इच्छा अप्राप्त सुखकी ही होती है और प्रीतिः 
तो सबमें होती है क्‍्याक प्राप्त हुए सुखके नष्ट होनेवर भी प्रीति विद्यमान रहती 
है इससे प्रीति इच्छासे भिन्न है ॥ २२ ॥ 
सुखसावनतोपाधेरन्नपानादयः प्रियाः ॥ २३ ॥ 
अब खुखके हेतु अन्न आदिक समान आत्मा भी प्रीतिके दर्शनसे यह रोका 
करते हैं कि आत्मा भी सुखका हेतु हो जायगा जैसे अन्न पान आदि सुखके हेतु. 
भूत उपाधिसे प्यारे देखे हैं इसी प्रकार आत्मा भी अनुकूल और प्रिय होनेसे अन्न, 
आदिके समान सुखका हेतु हो जायगा ॥ २३ ॥ 
त = 
आत्माबुकूल्यादनादिसमश्चदयुनात कः ॥ 
अडुकूलयितव्यः स्यान्नेकस्मिन्कर्मकतृता ॥ २४ ॥ 


प्रकरणम्‌ १३ ] भाषार्टीकासमेता (३४३ ) 


_ यहां यह अनुमान समझना कि विवादका स्थान आत्मा सुखका हउ होने 
याभ्य है । उक्त शकाका इस अभिप्रायसे परिहार करते हैं कि अन्न पान आदिमे 
भाग्यत्वरूप उपाधि हे अथांत जहां २ सुलका साधन वहां २ भोग्यस हे और जह 
दे अप वहात आल है यह नियम नहीं क्योंकि अत्मामे प्रियत्व है मोग्यत्व 
नहीं क्योंकि जो थमे साध्यक्ा व्यापक और हेतु ( साधन ) का अव्यापक होता है 
उसका हा उपाष कहते ह अर्थात्‌ अन्न आडके समान आत्माको भी सुखका देतु 
मानोगे तो इस सुखसाधनरूप अनुकूलसे अनुकूठ करने योग्य जगते कौन होगा 
क्योंकि आत्माते अन्य कोई भोक्ता नहीं है। कदाचिद कहो कि अपने आचर- 
णसे आत्मा आप ही अनुकूल करने योग्य हो जायगा सो ठीक नहीं क्योकि एक 
हा आत्मा कमें और कत्ता नहीं हो सकता । अथात्‌ एक आत्मा एक कालमे 
उपकारके योग्य और उपकारका कत्ती नहीं हो सकता। भावार्थ यह है कि अन्न 
आदिके समान आक्तारी अनुकूलतासे युक्त मानोगे तों जगत॒में सुखके देतुते अड- 
कुल करने योग्य कीन होगा अथात्‌ कोई न होगा और एक आला कमे और कत्ता 
रूप नहीं हो सकता ॥ २४॥ 


सुखे वैषयिके प्रीतिमाजमात्मा त्वतिप्रियः ॥ 
_ 
सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि ब्यमिचारिणी ॥ २५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अन्न आदिके समान सुखका हेत न होनेपर भी सुखके 

समान मोक्ताका शेष आत्मा हो जायगा इस आशांकाका परिहार आत्माको सर्वों* 
त्तम प्रेमका आस्पद ( स्थान) होनेते करते हे कि विषयोंके सुखम केवल प्रीति है 
और आत्मामं अत्यंत मीति है इससे विषयोंके सुखके तुल्य नहीं, क्योंकि विषयोके 
सुखम पैदा हुईं यह प्रीति कदाचित्‌ व्यभिचारका प्राप्त होती है अथात अन्य सुखम 
भी चड जाती है और आसामें बिद्यमान जो प्रीति हे बह व्यानचारिणा नश 
अर्थात्‌ अन्य विषयमं नहीं जाती है ॥ २५ ॥ 


एकं त्यक्स्वाऽन्यदादत्ते सुखं वैषयिकं सदा ॥ 
नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तस्मिन्व्यमिचरत्कथम्‌ ॥२६॥- 
अघ सुखकी प्रीतिके व्यमिचार और आसाकी प्रीतिके अव्यभिचारो दिखाते 


हैं कि मनुष्य सदैव एक सुखको त्यागकर अन्य विषयसुखको ग्रहण करता है और 


4 ९. 


आत्मा न त्यागने योग्य है और न ग्रहण करने योग्य है इससे उसमें. जो प्रीति है 
वह किस प्रकार व्यभिचारको प्राप्त दोती है ?॥ २६ ॥ 


(२४७) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दूल 


हानादानविहीनेऽस्मिन्वुपेक्षा चेत्तणादिवत ॥ 
उपेक्षितुः स्वरूपत्वान्नोपक्ष्यत्व निजात्मनः ॥ २७ ॥ 
अब यह इंका करते हैं कि त्याग आके अविषय आत्मामे तृण आदिके 
समान उपेक्षा हो जायगी के परित्याग और स्वीकारसे रहित आत्मा तृण आदिक 
समान उपेक्षा ( उदासीनता ) हो जायगी एसा मत कहो-क्योकि उपेक्षा करनेवा- 
लेका जो अविनाशी स्वरूप आत्मा हे इही है रूप जिसका ऐता आत्मा उपेक्षाके 
योग्य नहीं हो सकता ॥ २७॥ 


रोगक्ोधाभिशतानां मुमूर्षा वीक्ष्यते कचित्‌ ॥ 
ततो द्वेषाद्रवेत्त्याज्य आत्मेति यदि तन्न हि॥ २८ ॥ 
अब देषसे आत्माके त्यागका शुका कर्ते हैं कि रोग और धसे अभिमूत 
( पुर्ण ) मनुष्यांको कहीं २ मरनेकी इच्छा देखनेसे आत्मा त्यागने योग्य हो जायगा 
इसा यदि कहोगे तो सो ठीक नहीं ॥ २८ ॥ 
त्यकुं योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा ॥ 
न त्यक्तर्यस्ति स द्वेषस्त्याज्ये द्वेषे तु का क्षतिः ॥ २९ ॥ 
त्यागनेके योग्य देइको आत्मत्व नहीं किंतु त्यागनेवाला जीव ही आत्मा है और 
त्यागनेबाले जीवम वह द्वेष नहीं हे। कदाचित कहो कि आत्मामें देष मत हो देइमे 
तो हे सो ठीक नहीं क्योंकि त्य]गने योग्य देहमें देष होनेपर भी आत्माकी क्या 
क्षति ( हानि) है ॥ २९ ॥ 


आत्मार्थत्वेन सर्वस्य प्रीतेश्चात्मा द्यतिप्रियः ॥ 

सिद्धो यथा पुश्रमित्रात्पुत्रः प्रियतरस्तथा ॥ ३० ॥ 
_ इस प्रकार “न्‌ वा अरे० इत्याद श्वतियासे आत्माम अत्यंत प्रीतिको दिखाकर 
युक्तिसे भी आत्माम अत्यंत प्रीतिको दिखाते हे [कि संपूर्ण सुखत हित जो सुखके इतु 
पति, जाया आदि हैं वे आत्माके ही उपकारी हें और प्रीतिस भी आत्माही उपकारके 
योग्य हे इससे स्वयम्‌ आत्मा इस प्रकार अत्यंत प्रिय सिद्ध हुआ जेसे जगतमें 
पुत्रके मित्रसे अर्थात्‌ पुत्रके द्वारा जिसमें भीति है पसे देवदत्त आउिसे यज्ञदत्त आदि 
साक्षात प्रीतिक विषय हाने विष्णुमित्र आदि पुत्र पिताको अत्यंत प्रिय होता. है 


बेत ही अपनी ही साक्षात्‌ प्रीतिका विषय आत्मा सबसे अत्यंत प्रीतिका विषय 
( अत्यंत प्यारा ) हता हैं ॥ ३० ॥ 


मा न भूवमहं कि तु भूयासं सर्वदेत्यसौ ॥ 
आशीः सर्वस्य दृष्टेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥ ३१ ॥ 


प्रकरणम्‌ १२] भाषाटोकासमेता ( ३४% 


इस मकार ज्ञाते आर युक्तिसे आत्मामें अत्यंत प्रीतिको दिखाकर अपने अनुभ- 
बसे भी अत्यंत प्रीतेको दिखाते हैं कि में मत हाऊ अर्थात्‌ मेरे आस्माकी सत्ता न 
हो किंतु में सबेदा होऊं अर्थात्‌ सदा मेरे आस्माकी सत्ता रहे इस आझ्षी।(पार्थना) को 
संपण माणयाक पिष देखते हे अथ।त्‌ सब इस प्रकार चाहते हैं इससे ही आत्मामं 


अत्यत आत प्रत्यक्ष हैं ॥ ३१ ॥ 


इत्यादिभित्निभिः प्रीतौ सिद्वायामेवमात्मनि ॥ 
पु्रभायांदिशेषत्वमात्मनः चदीरितम्‌ ॥ ३२॥ 


अघ वृत्तांतको कहकर मतांतरके दूषण दनेके अर्थ प्रारंभ करते हैं कि इस प्रकार 
अनुभब आर आत आर युक्त रूप पूवाक्त तीन हतु (प्रामण) आसे भात्माम प्राक 
' {सद्ध हानेपर भी कोई ३ श्रतिके तात्पर्य के अज्ञानी मनष्य आत्माको पुत्र, भार्यो 
आदिका शेष कहते है अथात पुत्र, भार्या आदिको प्रधान और आत्माको गोण 
कहते हैं ॥ ३२॥ 
नळ. बज « ती 
एतद्विवक्षया पुत्रे मुख्यात्मत्वं श्रुतीरितम्‌ ॥ 
आत्मा वे पुत्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम्‌ ॥ ३३ ॥ 
और पुत्रको ही मुख्य आत्मा कहनेकी इच्छासे पुत्रमे ही इस श्रेतिते मुख्य 
-आतमख कहा है कि पुत्रनामका आत्मा निश्चयसे र अर्थात्‌ श्रातिमें पुत्रको मुख्य 
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आत्मा कहा हें के पुत्र मुख्य आत्मा इं यह एंतरय उपानषदूम स्फुट हूँ ॥ ३३ ॥ 
i Ee + hs ¥ + 
सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते ॥ 
अथास्येतर आत्मायं कृतकृत्यः प्रमीयते ॥ ३४ ॥ 
जिस वाक्यपे पत्रको आत्मा कहा उस वाक्यके अथको पढ़ते हैं कि इस पिताको 
पालन करने योग्य जो पत्ररूप आत्मा इस श्रंतिमें कहा है कि जो यह गर्म पुत्र 
-रूप आत्मा होता है वह जन्मसे पहले ही पिताक देहम कारणरूपते बसता हे उस“ 
चुत्ररूप आत्माको पुण्यांका प्रतिनिधि बनाकर अर्थात्‌ यह मेरा उपकारी आत्मा हो 
गया यह समझकर पताका जो प्रत्यक्षसे दीखता निज आत्मा (अपना देह ) दे 
वह वृद्ध अमस्यासे ग्रसता हुआ कृतकृत्य ( कृतार्थं ) होकर मर जाता है. भावार्थ यह 
है कि पिता अपने पुत्ररूप आत्माको पुण्यकमाका प्रतिनिधि समझकर अन्य देइरूप 
अपने आत्माको कृताथं समझकर मरता हे ॥ ३४ ॥ 


१ आत्मा वें एुत्रनामालि । २ स पुरुषे द या अयमादितो गर्भो भवति । 


(३४६) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे झात्मानन्द-- 


सत्यप्यात्मनि लोकोऽस्ति नापुत्रस्यात एव हि ॥ 
अचुशिष्टं पुत्रमेव लोक्यमाइमनीषिणः ॥ ३५ ॥ 
अब पुर्वोक्तके दृढ करनेके लिये पुत्रीनको परलोक नहीं हे इस वाक्यके अर्थकों 
कहते हैं कि जिससे पुत्र मुख्य आत्म हे इसीसे अपने बिद्यमान रहते भी पुराण 
आदिकोमे यह बात प्रािद्ध है कि पुत्रहीन मनुष्यको परलोक नहीं मिळता है. इस 
प्रकार निषेघसुखसे कहे पूर्वोक्तका इत वाक्यते अन्वयमुखपे वर्णन करते हैं कि 
शाखरके ज्ञाता बुद्धिमान पुरुष उसी पुत्रको परलोकका साधन ( हितकारी 2 कहते 
हैं जिसको तू ब्रह्म है इत्यादि मंत्रोसे शिक्षा दी हो अथांत्‌ अहाज्ञानी पुत्रसे परलो» 
कमें पिता पहुँचता हे ॥ ३५॥ 
बुष्यलोको जय्यः स्यात्पु्रणेवेतरेण नो ॥ 
मुमूष मत्रयेत्पुत्र त्वं ब्रह्मत्यादिमंजरकेः ॥ ३६ ॥ 
अब इस वाक्यके अथको कहते दै कि जिससे लौकिक सुखम भी पुत्र' ही हेतु 
कहा दे कि मनुष्यलोका घुख पुत्रस ही होता है कर्म आदि अन्य साधनोंसे नहीँ 
अथात्‌ पुत्रहीन मनुष्को धन आदिसे कुड नहीं मिळता. पहले शिक्षा दिये पुत्रको 
जो परलोकका हितकारी कह आये अब रिक्षाके समय और मंत्रांको दिखाते हैं 
कि मरणके समयमें पिता इने मंत्रोसि पुत्रको शिक्षा दे फि तू अद्य है, तू यज्ञ हे और: 
तू ही परलोक है ॥ ३६॥ 
इत्यादिश्रुतयः प्राहुः पुत्रभार्यादिशेषताम्‌ ॥ 
लोकिका अपि पुत्रस्य प्रावान्यमब॒मन्वते ॥ ३७॥ 
अब पूर्वोक्त अर्थको समाप्त करते हैं कि इत्यादि पूवोक्त श्रति आत्माको पुत्र 
और भायां आदिका शेष कहती हें और यह बात केवल श्रतियोंसेही सिद्ध नहीं किंतु 


म 


कर्मे भी प्रासेद् है क्योंकि लॉकेक मनुष्य मी पुत्रको प्रधान मानते हैं ॥ ३७॥ 


स्वस्मिन्मृतेऽपि पुत्रादिजीवेद्वित्तादिना यथा ॥ 
तथेव यत्नं कुरुते सुख्याः पुत्रादयस्ततः ॥ ३८ ॥ 


वही दिखाते हे कि मनुष्य उसी कारके यत्नको करता है कि जिससे अपने 
मरनेपर भी पुत्र, भाय। आदे धन ओर क्षेत्र आदिके) व्ययप्ते जीवें: जिससे अपने 


ना, 


परिश्रमको सहकर भी पुत्र आदिके जीवनका उपाय करता हे इपसे पुत्र आदिं 
प्रधान हे और अपना आत्मा गोण है ॥ ३८ ॥ 


१ नापुत्रस्य त्तोकोऽस्ति। २ अवृशिष्ट पुत्र लोक्यमाहुः। ३ साऽ7 मतुष्यळोके परतरेगक 
बध्यो नान्येन कर्मणा ! ४ त्व यज्ञस्त्वं लोकः स्वं ब्रह्म । 
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प्रकरगम्‌ १२] भाषाटीकासमेत । (३४७ ) 


बाढमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित्‌ ॥ 


गोणमिथ्यावुख्यभेदेरात्मायं भवति त्रिधा ॥ ३९ ॥ 

इस मकार लोकप्रसिद्धसे दिखाई पृत्रआदिकी प्रधानताकों अंगीकार काते हैं 
कि यह बात सत्य हे कि पुत्र आदि प्रधान हैं परंतु कहीं पुत्र आदिकी प्रधानतासे 
आत्मा किसीका शेष ( अप्रधान ) नहीं होता कदाचित्‌ कहो कि प्रतिज्ञा मात्रसे 
भर्थकी सिद्धी नहीं होती यह शंका करके और निस २ व्यवहारमें जिस २ को 
आत्मा कहना है उस २ व्यवहारमें उस २ आधाको प्रधान दिखानेके लिये प्रथम 
आत्माके तीन भेद दिखाते हैं कि गोण, मिथ्या और मुख्य भेदते आत्मा तीन 
प्रकारका होता है ॥ ३९॥ 


देवदत्तस्तु सिंहोऽयमित्येक्यं गौणमेतयोः ॥ 
भेदस्य भासमानत्वात्पुत्रादेरात्मता तथा ॥ ४० ॥ 
उन तानाम पुत्र आदिम गाण आत्मा दिखानक [टय जगतूम गाण प्रयागा 
उदाहरण देते हें कि यह देवदत्त सिंई है, यहां जो देवदर्तातहकी एकता है वह 


गोण है क्योंकि इन दोनोंका भेद देखते हैं इसी प्रकार पुत्र आदिकी आतता मी 
भेदकी अती।तिसे गौण है ॥ ४० ॥ 


भेदोऽस्ति पंचकोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसी ॥ 


मिथ्यात्मताऽतः कोशानां स्थाणोश्चौरात्मता यथा ॥४१॥ 

अब मथ्या आत्माका दुखात इ [क आनन्दमय आद्‌ अन्नमय पचत पाचा 

कोशांमें विद्यमान भी साक्षाका मद्‌ प्रतात नहा दाता इसर्स पांचा काश उस प्रकार 

गमेथ्पा आत्मा स्वरूप ई आए चारत [भन्न ९ न्यारा ) स्थाणु मंथ्या चाररूप 
होता है ॥ ४१॥ 


न भाति मेदो नाप्यस्ति साक्षिणो5प्रतियोगिनः ॥ 


सर्वान्तरत्वात्तस्येव मुख्यमात्मत्वमिष्यते ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार गोण और मिथ्या आलाओंको दिखाकर साक्षीको ह! सुख आता 
वणन करते हैं कि साक्षीका गौण आत्मारूप पुत्र आदिक समान मंद मवात नह! 
इता और न मिथ्या आत्मारूपदेह आदिक समान साक्षीका भेद दे क्‍योंकि 
साक्षीका कोई उस प्रकार प्रतियोगी नहा [क अस उने आदिका देह आदि प्रते” 
योगी है अथात्‌ पुत्र आदिकं अपेक्षा ।पता आदि स्वयं भेदका निरूपक हे इसी मकार 
अपने साक्षीरूप आत्माका कोई बस्तुरूप ( सच्चा ) प्रतियोगी नहीं हे जिप्तकी 


{ ३४८) पञ्चदशी- [ रह्मनन्दे मात्मानन्द्‌= 


अपेक्षासे भेद हो उसको ही प्रतियोगी कहते हैं ओर देह आदिते आत्माका मद्‌ 
इससे नहीं कह सकते कि ये आरोपित हैं। कदाचित्‌ कोकि भेदक अमावस 
साक्षी गौण और मिथ्या आत्मा मत हो परन्तु साक्षाक सुझप आत्मा हनम क्या 
कारण है सो ठोक नहीं क्योंकि देए, ए आदि पथका अंतर ( साक्षी ) होनेसे 
अर्थात्‌ प्रत्यञ्छ्प आत्माको सबके मध्यम तीयमान होनेले वह साक्षी ह सुरू 
आत्मा है गोण नहीं यह बुद्धिमान मनु्ष्याको इष्ट हे, यहां अ्ंयकारने यह अडुमान 
सूचित किया हे !$ विवादका स्यान सात्ती मुख्य आत्मा होने याग्य है सघको 
आन्तर होनेते, जो मुख्य आत्मा नहीं होता वह सबका आन्तर भो नहै। होता जल 
अहंकार आदि, भावार्थ यह हे कि प्रातियोगी राहित साक्षाका भेद न भासत! 
और न हें इससे सरका आंतर होनेते साला ही सुर्य आत्मा इष्ट है॥ ४२ ॥ 


सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता ॥ 
तेषु तस्येव शेषित्वं सर्वस्यान्यस्य शेषता ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार आत्मा तीन प्रकारका रहें किर पुत्र आदिका शेषी (प्रधान ) 
कहनेसे कया सिद्व हुआ इसलिये कहते हें कि ऐसे आत्माके तोन भेद होनेपर 
भी जिन लोकिक, वेदिक व्यबद्दारोमें अर्यात्‌ पालन पोषणे बह्मको आत्मा समञ्च 
नेमे जिस पुत्र, देहे वा साक्षीकी आत्मता उचित है उन व्यवद्दारोमे पुत्र, देइ वा 
साक्षी शेषी दे उत्तते अन्य सब शष ( गोण ) होते हैं ॥ ४३॥ 


मुमूर्षोग्रहरक्षादी गौणात्मेवोपयुज्यते ॥ 
न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः शेषी भवत्यतः ॥ ४४ ॥ 
इस शष झाषा भावका ही पाच छाकात बिस्तारसें कहते हं कि जा मनुष्प 
सुरु हे (मरने योग्य) उसके घरकी रक्षा आदिमे पुत्र, भाया आदिरूप गौण 
आत्मा ही उपयोगी होता है क्योंकि कुछ काळतक जावेगा और साक्षीरूप सुख्य 
भातमा आविकारी होनेत्ते ओर प्रिथ्यारूप आत्मा ( देह ) मरणके उन्मुख ( योग्य ) 
डनेसे उपयोगी नहीं होते हैं इसे पुजअरूर आत्मा ही प्रधान होता है ॥ ४४॥ 
अध्येता वहिरित्यत्र सन्नप्यम्रिन गरह्मते ॥ 
अयोग्यत्वेन योग्यत्वाडटुरेवात्र ग्रह्मते ॥ ४५ ॥ 
पूर्वोक्त ग्रदरक्षा आडि व्यवहारपें अपनी विद्यमानतामे भी पुत्र आदिके स्वीकार 
-करनेमें दृष्टांत कहते हैं कि यह अध्येता ( पाठक ) वह्नि हे इत प्रयोग जैसे स्वरूपतें 
ववद्यमान आग्निको वद्वि शब्दसे नहीं छेते क्‍योंकि अभि पढ नहीं सकती किन्तु 


प्रकरणम्‌ १३ ] भाषाटीकासमेता । ( ३४५ ) 


पढनेके योग्य होनेत्ते वहां बटुककोही छेते हैं इसी प्रकार पूर्वोक्त प्रहरक्षा आदि व्यव 


हारमे पुत्ररूप गोण आत्माको ही लेते हैं ॥ ४५ ॥ 


कृशोऽहं पुष्टिमाप्स्यामीत्यादौ देहात्मतोचिता ॥ 


न पुत्र विनियुक्ऽत्र पुश्दित्वन्नभक्षणे ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार गोण आसाके स्यळको कहकर मिथ्या आत्माके स्थझको कहते हैं 
के मे कृश हांगया हूँ इसते अन्न भक्षण आदिसि पाटिका संपादन करूँगा इत्यादि 
व्यवहारम मिथ्याभूत देहको ही आत्मा मानना उचित हैं क्‍्याकी पुष्टिके हेतु अन्न 
भक्षणरूप व्यवहारम पुत्रको जगतूर्मे कोई भी नियुक्त नहीं करता ॥ ४६ ॥ 


तपसा स्वगमेष्यामीत्यादौ कडीत्मतोचिता ॥ 
अनपेक्ष्य वपुर्भोगं चरेत्कृच्छादिकं ततः ॥ ४७॥ 
आर जब यह मनुष्य यह व्यवहार करता हं क में तप करक स्वगका सपादन 
करू तब कत्ता ( बिज्ञानसय ) का हा आत्मा मानना डाचत इ दह आइको तहा 


क्योंकी देहके भार्गाकी अपक्षाको त्यागकर परलो कमें कत्ताके उपकारक कृच्छूचां- 
द्रायंण आाद्क़ां करता हूँ ॥ ४७॥ 


मोक्ष्येऽहमित्यत्र युक्तं चिदात्मत्वं तदा पुमान्‌ ॥ 
तद्रत्ति गुरुशाख्नाभ्यां न तु किंचिच्चिकीर्षति ॥ ४८॥ 


और जब मनुष्य इस बुद्धिको करता है किमें झम दम आदिका संपादन 
करके सुक्तिको प्राप्त होड तब शुरु और शाखके दारा 'तत्त्वमांते०' इत्यादि वाक्यके 
बिचारले पैदा इए अपरोक्ष ज्ञानते में कत्तारूप नहीं किंतु सचिदानेद अह्मरूप हुँ इस 
प्रकार चिदात्माको जानता है वहां चेठन ही आत्मा उचित है कर्ता नहीं क्योंकि इस 
श्रुतिम लिखा है कि सत्य ज्ञान अनत विज्ञान आनंद बह दे अनंतर ( भेद्रहित ) 
अबाह्य सवेरूप प्रज्ञानमय ब्रह्म है॥ ४८॥ 


विप्रक्षत्रादयो यद्वद ब्ृहस्पतिसवादिु ॥ 


व्यवस्थितास्तथा गौणमिथ्यामुख्या यथोचितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

पूपाक्त तात प्रकारक आत्माआका उस २ व्यवद्दारम व्यवस्थात अधानता मान 
नेमें दृष्टांत देते हैं के जेसे बरृहस्पतिसव आदि नामक यज्ञात व्यवस्थासे ब्राह्मण 
क्षत्रिय आीदका हां अधिकार इन श्रातयाक अजुमार इ के ब्राह्मण दृहस्पातसव 


१ सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म, विज्ञानमानन्द्‌ नह्म, अनन्तरो बाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानयन एव | 
२ आहाणो वृद्दस्पविसबेन यनत-राजा राजसूयेन थजेत-वेरयो वश्यस्तोमेन यजेत । 


( ३८० ) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द- 


यज्ञ करे क्षत्रिय वैश्य नहाँ। राजा राजसूय यज्ञ करे, आहण वैश्य नहीं । वेश्य वैश्य 
स्तोम यज्ञ करे ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं ! इसी प हार गोण मिथ्या मुख्य आत्माआको 
भी अपने २ उचित व्यबहारमं प्रधानता है ॥ ४९ ॥ 


तत्रत्जोचिते प्रीतिरात्मन्येवातिशायिनि ॥ 
अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीतिरन्यज नोभयम्‌ ॥ ५० ॥ 
अघ फलिताथको कहते हैं कि निस २ व्यवहारमें जो २ आला योग्य होता है 
उस २ व्येमहारमं उपयोगी होतेसे प्रधानभूत आत्माके विषय ही अधिक प्रीतिं 
होती है और उसके शेषभूत आतमासे भिन्नमें केवळ प्रीति होती है अत्यंत नहीं 
और आत्मा ओर शेषसे भिन्न जो जगतूकी बस्तु हैं उनमें दोनों प्रकारकी प्रीति 
नहीं होती ॥ ५० ॥ 
उपेक्ष्य द्रेष्यमित्यन्य्‌द्‌ द्वेधा मागेतृणादिकम्‌ ॥ 
उपेक्ष्य व्याघ्रसपादि द्वेष्यमेवं चतुविधम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आत्मा और शेषते जो अन्य है उसमें दोनों प्रकारकी प्रीति नहीं होतीं इस्त 
छोकम कहे अन्य शब्दके मेदोको कहते हैं कि अन्य पदमे कही जो वस्तु है वह 
उपेक्षाके योग्य और द्वेशके योग्यरूप भेदसे दो प्रकारकी होती है उन दोनोंमे मागे 
“तृण आदि उपेक्ष्य और व्याघ्र, सपं आदि देष्प होते हैं इस प्रकार चार प्रकारकी 
वस्तु होती हैं ॥ ९१ ॥ 
आत्मा शेष उपेक्ष्यं च द्वेष्यं चेति चतुर्ष्वपि ॥ 
न व्यक्तिनियमः किंतु तत्तत्कायात्तथा तथा ॥ «२ ॥ 
चारों भेदॉको दिखाते दे के आत्मा, शेष, उपेक्ष्य, देष्प इन चारोमें भी व्यक्तिका 
"नियम नहीं है अयीत्‌ यही मिय उपेक्ष्य, वा द्वेष्य है अन्य नहीं यह नियम नहीं है 
किंतु उपकार आदि उस २ कार्यके अनुसार वैसे २ वीति होती है अर्थात्‌ 
कायेसे प्रिय आदि होते हैं ॥ ५२॥ | 
स्याव्यात्रः संसुखो द्वेष्यो द्युपेश्ष्यस्तु पराङ्मुखः ॥ 
' लालनादवुकूलश्वेद्रिनोदायेति शेषताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
सबमें अनियम समझनेके लिये प्रसिद्ध द्वेष्यरूप व्याघर्मे नियमका अभाव दिखाते 
"हें कि जब व्याघ (सिंइ) अपने संमुख भक्षण करनेके लिये आता है तब तो द्वेष्य 
(वैरी ) होता हे ओर जब बह पराड्सुख हुआ जाता है तब अपेक्ष्य होता है और 
जब लाड करनेस अपने अनुकूल होता है तव बिनोदके लिये होनेसे अपना उपका- 
रॅक ( शेष ) है इससे प्रिय होता है ॥ ५३॥ 


-करणस्‌ १२ ] भाषाटीकासमेता । ( ३५१) 


व्यक्तीनां नियमो मा भरूछक्षणात्त व्यवस्थितिः ॥ 


आचकूल्यं प्रातिकूल्य द्वयाभावश्च लक्षणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि एक बस्तुको भिय आदि तीनरूप मानोगे तो ज्यवहारकी 
व्यवस्था न होगी सो ठीक नहीं क्याकि वर्यक्तियोंका नियम मत हो तथापि लक्षणसे 
व्यवस्था दर जायगा। लक्षणांकों ही कहते हैं कि अनुकूलता प्रियका और प्रति- 


he जनौ oS = ~ _ 
इता &ष्पका आर अनुकूलता और म्रातकूडता दानाका अभाव उपेक्ष्यका लक्षण 
हाता ह ॥ ९४ ॥ 


आत्मा प्रेयान्‌ प्रियः शेषो देषोपेक्षे तदन्ययोः ॥ 
इति व्यवस्थितो लोके याज्ञवरक्यमतं च तत्‌ ॥ ५५ ॥ 
हे इतने पूर्वोक्त ग्रेयके समहुसे कहे अथेको डादिमें आनेके लिये संक्षेपतते दिखाते 
ई कि पत्यक आनंदरूप आत्मा अत्यंत मिय है और अपना गौण जो शेष पदार्थ 
हे वह भिय ई ओर इन दोनोसे अन्य जो मागेदण और व्याघ्र आदि है वे उपेक्ष्य 
और ऱ्ह कमसे होते हैं इस रोतिते चार प्रकारकी जगतुकी व्यवस्था है। इन चार 
अकारोंसे अन्य नहीं होता और यह वात याज्ञवल्क्य ऋषिकों भी सेमत है ॥५५॥ 
अन्यत्रापि शतिः ग्राह पुत्राद्धित्तात्तथान्यतः ॥ 
सर्वेस्मादंतरं तत्त्व तदेतत्प्रेय शष्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
केवळ मैत्रेयी आझणमें ही आत्माको अत्यन्त प्रिय नहीं कहा है किन्तु पुरुष 
बिष आह्मणर्मे भी कहा हे इस अभिमायते उके इस वचनके अर्थको पढते हैं कि 


अन्यत्र भी श्रातिने कहा है कि पुत्र धन और अन्यते यह आत्मा इससे अत्यंत 
[am अ, आप |] 
प्रिय इष्ट ह कि यह सबका अंतरात्मारूप तत्त्व है ॥ ९६ ॥ 


औत्या विचारदृष्ट्यायं साक्ष्येवात्मा न चेतरः ॥ 
कोशान्पंच विविच्यांतर्वस्तुदष्टिविंचारणा ॥ ९७॥ 
इस प्रकारका कथन श्रातिमें रहे प्रकरणें क्या आया इस लिये कहते हैं कि 
तिके अर्थकी विचारहश्सि साक्षी ही मुख्य आसा हैं अन्य (पुत्र आदि) नहीं 
अब विचारहष्टिको ही कहते हैं कि अन्नमय आदि पांच कोंशोंकों तैत्तिरीय तिमे 
कहे हुए प्रकारसे. आत्माले पृथकू जानकर अंतःकरणर्मे स्थित आत्माका जो ज्ञान 
उसको बिचार कहते हैं ॥ ९७ ॥ 


१ तदेतत्मेयः घुवात्मयो वित्तात्मेय!5न्यस्मात्सवंस्मादंतरतरं यदयमात्मा । 


( ३५२ ) पश्वदशी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द-< 
जागरस्वप्रमुप्तीनामागमापायभासनम्‌ ॥ 
यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाशचिदात्मकः ॥ «८ ॥ 
अब अंतःस्थित वस्तुके दशेनका प्रकार कहते हैं कि जाग्रत, स्वम, सुते इन 
तीनों अवस्थाआके मध्यमे उत्तर २ अवस्थाका आगमन और पूर्व २ अवस्थाकी 
निवृत्तिका भासन जिप्त चैतन्यरूप साक्षीसे होता हे वह स्थप्रकाश चैतन्यरूप 
आत्मा है अन्य नहीं ॥ ५८ ॥ 
he 
शेषाः प्राणादिवित्तांत्‌ आसन्नास्तारतम्यतः ॥ 
प्रीतिस्तथा तारतम्यात्तेषु सवेषु वीक्ष्यते ॥ ५९ ॥ 
संक्षेपसे कहे पूवोक्त अर्थका सिस्तारसे वर्णन करते हैं कि शेष जो प्राण आदि 
वित्त (धन ) पर्यंत साक्षीते भिन्न हैं ( जो आगे कहे जायेगे ) वे पदार्थ जेते तारतम्य 
(क्रम) से आत्माके आसन्न हे अर्थात्‌ समीपवतीं है उसी प्रकार उन प्राण आदि" 
कामे तारतम्यसे संपुणे जन ग्रीतिको देखते हैं ॥ «९ ॥ 
वित्तात्पुत्रः प्रियः पुत्रात्पिण्डः पिंडात्तथेन्द्रियम्‌ ॥ 
_ इन्द्रियाच्च प्रियः प्राणः प्राणादात्मा प्रियः परः ॥ ६० ॥ 
ग्रीतिके तारतम्यसे अनुभवको स्पष्ट करते हें कि संपुर्ण प्राणी पुत्र आदिकी 
विपात्ति दूर करनेके लिये धनका व्यय करते हैं इससे वित्तसे पुत्र मिय है और अपने 
देहकी रक्षाके लिये कदाचित्‌ पुइको भी दे देते हैं इससे एत्रकी अपेक्षा अपना पिंड 
(देइ ) प्रिय हे और इंद्रियांकी रक्षाके लिये ताडन आदिसे देहकी पीडाको भी 
सहते हैं इससे देहकी अपेक्षा इंद्रिय प्रिय हे और मरणके प्रसंगमें मरणनिवृत्तिके 
लिये इंद्रियांकी विकळताको भी स्वीकार करते हैं जैसे कि गलते पेरको काट देते' 
हैं इससे इंद्रियांकी अपेक्षा प्राण प्रिय हैं इस प्रकार उत्तर २ को अत्यन्त प्रेमका: 
विषय सब जानते हैं और आत्मा तो परम मेमका आस्पद है यह तत्तज्ञानी जानते. 
हैं। भावार्थं यह है किं धनसे पुत्र, पुत्रसे देह, देहसे इंद्रिय, इंद्वियसे प्राण प्रिय होता. 
है और आत्मा प्राणसे भी परम प्रिय होता है ॥ ६० ॥ 
एवं स्थिते विवादोऽत्र प्रतिबुद्धविमूढयोः ॥ 
अुत्योदाहारि तत्रात्मा प्रेयानित्येव निर्णयः ॥ ६१ ॥ 
इस पूवोक्त प्रकारसे आत्माको प्रमाणोंसे अत्यंत प्रिय सिद्ध होनेपर भी यहां 
तत्वज्ञानी और मूढ इनके विवादको दूर करनेके लिये श्र॒तिने उनका विभतिपात्ति 
( विवाद ) दिखाया है उत्त विवादम यही निर्णय है कि आत्मा ही अत्यंत 
प्रिय है ॥ ६१॥ [ £ | 


प्रकरणम्‌ १२ ] माषाटीकासमेता । ( ३१५६३ 
साल्येव हश्यादन्यस्मातत्पेयानित्याह तत्त्तवित्‌ ॥ 
प्रेयान्युत्रादिरेवेमं. भोळे साक्षीति मूढधीः ॥ ६२ ॥ 

_ उस विवादको ह कहते ह कि तत्वज्ञानी तो यह कहता है कि साक्षी आत्मासे. 

भिन्न जो दृश्य ( जगद . उसते आत्मा ही अत्यंत मिय है और मुढजाद्धि यह कहता 


F~ 


है कि इत्र आदि ही अत्यंत प्रिय हैं साक्षी तो इनका मोक्ता हे ॥ ६९॥ 
आत्मनोऽन्यं प्रिय बूते शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि ॥ ` 
तस्योत्तरं वचो बोधशापौ कुर्यात्तयोः क्रमात्‌ ॥ ६३ ॥ 

आत्मासे भिन्नको जो प्रिय कहता है उस वादीके उत्तरको कहनेके छिंये एयकू 

२ उन वादियोंकी दी दिखते हैं शिष्य और प्रतिवादी ये दोनों आत्मासे अन्यको 

प्रिय कहे तो उन दोनोंको बोध और शाप ही पत्युत्तर क्रमते करे ॥ ६३ ॥ 
प्रिय त्वां रोत्स्यतीत्येवमुत्तर वक्ति तत्त्ववित्‌ ॥ 
स्वोक्तप्रियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः ॥ ६४ ॥ 

` उत्तरूप इस क्षातक अथको पडते हैं कि तत्तज्ञानी शिष्य और प्रतिवादी जो 

पूर्वोक्त दोनों हैं उनके प्रति इस एकही उत्तरको कहे कि हे शिष्य! और हे प्रतिं- 

वादिते ! जिस पुत्र आदिको तू मिय मानता है वह अपने मरणते तुझे रोदन करावेगा 
कदाचित्‌ कद्दो कि यह एक ही! तत्तज्ञानीका वचन शिष्य और प्रतिवादी दोनोंकां 
उत्तर केसे हुआ यह शंका करके प्रथम शिष्ये मत्युत्तको साडेचार ४॥ छोकोंसे 
कहते हैं कि उन दोनोंके मध्यमें शिष्य तो विवेकपे अपने कहे मियको दुष्ट जान 
लेता हे कि ॥ ६४ ॥ 
मळभ्यमानस्तनयः पितरौ कृशयेचिरम्‌ ॥ 
6 fae 
लब्धोऽपि गभपातेन प्रसवेन च बाधते ॥ ६५ ॥ 
जातंस्य अइसेगादिः कुमारस्य च सूखेता ॥ 
उपनीतेऽप्यविद्यत्वमगद्रादश्च पंडिते ॥ ६६ ॥ 
मून परदारादि दारिद्य च कुटम्बिनः॥ 
पित्रोदुःखस्् नास्त्यतो धनी चेन्म्रियते तदा ॥ ६७ ॥ 
दोषके विचारको ही दिखाते हैं कि अझभ्यमान (अप्रा ) इत्र ` माता 
पेताको चिरकाल तक केश देता है ओर प्राप्त (मिला) हुआ मी गनपात आर प्रस 
१ ख योग्यमात्मनः मियं बुवा ब्रयाद मियं रोश्स्यतीति। ` 
श्रे 


(२९७) पश्वदशी- [ बक्मानन्दे भात्मानन्द = 


बसे बाचा करता है और पैदा हुए पुत्रको ग्रहोंकी पीडा और कुमारकी मूर्खता और 
यज्ञोपवीत होनेपर विद्याका न होना और पडित भी हो गया तो विवाहका न होना 
और योवन अवस्थामें परखीका संग और पुत्रके कुटुंबी होनेपर दरिद्रता और घनी 
चुत्र हो जाय तो मरणके होनेपर दुःखदायी होता हे इस प्रकार मातापिताके दुःखका 
अन्त कभी भी नहीं होता ६६ ॥ ६६॥ ६७॥ 


एवं विविच्य पुतादौ प्रीति त्यकत्वा निजात्मनि ॥ 


निश्चित्य परमां प्रीति वीक्षते तमहनिशम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार यहां पुत्रपद्‌ दारा आदिका मी उपलक्षण है । पुत्र आदि विषयाँमं 
ग्रीतिको स्यागकर अथात्‌ दोषॉको देखकर अपने साक्षीरूप मत्य्‌ आत्मामे परम 
ग्रीतिको निश्चय करके प्रत्यक्‌ उस आत्माको ही शिष्य सदैव देखता है ॥६८॥ 


आग्रहाद्रह्विद्दषादपि पक्षममुंचतः ॥ 
वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥ ६९ ॥ 


अघ प्रतिवादीके प्रति जो प्रिय तुझे रोदन करावेगा यह उत्तर है उसकी झाप- 
रूपता प्रकट करते हैं कि भाग्रहसे अर्थात मैंने जो पुत्र आदिको मिय कहा है 
उसको सथा न त्यागूंगा इस हठसे और इसके कहेका खंडन करूंगा इस बाह्य 
णके देषसे अपने पक्षको नहीं छोडते इए वादीको नरककी प्राति ओर तियेळू 
भादि बहुत योनियामं पुत्र भार्या आदि इष्टका वियोग और अनिष्टकी प्राप्तिरूप 
दोष मिय तुझे रोदन करावेगा इस उत्तरक दाता ज्ञानीने कहा है । भावार्थ यह है 
कि आग्रह और बाह्मणके देवते पक्षको न छोडते वादीको नरक और बहुत योनि- 
मिं दुःख कहा है ॥ ६९ ॥ 


ब्र्मविद्रह्मरूपत्वादीश्वरस्तेन वणितम्‌ ॥ 


डो 
य॒द्यत्तत्तत्तथेव स्यात्तच्छिष्यप्रतिवादिनोः ॥ ७० ॥ 

कदाचित कहो के ज्ञानीका कहा पूवोक्त वचन शिष्यके प्रति उपदेशरूप और 
चादीकें प्रति शापरूप कैसे होगा क्योंकि एकर्मे विरुद्ध दों रूप नहीं घट सकते यह 
अंका करके इसे वचनके तातर्यंकों कहते हैं कि जिससे बह्मज्ञानी अपनेको ब्रह्मका 
अनुभव होनेंते ईश्वररूप है इससे उसने जित शिष्य आदिके प्रति जो रेइष्ट वा 
अनिष्ट कह दिया हे वह २ शिष्य और पतिवादीकों इष्ट अनिष्टरूपफल ज्ञानीके 
अभिप्राये अचुतार अवश्य होता है ॥ ७० ॥ 


१ इंचरो हृ वयैव स्यात । 


यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते प्रियसुत्तमम ॥ 


तकर 

_ तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन ॥ ७१ ॥ 

निषेध मुखते कहे पूर्वोक्त अर्यके अन्दयसुखते प्रतिपादक ( वोधक ) इस 
वाक्यके अर्थको पढते है कि अनात्म ( देह आदि) को मिय कडनेवाळेते अन्य 
जी शिष्य है वह अपने मिय अर्थात्‌ अत्यंत प्रेमके विषय साक्षीरूप आत्माकी ही 
सेवा करता है अथांतू स्मरण करता है उस शिष्य आदिका अत्यन्त प्रिय माना 
यह आत्मा प्रतिबादीके माने हुए प्रियके समान कदाचित्‌ नष्ट नहीं होता अर्थात्‌ 
जते उत्तरके दाता तत्तज्ञानीकी प्रिय ब्रह्मका सदा भान रहता है इसी प्रकार 
शिष्यको भी सदातंदरूप मिय अह्मका सदेव भान रहता है । भावार्थ यह हे कि जों 
अत्यंत प्यारे साक्षारूप आत्माका स्मरण करता है उसका अत्यंत प्यारा यह आत्म 
कदाचित भी नष्ट नहीं होता ॥ ७१ ॥ 


परप्रेमास्पदत्वेन परमानंदरूपता ॥ 
सुखवृद्धिः प्रीतिवृद्धौ सार्वभौमादिषु श्चुता ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार आत्माको परम प्रेमके आस्पदका हेतु सिद्ध करके फलितका वर्णन 
करते हैं कि परम प्रेमका आस्पद होनेसे आत्मा परमानंद्रूप है । यहाँ यह अनुमान 
"है कि आत्मा परमानंदरूप है, आसन प्रेमका आस्पद होनेते, जो परमानंद्रूप नहँ 
होता वह अत्यंत प्रेमका आस्पद भी नहीं होता, जेते घट आदि । यइ केवळ ब्यति" 
रेकी अनुमान है । अब परम प्रेमे आस्पद्रूप हेतुकी आत्मके परमानेंद्रूप साथ- 
जेम सामर्थ्यं दिखानेके लिये प्रीतिकी बाद्धिमं सुखकी दृद्विको कहते हे किं सम्पूण 


मूमिकें राज्य आदि अझरोक पर्यत जितनी पदवी हैं उनमें जहां २ प्रीति बढती है 


जहां २ सुखकी दादि है यह तैत्तिरीय और बृहदारण्यक अतियोम कहा है इससे 
उत्तम प्रीतिके होगेते आनंदकी मी उत्तम्रता जाननेको शकय है । भावाय यह ६ किं 
जिससे चक्रवती राज्य आदि पदवियोंमें प्रीतिकी वृद्धिते सुखकी वांद्रे घुनी है इससे 


“परम प्रेमका आस्पद्‌ होनेसे आत्मा परमानदेरूप है ॥७२॥ 


चेतन्यवत्सुखं चास्य स्वभावश्वेलििदात्मनः ॥ 
धीवृत्तिष्वनुवतत सर्वास्वपि चितिर्यथा ॥७३॥ 


~ 


वादी शंका करता दै.कि विदात्माका चैतन्यके समान सुख भी यदि ज 
.( रूप ) है तो चेतन्यके समान उस आत्माके स्वरूपभूत आनंद (सुख) का भी 
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, शभात्मानमेव ग्रियसुपालीव स्न य आत्मानमेत्र म्रियसुपास्ते नेद्वास्प प्रियं सआयुक भवतिं 


( ३६८) 


( ३५६) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द्‌= 


संपूर्ण बुद्विकी वृत्तियोमें अनुवतेन ( जाना ) हो जायगा इससे आत्मा परमानद्रूप 
नहीं हो सकता ॥ ७३॥ 
मैवमुष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा गृहे ॥ 


व्याप्नोति नोष्णता तद्चितेरेवालुवर्तेनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
वित आनंद इन दोनोंका आत्मस्वरूप होनेपर भी इत्तियामें चेतन्यकी हो अनु 
वृत्ति होती है आनंदकी नहीं यह घात दृष्टांतके बळसे कहते हैं यह पुर्वोक्त शंकाका 
समाधान करते हैं कि ऐसा मत कह्दो क्योंकि जैत दीपक उष्ण और प्रकाशरूप है 
पर उसकी प्रभा ही ग्रह आदिम जाती हे उष्णता नहीं जाती इसी प्रकार बुद्धियांकी 
वृत्तियामे चेतन्य (चिति ) का ही अनुवर्तन होता है आनंदका नहीं होता ॥ ७४ ॥ 


गंधरूपरसस्पंशष्वपि सत्सु यथा पृथक्‌ ॥ 


एकाक्षेणेक एवार्थो ग्रह्मते नेतरस्तथा ॥ ७५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि चित्‌ ओर आनंद ये दोनों एक हैं इससे चेतन्यकी व्यंजक 
( बोधक ) जो बुद्धिकी वृत्ते हे उनमें ही आनंदकी भी प्रकटता हो जायगी इस 
शंकाका पुर्वॉक्त नियमके अभावसे परिहार करते हैं कि जैसे पक द्वव्यमें वर्तमान 
गंघ रूप रस स्पर्श आदिके मध्यर्म प्राण आदि एक इँद्रियसे गंध आदि एक ही 
गुण जाना जाता है अन्य रूप आदि नहीं जाना जाता इसी प्रकार चेतन्यका ही. 
भान होता हैं, आनदका नहीं ॥ ७५ ॥ 
चिदानंदो नेव भिन्नो गंधाद्यास्तु विलक्षणाः 
इति चेत्तदभेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद ॥ ७६ ॥ 
अब दृष्टांत और दाष्टीतिकके वेषम्यकी शंका करते हैं कि. चित्‌ और आनंद. 
ये दोनों मिन्न नहीं हैं और गेध आदि तो विलक्षण (भिन्न २) हैं ऐसा कहोगे तो 
इसमें यह विकल्प हे चित्‌ आनंदका और अभेद स्वाभाविक हे वा औपाधिक है 
अथात्‌ चित्‌ आनंदकी एकता आत्मस्वरूप साक्षीमे है वा साक्षीकी उपाधिभूत उपा-- 


) yee 


धियार्मे हैं ? यह तुम कहो ॥ ७६॥ 
~ « ~ 
आधे गंधादयोऽप्येवमभिन्नाः पुष्पवतिनः ॥ 
_ अक्षभेदे न तद्वेदे बृत्तिभेदात्तयोभिंदा ॥ ७७॥ 
__ पहले पक्षम दृष्टांत ओर दाष्टौतिकके साम्यको कहते हैं-प्रथम पक्षमें साक्षि 
बिषे चित्‌ व आनंदका अभेद मानते हों तो पुष्पमें वर्तमान गंध आदि भी इसी 
प्रकार परस्पर चित्‌ आनंदके तुल्य अभिन्न हैं, क्योंकि अन्यको छोडकर एकको-- 


प्रकरणम्‌, १२ ] भाषाटिकासमेता । ( ३५७) 


नहीं लासकते अब दूसरे पक्षमें भी साम्पताको कहते हैं कि गंध आदिकी ग्राहक 
ईद्व्याके भेदसे गंध आदिका भेद मानोगे तो उसी प्रकार चित आनंदकी व्यंजक 
-शृत्तियाकं भेदसे अथात्‌ दत्तियोंके रजोगुणी सत्तगुणी भेदसे चित्‌ आनंदका भी 
भेद हो जायगा तो कुछ हानि नहीं हे ॥ ७७ ॥ 

सत्त्ववृत्तो चित्पुसैक्यं तदृत्तेनिर्मलत्ततः ॥ 

रजोवृत्तेस्तु मालिन्यात्सुखांशोऽत्र तिरस्कृतः ॥ ७८ ॥ 
_ अब चित्‌ और आनंद इन दोनोंका भान कहां होता है इस शंकाका उत्तर देते 
के कि शभकमसे प्राप्त हुई सत्तम॒णका परिणामरूप जो बुद्धकी बृत्ति हे उसमें 
चित्‌ ओर सुखकी एकता भासती है क्योंकि बह बृत्ति निमलरूप हे और रजोगु 
णका पारणामरूप जो वृत्ति हे उसको मलिन होनते उतम सुखरूप अंशका तिर- 
स्कार होता हुं अथात्‌ सुख नही भातता ॥ ७८ | 

तिंतिणीफलमत्यम्लं लवणेन युतं यदा ॥ 


तदाम्लस्य तिरस्कारादीषदम्लं यथा तथा ॥ ७९ ॥ 
अब विद्यमान भी सुख अंशके तिरस्कारम दृष्टांत देते हैं कि जिसे अत्यन्त अम्ल 
तितिणी (इमली ) के फछमे छवणके योगसे अंत्यन्त अम्डता (खटाई) का 
तिरस्कार होता है ईसी प्रकारे रजोगुणी वृत्तिमं आनंदका तिरस्कार ( छिपाव ) 


होता हे ॥ ७९॥ 


नज प्रियतमत्वेन परमानदतात्मनि ॥ 
विवेक्तुं शक्यतामेवं विना योगेन कि भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 

अब गूढ़ अभिप्रायते शंका करते हैं कि पूर्वोक्त प्रकारसे आत्माका परमानंद 

रूप परमप्रेमके आप्पदरूप हेतुसे गोण, पिथ्पा, आत्मारूप जो प्रिय, उपदे, देष्प 

है उनसे प्रयळू जाननेको शक्य हे तो उस आसाके परमानंदरूपको जानो तथापि 

` यह विवेक माक्तेका हेतु नहीं है क्योंकि अपरोक्षज्ञानके द्वारा मुक्तिका हेतु योगको 
ही कहा है ॥ ८०॥ 

यद्योगेन तदेवेति वदामो ज्ञानसिद्धये ॥ 
योगः प्रोक्तो विवेकेन ज्ञाने किं नोपजायते ॥ ८३ ॥ 


र ~ ण तळ अ De वळ TS जे न A _ हळ 
गूढ़ आमेमायसे ही उत्तर देते ह कि जसे योग अपरक्षज्ञानका हेतु द्‌ एत इ 


क भा अपरोक्ष ज्ञानका हेतु है यह गूढ अभिप्राय है अब गूढ अभिमाय जो 


(३९८) पथ्थदशी- [ ब्रह्मानन्दे भात्मानन्दे- 


शंका समाधानमें कहा उसको प्रगट करते हैं कि जैसे पूर्वे अध्यायमें अपरोक्ष शाने 
का साधन योगको कहा है इसी प्रकार इस अध्यायमे कहा जो गोण आंद आत्माकू 
विवेकद्वारा पंचकोशोका विवेक उससे भी अपरोक्षज्ञान पैदा होता है भावार्थ यह है. 
कि जो योगसे होता है वह विवेकते भी यह हम कहते हैं क्योकि जैसे ज्ञानको 


सिद्धिक लिये योगको कहा हे वैसे ही क्या विविकसे ज्ञान नहीं हाता अथात, 
अवइ्य दांता हे ॥ ८१॥ 


य॒त्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ॥ 
इति स्मृतं फलेकत्वं योगिनां च विवेकिनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अब पृर्वोक्तमें प्रमाण कहते हैं के आत्मा ओर अनात्माक विवका सखि 
शाख्नके ज्ञाता जिस मोक्षरूप स्थानको प्राप्त होते हैं योगीजन भी उसी स्थानको 


प्राप्त होते हैं इस श्रीकृष्ण चन्द्रके कहे वाक्यसे योगी और विवोकियाका एक ज्ञानक 
द्वारा माक्षरूप फळ कहा हू ॥ <२॥ 


असाध्यः कृस्यचिद्योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्वयः ॥ 
इत्थ विचार्य मार्गो द्वौ जगाद परमेश्वरः ॥ ८२ ॥ 
कदाचत्‌ कहा क वक आर यांगका एक हाँ फल ह तो इन दानाम एकक 

ही वर्णन शाख्रमें क्यों न कहा यह शंका करके अधिकारीके भेदसे दोनोंका प्रति" 
पादन युक्त है इस अभिप्रायसे कहते हैं कि किसीको तो योग असाध्य हैं और 
कसाका ज्ञानका निश्चय ( [बेवक ) अपाच्य हे यह बचारकर परमश्वरन दा मार्ग 
कहे हैं ॥ ८३ ॥ 

योगे कोऽतिशयस्तेऽत्र ज्ञानमुक्तं समं द्योः ॥ 

रागद्वेषाद्यमावश्च तुल्यो योगिविवेकिनोः ॥ ८४ ॥ 


अत्यंत परिश्वमसे साध्य जो योग उससे बिना पारिअम सुलभ जों विवेक उसे 
अधिकता कहने योग्य हे यह शंका करके उस अधिकताको अपरोक्षज्ञानका जनक 
होनेसे कहते हो बा रागद्वेष आदिका निवतेक होनेसे अथवा द्वैतकीं अप्रातिका 
कारण होनेसे कहते हो ये तीन विकल्प करके प्रथमपक्षे फलकी साम्यताकों 
कहते हैं कि जव बिबेक और योगका ज्ञानरूप फळ समान कई आये हैं तो योगमे 
क्या उत्तमता हे अर्थात्‌ कुछ मी नहीं अब दूसरे पक्षम भी तुर्यताको कहते हें 


कि योगी और विविकीको राग द्वेष आदिका अमाव मी तुल्य है इससे योग बिवेः 
कते अधिक नहीं ॥ ८४॥ 


बरकरणन १२. ] माषाटीकासमेता । ( ३९९ ) 


न घीतिविंषयेष्वरित प्रेयानात्मेति जानतः ॥ 


ङुतो रागः ङुतो द्वेषः प्रातिकृर्यमपश्यतः ॥ ८५ ॥ 
अघ दिवेकीकों राग आदिका अभाव कहते हैं कि आत्मा अत्यंत प्रिय है यह 
जानते इए पुरुषकी विषयोंमें प्रीति नहीं होती क्योंकि बिषयोमें प्रीतिकी हेतु अनु 
कुलताका ज्ञान नहीं है और विषयोंको प्रतिकुह नहीं देखता जो विवेकी है उसको 


बिषयोंमें देष भी नेही होता ॥ ८५॥ 


देहादेः प्रतिकूलेषु डेषस्तुल्यो द्वयोरपि ॥ 
देष कन्न योगी चेदविवेश्यपि ताहृशः॥ ८5 ॥ 


है कदाचित कहो कि व्यवहारदशामें विवेकीको भी देह आदिके उपद्रवरताओर्मे 
देष देखते दै यह शंका करके उसका भी योगी और विवेकीको तुह्पतासे परिहार 
करते इं के देह आदिके प्रतिकूल वृश्चिक आदिऊे विषे जो देष विवेकीको है वहृ 
दष तो दानाको तुल्य हे अथात्‌ योगीको भी व्यवहारदशामे प्रतिकूल पदाथोमिं देष 
है यादि म्रातिकूल वाश्चेक आदिमें हेषके कर्ताको आप योगी नहीं मानते तो उक्त 
देषका कता विवेकी भी विवेकवान्‌ नहीं होता इससे दोनों तुल्य हैं ॥ ८६॥ 


द्वेतस्य प्रतिभाने तु व्यवहारे द्वयोः समम्‌ ॥ 


` समाधौ नेति चेत्तद्नन्न द्वेतत्वं विवेकिनः ॥ ८७॥ 
कदाचित कहां ।वेवेकीको द्वेतका ज्ञान है योगीको नहीं इस एवोक्तं तीसरे विक- 
लपमं योगीकी अधिकता होजायगी यह शंका करके-विवेकीको देतका ज्ञान ब्यव- 
हारदशार्मे कहते हो वा अन्य कालम ये दो विकल्प करके पहलेमें दोनांकी समानता 
कहते हैं कि व्यवहारदशामें देतका भान योगी और विवेकी दोनोंकों समान है यदि 
यह कहो कि योगीको समाविकालमें द्रेतका दर्शान नहीं हे तो विवेकीको भी अद्वैत 
ही तत्व है इस प्रकारसे विवेककी दशाम द्वेतके दशंनका अभाव है इससे दोनोंकी 
तुल्यता है । भावार्थ यह है कि योगी और बिवेकीकों व्यवहारदशामे द्रेतका भान 
समान है । कदाचित कहो कि योगीको समाविमे देवका भान नहीं हे तो अद्वैतकी 
विवेकद्शामें विवेकीको भी देतका भान नहीं है इसपे दोनों तुल्य हैं ॥ ८७॥ 
विवक्ष्यते तदस्माभिरद्वेतानंदनामके ॥ 
अध्याये हि तृतीयेऽतः सर्वमप्यतिमंगलम्‌ ॥ ८८॥ 
कदाचित्‌ कहो कि विवेकीको दैतज्ञानका अभाव कैसे है यह शंका करके कहते 
रं कि वह बिवेकीको देतदर्शनका अभाव अद्वैतानंद्‌ नामके इससे अगले तीसरे 


( ३६० ) पञ्चदशी भाग्टीग्स० । [ब्रह्मा० आत्मानन्द प्र2१३ | 
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अध्यायम कगे अब पूर्वा्त अर्थको पूर्ण करते हैं कि इससे संपूर्ण अत्पंत मंगळ 
हैं अथांत्‌ कहीं भी दोष नहीं हे ॥ ८८॥ ह 


सदा पश्यनिजानदमपश्यब्रिखिलं जगत्‌ ॥ 
अर्थाबोगीति चेत्तहि संतुष्टो वर्द्धतां भवान ॥.८९ ॥ 


कदाचेत्‌ कहो कि दतक अज्ञानसहित आत्मज्ञानी योगी होजायगा यह शंका 
करक कहते है के सदव [ननिजानदेको जो देखे और संपर्ण जगतको न देखे. बह : 
अयात्‌ यांगा हाता इ यह याद आप कहांग तो परमेश्वर आपकी संतार्षस वादे 


कर अथात्‌ यह हमका भी इष्ट इ ॥ ८९ ॥ 
ब्रह्मानंदामिधे ग्रंथे मंदाइुग्रहसिद्वये ॥ 
द्वितीयाध्याय एतस्मिन्नात्मानंदो विवेचितः ॥ ९० ॥ 
अब अध्यायक तातपयको संक्षेपसे दिखाते हैं कि मंदबाद्वे जिज्ञाचुऑपर अनु 
अहके लिये अह्मानन्दनामक्रे प्रथमं जो यह दूसरा अध्याय है उसमे आत्मानंदका 
विवेचन [कया ॥ ९० ॥ 
इति श्रीमंत्परमहंसपरि० विद्यारण्यस्वामिविरचितायां पंचदश्यां 
ब्रह्मानदे आत्मानंदो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


शात वद्यारण्यपानवयकृतपञ्चद्रयां प° माहरचंद्रकृतमाषाविवात 
साहताया अझानन्द आत्मानन्दो नाम [द्रे ॥ २॥ 


इति ब्रह्मानंदे आत्मानन्दप्रकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
लरिााासतरकक्य् 


ब्रह्मानन्दे अहेतानंद्प्रकरणम्‌ १३ 


हिने =p Frome 


योगानंदः पुरोक्तो यः स आत्मानंद इष्यताम्‌ ॥ 
कथं ब्रहत्वमेतस्य सद्वयस्येति चेच्छृणु ॥ १ ॥ 


कदाचित कहो कि अहझानंद, विद्यानंद, विषयानंद भेदसे तीन प्रकारके ही 
आनदका अतज्ञा पहल अध्यायम करक देताय अध्यायम आत्मानदक [नख्पणत 
उसका विरोध होगा यह शेका करके कहते. हे कि ओ पहले योगानंद कहा है वही 
आत्मानंद इष्ट हे अथात्‌ जेसे प्रतिज्ञा किया ब्रह्मानंद योगसे उत्पन्न हुए साक्षात्का 
रका विषय होनेसे योगानदरूप हे ओर निरुपाधिक ( उपाधराहत ) होतेस निजानेद- 
रूप है वैसे श उसी ब्रह्मानंदकों गोण, मिथ्या, मुख्य आत्माके बिवेकसे जाननेकी 
इच्छासे आत्मानंदता कही हे । कदाचित्‌ कहो कि सजातीय पुत्र, भाया आदिरूप 
गाण आत्मास आर मिथ्या आत्मरूप देह आहिसे ओर विज्ञातीय आकाश आदिते 
भिन्न जो द्वैतसाईत आत्मानंद है वह प्रथम अध्यायमें कहे अद्वितीय योगानंद्रूप 
नहीं हो सकता यह शंका करते हैं कि यह सद्वितीय आत्मानंद अह्मानंद केसे हो 
सकता हे? इस शेकाका उत्तर देते हैं कि सजातीय माने हुए गोण आतार पुत्र 
आदि ओर मिथ्यारूप देह आदि ओर तैत्तिरीय श्रतिमे कहे जगतूक अन्तगत 
- आकाश आदि भार जगत्‌ ये सब आत्मानंदर्क विना असत्‌ ( मेथ्या) दे इससे 
सदितीय आत्मानंद अदितीय ब्रह्मलूप हो सकता है इस आइायसे बहुत मानपूर्वेक 
उत्तर दंत हें [क॑ सुनो । भवाथ यह हे क जी पहले अध्याय योगानन्द कहा ह 
बही आत्मानंद इष्ठ है । कदाचित्‌ कहो कि देतततहित उसको अक्मत्त कंसे है इसका 
उत्तर सुनो कि ॥ १॥ 


| आकाशादिस्वदेहांत 'तैत्तिरीयश्रुतीरितम्‌ ॥ 


जगन्नास्त्यन्यदानंदादद्रेतनह्मता ततः ॥ २॥ 
उस इस आत्मासे आकाश इंआ इत्याद तेत्तिराय श्रीस कहा जौ आकाश 
- आदि स्वदह पयत जगत ह वह आनदस भिन्न जिससे नहा हे इसस वह भात्मानन्द 
ओऔदतीयंजह्मखू्पहे |. २ ॥ 


आनेदादेव तातं तिष्ठत्यानंद एव तत्‌ ॥ 
आनद एव लीने चेत्युक्तानेदात्क्थं पृथक ॥ ३ ॥ 


१ हस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सेमूगः । 


(१६२) पश्चवदशी- ब्रह्मानन्दे सद्वेतानन्द= 


कदाचित्‌ कहों कि पूर्वोक्त श्वुतिवाक्यमें आत्माको कारण कहा है आनेदको 


नहीं यह शंका करके तैत्तिरीय श्रतिके हो इस वाक्पके अर्थको पढ़ते हैं फि आने" 
दसे ही यह जगत पेदा होता है, आनंदर्मे ही टिकवा है और आनंदे ही लींन होता 
है इससे पुर्वाक्त आनंदसे पृथू केसे हो सकता है। यहां यह अनुमान है कि विवा* 
दका स्थान जगत्‌ आनंदसे भिन्न नहीं हे, आनेदका कार्य होनेसे, जो २ काय होता 
इ बह २ अपने कारणसे भिन्न नहीं होवा जैसे मिट्टीका कार्य घट मिट्टीसे भिन्न नहीँ 


होता है ॥ ३ ॥ 
कुलालाळूट उत्पन्नो भिन्नश्वति न शंक्यताम्‌ ॥ 


मृद्धदेष उपादान निमित्त न. कुलालवत्‌ ॥ ४ ॥ 
कुळालपे पैदा हुए भी घटको कुलालसे भिन्न देखते हैं इसते पुर्वोक्त अनुमानमें 
जो हेतु है वह व्यभिचारी है अथात्‌ काये कारणते भिन्न नहीं होता यह नियम' 
नहीं है शंका न करो क्योंकि यह आनंद पृथित्रीके समान उपादान कारण है कुळा” 
लके समान निमित्त कारण नहीं ॥ ४ ॥ 
स्थितिळयश्व कुंभस्य कुलाले स्तो नहि कचित्‌ ॥ 
दृष्टी तौ मृदि तद्वत्स्यादुपादानं तयोः श्ुतेः ॥ « ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि कुछालको भी उपादानकारण क्यों नहीं मानते सो ठीक नहँ 
क्योंकि स्थिति और लयके आधारको उपादान कहते हैं यह उपादानका लक्षण 
उसमें नहीं घटता जिस कारणसे घटकी स्थिति और लयका आधार कुलाल नहीँ 
होता इसते कुलाल घटका उपादान नहीं है और घटकी स्थिति और लय ये दोनों, 
भूमिर्म शा देखते हैं इससे भूमि जेसे घटका उपादान दै इसी प्रकार आनद भी जग - 
तका उपादान हे क्योंकि जगत॒की स्थिति और ल्य ये दोनों “आनंदाद्धयेब०' इस 
पुर्वोक्त वचनमें आनंदमें ही सुने हैं ॥ « ॥ 


उपादानं त्रिधा भिन्न विवार्त परिणामि च ॥ 


आरभं च तत्रांत्यो न निरंशेऽवकाशिनो ॥ ६॥ 
अब आनंदको अपनेको इष्ट जगतका उपादान कहनके लिये उपादानकें अवा: 
तर भेदोंको कहते हैँ कि विव्ती और परिणामी और आरम्मक भेदते उपादान तीन 
प्रकारका होता हे । उन तीनोंमं विवेको हा शेषके लिये अन्य दो पक्षोंमे दोष देते 


१ आनंदाद्धयेय ख ढिंबमानि भूतानि जायंते आनं देन जातानि जीउ ने आनंदे प्रत्यन्स्य - 
भिसविशेति तद्विजिज्ञा न्नस्व तद्वह्म । 


अकरणम्‌ १३ ] भाषाटीकासमेता । ( ३६३ ) 


ह 
है क उन तीनों पक्षों अत्यके जो आरंभ और पारिणानि पक्ष हैं उन दोनोंका 
निरवयब वस्तु ( ह्म ) में अनवकाश है अथात्‌ नहीं घड सकते हूं ॥ ६॥ 


आरंभवादिनोऽन्यस्मादन्यस्योत्पत्तिसुचिरे ॥ 
तंतोः पटस्य निष्पत्तेमिन्नौ तंतुपटो खलु ॥ ७ ॥ 
उन दांना पक्षाका अनवकाश दिखानके ल्ये प्रथम आरमभवार्दीके मतका 
अनुवाद करते हूँ के वशेषिक आदि जो आरंभवादी हैं वे अन्यसे अन्यकी ही 
उत्पीत्तको कहते हैं अर्थात्‌ कारणकी अपेक्षा भिन्न ही कार्य उत्पन्न होता 
यह मानते है क्याको तंतुसे पटका उर्त्यात्तका देखते हें । कदाचित कहो कि ऐसे 


~ आ) > a 


देखन कायकारणका भद केसे ।सेद्ध हो सकसा सो ठीक नहीं क्याके तंतु और 
पट ये दोना [नश्वयसं भिन्न हैं क्याकी दोनांका परिणामि उपादान भिन्न २ हे और 
भिन्नर अथ और क्रियाको करते हैं। भावार्थ यह है कि आरंभवादी अन्यते अन्यकी 


उत्पात्तका कहते ह क्याक ततुसे पटकी उत्पत्ति हाती है इससे निश्चय हे कि ततु 
आर पट भिन्न २ हैं ॥ ७॥ 


अवस्थांतरतापत्तिरेकस्य परिणामिता ॥ 
स्यात्क्षीरं दधि मृत्कुभः सुवण ङुंडलं यथा ॥८॥ 
अब पारणामका स्वरूप कइत हं ]क एक हा वस्तु याद्‌ एवं अवस्थाका त्यागकर 
अन्य अवस्थाको प्राप्त हा जाय उसे परिणाम कहते हैं जेते दूध दही मिट्ट घट 
आर सुवण छुड़ळ हा जाता ई अथात्‌ य दूध आंद दूष ह इस आद व्यवहार 
योग्यताको छोड़कर दद्दी आदि व्यवहारकी योग्यताको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 


अवर्थांतरभान तु विवत्तों रज्जुसपंवत्‌ ॥ 


रंशेऽप्यस्त्यसौ व्योन्नि तलमालिन्यकरपनात्‌ ॥ ९ ॥ 

अब विवर्तेका लक्षण कहते हैं कि पूर्व अवस्थाको न छोडकर जो अन्य अव- 
स्थाका भान (प्रत्तीति ) उसे विवंत कहते हें जैसे रज्जुरूपत्त स्थित ही द्रव्य सपे 
रूपसे मतीत होता है । कदाचित्‌ कहो कि बिवर्तभावको प्राप्त रञ्जु आदि तो साव 
यव हैं निरवयव ब्रह्ममें विवर्त उपादान भी न घटेगा सो ठीक नहीं क्योकि निरे 
यवमें भी यह बिवते हाता है क्योंकि अवयव रहित आकाराम तळ (नीचे सुखके 
कटाहकी तुल्यता ) ओर मान्य (नीलवण ) इन दाना! कल्यन[ च करते हेंजो 
आकाश के स्वरूपको नहीं जानते इससे ब्रह्म विव उपादान हे आतासिक ( झूडी ) 
अन्यथा प्रतीतिको विवते और तात्तिक (सच्चा) अन्यथा प्रतीतिको परिणाम क 
हें। भावार्थे यह हे कि अन्य अवस्थाके भान रज्जुसपेकेसमान बिते होता हे और वह 
आकाडामे तल और मालिन्यकी कल्पनासे निरवयवे भी होता ई ॥ ९ ॥ 


( ३६४ ) पञ्च इशी - [ ब्रह्मानन्दे अद्वैतानन्द्‌~ 


ततो निरंश आनंदे विवतों जगदिष्यताम्‌ ॥ 
मायाशक्तिः कंर्पिका स्यादेद्रजालिकशक्तित्‌.॥ १० ॥ 


अब्र फलितको कहते हैं कि जिससे निरवयमे भो विवते हो सकता है इसपे 
पुनिरवयव आनंदें जगत विवत ( कल्पित ) मानो कदाचित्‌ कहो कि अद्वितीय 
आनंदयं करपनाकताके अभावसे जगतकी कल्पना नही बन सकता सों ठाक नहा, 
क्योंकि मायारूप शक्ति रंद्रजाठिककी शक्तिके समान कल्पना करनेवाली है 
अथात्‌ जस इद्रजाळा मनुष्यम विद्यमान माण सत्र आाद्रूप मायारूपं शाक्त. गधव 
नगर आदिकी कल्पना करती दै वैसे बह्मकी शक्तिरूप माया जगत्की कल्पना 
कर लेती है ॥ १० ॥ ॥ 
शक्तिः शक्तात्पृथडू नास्ति तद्रहष्टेन चाभिदा ॥ 
प्रतिबंधस्य दृश्त्वाच्छक्त्यभावे तु 'कस्य सः ॥ ३१ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि आनंदरूप आत्मासे भिन्न मायाको मानोगे तो देत हो जायगा 

यह शंका करके अनिवबंचनीयरूप मायाको अनृत ( मिथ्या ) कहनेके लिये आगे 
जो लौकिक अभि आदिकी शक्ति कहेंगे प्रथम, उसको ही मेदरूपसे वा अभेदरूपसे 
नहीं कह सकते यह दिखाते हैं स्फोट (फलोला) आदिकी ,उत्पादक जो आग्रि 
आदिमें वतेमोन शाक्ति हैं वर शक्ति (अभि आदिके रूप) से भिन्न नहीं है क्योंकि 
नमैन्न शक्तिको नहीं देखते हैं अथात्‌ अभ्निके स्वरूपसे पूयक शक्ति प्रतीत नहीं होती 
है और अभिसे अभिन्न ( अभ्रिरूप ) भी शक्ति नहीं है क्योंकि माणे मत्र आदिके 
अभिका काये जो स्फोट आदि है इसका प्रतिबंध देखते हैं, इससे यह मानो किं 
असिक स्वरूपसे भिन्न शक्ति है कदाचित कहो कि प्रतिबंध भी दीखे और शाक्ति 
भन्न भी न हो तो क्या दोष हे सो ठोक नहीं क्योंकि शक्तिके अंभावमें प्रतिबिंष 
किसका होगा अथात्‌ प्रत्यक्ष दीखते हुए अभि आदिके स्वरूपका तो मतिपध असे- 
भव है, उस स्वरूपसे भिन्न शक्ति न मानोगे तो प्रतिबंध किसका होगा भावार्थ यह 
'ह कि शक्ति शक्तिमानसे पृयळू नहीं है क्योंकि भिन्न दीखती नहीं और प्रतिबंधके 
-देखनसे अभिन्न भी नहीं क्‍योंकि शक्तिके अभावर्मे प्रतिबंध किसका होगा ॥ ११ ॥ 


शक्तः कायानुमेयत्वादका्यं प्रतिबेधनम्‌ ॥ 
ज्वलतोऽग्नेरदाहे स्यान्मत्रादिप्रतिबधता ॥ १२॥ 


कदाचित कहो कि अतींद्रिय शक्तिका प्रतिबंध केसे होगा सो ठीक नहीं क्योंकि 
अतींद्रिय भी-शक्ति जिससे कायप हेतुते जानी जाती है इससे कारणके विद्यमान 


अकरणम्‌ १३.] मापारीकासमेता । ५ ३६९ ) 


ग्हेते भा कायक न होनेसे पतिवघ जाना जाता है इसी अर्थका स्पष्ट करते ह कि 
जल 


ता इई आगत दाह आदि क्रायके न दानपर मत्र आद शझाक्तक यातवेधक हो 
सकत ह ॥ २२ ॥ 


देवात्मशक्ति स्वगुणेनिंगूडा सुनयोडविदन्‌ ॥ 


परास्य शक्तिर्विविधा क्रिया ज्ञानफलात्मिका ॥ १३॥ 

इस पकार लौकिक शक्तिके स्वरूप और ममाणको दिखाकर अब मायाशक्तिके 
हानम इस श्वताश्वतर डपनिषद्वाक्यके अर्थको पढते हैं कि जगत्के कारणोंके ज्ञानाय 
व्यानयोगम भर मकार स्थित और काळ समभाव आदि भी कारण हैं ये जो कार- 
णाक सत हृ उनम दाषक द्रछा व मसुनाधर अपने कायरूप जॉ स्थूळ सूक्ष्म शरीर ह 
उनसे निरंतर गूढ ( छिपी ) हुई स्वृप्रकाश चिदात्मा ( अत्यकूसे अभिन्न ) बद्मकी 
शाक्तका जानते हुए अब उसी उपनिषद्के इस वाक्यका जो अर्थ उसको पडते हैं 
कि, इस बह्यकी परम ( उत्तम ) जगतका कारण जो शक्ति है वह अनेक प्रकारकी 
सुना जाता ह अब अनक प्रकारोंकों ही दिखते हैं कि, ज्ञान क्रिया चलरूप अर्थात 
ज्ञान क्रिया ये दाना प्रासेद्ध है और बलसे इच्छाशाक्त लेना और ज्ञान क्रियाशक्तिके 
साहचरयेते क्रिया आदि शक्ति जिसका रूप है निसके ऐसी क्रिया, ज्ञान, बलरूप 
उस अझका शाक्ते हे । भावार्थ यह हे कि अपने गुणोंसे छिपी जो स्वप्रकाश चिदा- 
त्माका शाक्ते दै उसको सुनियाने जाना ओर इस ब्रह्मकी क्रिया ज्ञान बलरूपसे 
अनक प्रकारकी श्रेष्ठ हे ॥ १३ ॥ 


इति वेदवचः प्राह वसिष्ठश्च तथाऽत्रवीत्‌ ॥ 
सर्वशक्ति परं ब्रह्म नित्यमापूर्णमद्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 
अब पूवोक्त दाना बचनाका स्थान कहते हैं कि, यह पूर्वोक्त बात वेदके वचनमें 

कही हे भोर केवल वेदम ही मासद्‌ माया नहीं हे किंतु स्मृतेमें भी प्रसिद्ध है ग्रंयमे 
कि. जस श्रुतिने विचित्र मायाशक्ति कही है इसी प्रकार वसिष्ठने भी योगवासिष्ठ अये 
कही है अव मायाक बोधक .योगवासिएक ही छोकांको पढते हैं कि, परअह्म सवे" 
शाक्ते ईं अथात्‌ उस ब्रद्मका सोपाधिक रूप सवशाक्ते हे और वह नित्य आपूर्ण 
और अद्वय हे अथात्‌ ये ब्रह्मके पारमार्थिक रूप हैं। मावाथे यह हे कि,यह वेदवाक्यने 
कहा है और वेसे ही वसिष्ठने कहा है कि वह परब्रह्म सवेशाक्ति है और नित्य पूर्ण 
आद्वतोय है ॥ १४ ॥ 


2 


र 


१ ते ध्यानयोगालुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वएणेतिगूढाम्‌। २परास्य शक्तिविधविधेध . 
अयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । 


(8३६६) पञ्चद्शी- [ ब्रह्मानन्दे अद्वेशानन्द 


ययोछसति शक्त्यासौ प्रकाशमधिगच्छति ॥ 


चिच्छक्तित्रलणो राम शरीरेषूपलभ्यते ॥ १९ ॥ 
वह परअझ जिस कालमें जिस मायाशक्तिसे उछास ( विवते ) को माध होता है 
-तवरेवही २ झाक्ति प्रकाशताको प्राप्त होती है अथात्‌ प्रकट हो जाती है मकटताको 
"ही दिखाते हैं कि, हे राम ! बरकी चिद्रप जो शाक्त है वह देव तियेकू मनुष्यरूप 
शरीरांमें चेतन व्यवहारका हेतु होनेसे दीखती हे भर्थात्‌ मिळती है ॥ १५ ॥ 
स्पंदशक्तिश्च वातेषु दाढयशक्तिस्तथोपले ॥ 
दृवशक्तिस्तथांभ'्छ दाहशक्तिस्तथानले ॥ १६ ॥ 
और पवनमें चळनेकी हेतु-स्पंदशक्ति और वेमे ही पत्थरमें हढवाशक्ति और 
-जछमें दव ( वहना ) शाक्त ओर आप्निमे दाहशक्ति प्रकाशको प्राप्त होती है प्रकाश 
इनके कहनेसे अप्रकट अवस्थामें भी बहाम जगतकी सत्ता दिखाई ॥ १६॥ 


शून्यशक्तिस्तथाकाशे नाशशक्तिविनाशिनि ॥ 


यथांडेंऽतम॑हासपों जगदस्ति तथात्मनि ॥ ३७ ॥ 
हु और वैसे ही आकाशमें शून्यशाक्ति और विनाशी पदार्थम नाशशक्ति प्रकाश 


होती है अब अप्रकट पदाथेकी भी सत्तामे दृष्टांत देते हैं कि, जैसे अंडेके मध्ममें 
महान्‌ सपं है इसी प्रकार आलें जगतत है ॥ १७ ॥ 


फलपत्रलतापुष्पशाखाविव्पमूलवान्‌ 
ननु बीजे यथा वृक्षस्तथेदे अह्मणि स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 


अब विचित्र पदार्थकी भी सत्ताम दृष्टांत देते हैं कि ज्ेसे फळ पत्र उता पुष्य. 
AN यल ळक 


शाखा बिटप ( डाले ) मूळ ये सब हैं जिसमें ऐसा वृक्ष चीज दै वैते, ही यह जगत्‌. 
ब्रह्ममें स्थित हे ॥ १८ ॥ 


कचित्कामित्कदाचिच्च तस्मादुद्यंति शक्तयः ॥ 
देशकालविचित्रत्वा््मातलादिव शालयः ॥ १९॥ 
कदाचित्‌ कहा कि, संपूर्ण शक्तियों की एक बार ही प्रकटता कयां नहीँ होती कौ. 

-ठीक नहीं क्योंकि, किसी देश उशेषमें और किसी काळविशेषमें कोः शक्ति आदिं 
उदय होती है सब एक ही बार नहीं होती सबकी एकबार अनुत्पत्तिमं दृष्टांत देते 
हैं के देशकाळकी विचित्रतासे जैसे शाली ( सांठी चावल) होते हैं अर्थात्‌ जैसे 
'भागिमें वतेमान सब वीजोके मध्यमे देश और काल विशेषमें किन्ही २ बीजोंते ही 
अंकुरोंकी उत्पत्ति होती है सबसे सबकी नहीं ॥ १९ ॥ 


अकरणम््‌ १३ ] भाषाटीकासमेता । < ३६७) 


स आत्मा स्वगो राम नित्योदितमहावषुः ॥ 
यन्मनाङ्मननीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ॥ २० ॥ 
अब जगतूका कल्पनामात्ररूप दिखानेके लिये प्रथम जगतके कल्पक मनके 
रूपका दिखाते हैक सब काळमें प्रकाशमान है देश काळ आदि परिच्छेदसे रहित 
'शरार (रूप ) जिसका ऐसा वह आत्मा जित कालमें मननी अपने और परके जानने- 
'वाळा मायाक पारेणामरूप शक्तिको धारण करता हे तब मंन कहा जाता है ॥ २० ॥ 
आदो मनस्तदनु बंधविमोक्षदृष्टी ॥ 
पश्चात्प्रपंचरचना भुवनाभिधाना ॥ 
इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा- 
माख्यायिका सुभग बालजनोदितेव ॥ २१ ॥ 
अब कल्पनाके प्रकारको कहते हैं. कि, प्रथम मनन शक्तिके उछाससे मन होता 
है फिर बंध और मोक्षकी कल्पना होती है और उसके पश्चात्‌ बंधमोक्षकी दृश्सि 
'खुबन है नाम जिसका ऐसे गिरिनगर आदि प्रपंचकी रचना ( कल्पना ) होती है 
इत्यादि ( यह ) जो जगत्‌की स्थिति है वह मारा ( स्थिरता ) को प्राप्त इस मकार 
हुईं जैसे हे सुमग ! बालकजनके प्रति वर्णन की हुई कथा वास्तव बुद्धिको प्राप्त 
छाती हे अर्थात्‌ वैसे ही झूठा यह जगत्‌ हे ॥ २१॥ 
बालस्य हि विनोदाय धात्री वक्ति शुभां कथाम्‌ ॥ 
क्कचित्सन्ति महाबाद्दो राजपुत्रात्रयः शुभाः ॥ २२ ॥ 
दवौ न जातो तथेकस्तु गर्भ एव न च स्थितः ॥ 
वृति ते घमयुक्ता अत्यन्तासति पत्तने ॥ २३ ॥ 
स्पकीयाच्छून्यनगरान्निगत्य विमलाशयाः ॥ 
गच्छन्तो गगने वृक्षान्‌ दडशुः फलशालिनः ॥ २४ ॥ 
भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्रात्रयोऽपि ते ॥ 
सुखमद्य स्थिताः पुत्र मृगयाव्यवहारिणः ॥ २५ ॥ 
धाऽ्येति कथिता राम बाळकाख्यायिका शुभा ॥ 
निश्चयं स्र ययौ बालो निविचारणया घिया ॥ २६ ॥ 


( ३६८) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे अद्वेतानश्द्‌<- 


उसी वशिष्ठकी कथाको कहते हैं कि, बाढुकके विनोदके लिये धात्री ( माता ) 
शुभ कथाको कहती हें के, हे महावाहा ! कहे शुभ तान राजाक पुत्र है उन 
तीनोमें दो तो पैदा ही नहीं हुए और एक गभम ही स्थित नहीं हुआ और पमंसे युक्त 
वे तीनों अत्यंत असत्‌ ( झूठे ) नगरम घसत हैं वे कद्ाचेतू अपने शून्य नगरस 
निकल कर गमन करते हुए आकाशम फलवाले वृक्षाको देखते हुए आर उप भाव- 
ष्यत्‌ नगरमं मृगया खेलते इए वे ताना राजाक पुत्र अब सुखसे वर्तमान ह जब 
घांत्रीन वालकके प्रति यह बाळकांकी शुभ कथा कही तब वह बालक निर्विचार: 


~ 


( वेचारशुन्य ) बुद्धिसे निश्चवको प्राप्त होता गया ॥२२॥२३॥२४।।२५॥। २६॥ 


इये संसाररचना विचारोज्झितचेतसाम्‌ ॥ 
बालकाख्यायिकेवेत्थमवस्थितिप्ुपागता ॥ २७ ॥ 
अब दृष्टांतत्ते सिद्ध अर्थका दाशंतिकर्में युक्त करते ( घटाते ) हैं कि, विचारसे 


रहित मनुष्योंकी यह संसारकी रचना बालकोंकी पूर्वोक्त कथाके समान इस प्रकार 


4० 


त्याति € हढता ) को प्राप्त होगई दे जेसे सच्ची घात हो जाती है ॥ २७ ॥ 


इत्यादिभिरुपाख्यानेर्मा याशत्तेश्च विस्तरम्‌ ॥ 
वसिष्ठःकथया मास सेव शक्तिनिरूप्यते ॥ २८ ॥ 
अब वाशेष्ठ के कथनको समाप्त करते हैं कि, इत्यादि अनेक इातिहासासि मायाः 
शाक्तका बिस्तार वाशहनजान वणन किया एस पायाक हानभ प्रमाणको कहकर 
मायाका आनवचनाय कहनका प्रावक्ञा करते है कि उस मायाको हा शाक्त 
कहते हैं ॥ २८॥ 


कायांदाश्रयतत्रषा भवेच्छक्तिवैंलक्षणा ॥ 


स्फोटांगारो दृश्यमानो शक्तिस्तत्रानुमीयते ॥ २९ ॥ 
हृ मायारूप शाक्त अपने कायप जगत्‌ और अपने आश्रयरूप अहसे: 
विलक्षण अथात्‌ विपरीत स्वभाववाली है अब मायाशक्तिकी काये और आश्रयतें 
वलक्षणताका दृष्टांतसे स्पष्ट करते हैं कि अझ्निमें बर्तमान शक्तिका जो स्फोटरूप 
काय ₹ आर आश्रयरूप जो अंगार है वे दोनों प्रत्यक्ष हैं और शक्तिका तो कार्यसें 
अनुमान हाता ६ इससे काय और आश्रय दोनोसि शक्ति विलक्षण है ॥/ २९ ॥ 


थुबप्नोदराकारो घटः कार्योऽत्र मृत्तिका ॥ 
शब्दादिभिः- पंचगुणेयुक्ता शक्तिस्त्वतद्विया ॥ ३० ॥ 


“करणम्‌ १३ ] 


भाषाटीकासमेता । ( ३६९ ) 
=n Fy ne N ~ > कुल >> 
पूर्वोक्त न्यायको मिद्टीकी शक्तिमे भी युक्त करते हैं क्रि, प्रधुडध्न (गोल स्थूल) 
है उदर जिसका ऐसे आकारवाला घट कार्ये होता हैं औं 


ी डस k [ हैं और शब्द, स्प, रूप, रस, 
गंध इन पांच झुणासे जो युक्त हें पह इस घर्मं प्रथेवी आश्रय (कारण ) रूप 


है और शक्ति, काये और आश्रय दोनॉसे विलक्षण हे ॥ ३० ॥ 


[ mn 8 
न पृथ्वादिन शब्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा ॥ 
~ ¢ 
अत एव झ्ाचित्येषा न निर्वचनमहति ॥ ३३ ॥ 
विलक्षणता को ही कहते हैं कि शाकिमें एथु आदि कार्यका धर्मे नहीं हैं और 
शब्द आदि आश्रयका धर्म भी नहीं है इससे दोनसि विलक्षण हे इससे यथा तया 
(जैसी है वैसी ) रहे इससे यह शक्ति अचिंत्य है कदाचित्‌ अर्चित्य ही शाक्तिका 
रूप हो जायगा सो मी नहीं क्योंकि, भेदरूपसे वा अभेदरूपसे वा अचिंत्परूपत्ते 
जिस किसी प्रकारसे निर्वेचतके योग्य नहीं अर्थात्‌ कहनेमें नहीं आती ॥ ३१ ॥ 


कार्योत्पत्तेः पुरा शक्तिनिगूढा मृद्यवस्थिता ॥ 
कुलालादिसहायेन विकाराकारतां बजेत्‌॥ २२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि यदि शाके कारणके स्वरूपते भिन्न दे तो कारणके स्वरूपके 
वुर्प क्यों नहीं भासती सो ठीक नहीं क्‍योंकि एयित्रीकी शक्ति कायंकी उत्पत्तिसे 
पूर्व प्रथिवीम निगूढ ( छिपी हुईं ) रहती है इससे नहीं भासती कदाचित्‌ कही कि 
निशूढ मानोगे तो पाछेसे भी उसकी प्रकटता न होगी सो ठीक नहं क्योकि मेते 
दूधमे अप्रकट भी नवनीत आदिकी मथने आदिसे प्रकटता होती है ऐसे ही कुछाछ, 


देड,चक्र आदिकी सहायतासे वह शाक्ते भी विकारके आकारको प्राप्त हो जातीह ३३ 


पृथुत्वादिविकारांतं स्पर्शादि चापि मृत्तिकाम्‌ ॥ 


एकीकृत्य घटं प्राहुविचारविकला जनाः ॥ २२ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि कारणसे मिन्न शाक्तेका कार्य मानोगे तो कार्य कारणका भेद्‌ 
क्यों प्रतीत नहीं होता इस शंकाका उत्तर विचारक अभावस देते हैं कि प्रथुत्व 
~~ ४). [oN 


आदि विकार पर्यंत और रपश आदि और मातिका इन सवको एक करके विचार 
झून्य जन घट कहते हैं अर्थात्‌ सबके समुदायको घर मान लेते ६ ॥ ददे ॥ 


कुलालव्यापृतेः पूर्वो यावानेशः स्‌ नो घटः ॥ 
पश्चातु प्रथुबुभादिमंतत्वे युक्ता हि कुमता ॥ २४ ॥ 


२४ 


(३७० ) पश्चडशी । ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्द- 


घटका पूर्वोक्त जो व्यवहार उसके विचारमूळक होनेमें हेतुको कहते हैं कि कुला” 
छके व्यापारसे पूर्वभावी जो मिट्टीका अंश घटसे भिन्न हे उसका घटरूपसे व्यवहार 
नहीं होता इससे घट व्यवहारका मूल अविचार है और कुळाछके व्यापारसे पीछे जों 
वृधुवुध आकार है बही घट शब्दका अर्थ है, क्योंकि उस आकारकी उत्पत्तिके अनंतर 
ही घटव्यवहारको देखते हैं । भावार्थ यह है कि कुलाळके व्यापारसे पुर्व जो अश वह 
घट नहीं हे और कुलालके व्यापारके अनंतर जो प्रथुवश्नोदर है बही घदयुक्त है ॥३४॥ 


स घरो न सुदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ ॥ 


नाप्यभिन्नः पुरा पिंडदशायामनवेक्षणात्‌ ॥ ३९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पारमार्थिक जो घट वह अनिर्वचनीय शाक्तिका कार्य मानना 
युक्त नहीं सो ठीक नहीं क्योंकि घट पारमार्थिक नहीं हो सकता वह घट मिट्टीलें 
भिन्न नहीं है क्योंकि मिट्टीसे पृथक्‌ दीख नहीं सकता और अभिन्न अर्थात्‌ मिद्टीरूप 
भी नहीं है क्योंकि पिंडअवस्थामें उपलब्ध (प्राप्त ) नहीं हो सकता ॥ ३५ ॥ 


अतोडनिर्वचनीयो5यं शक्तिवत्तेन शक्तिजः ॥ 
अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता व्यक्तत्वे घटनामभृत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इससे यह घट शक्तिके समान आनिवेचरनीय है इसीसे शाक्तिसे उत्पन्न है कदा 
चित्‌ कहो कि शाक्ते ओर कार्य दोनों अनिर्वचनीय है तो शाक्ते और कार्य यह 
भिन्न भिन्न व्यवहार किससे होता है सो ठीक नहीं क्योंकि अव्यक्त अवस्थामें शाक्ति 
कहते हैं और व्यक्त अवस्थामें घट नाम हो जाता है ॥ ३६ ॥ 


एद्रजालिकनिष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा ॥ 


पश्चाह्न्धर्व॑सेनादिरूपेण व्यक्तिमाप्रयात्‌ ॥ ३७॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पूवे अप्रकट शाक्त पीछेसे प्रकट होती है यह मायाका स्वरूप 
कहीं प्रसिद्ध नहीं है सो ठीक न हीं है क्याफे इंद्रजालीकी माया भी मणि मंत्र 
आदिके प्रयोगसे पहले कहीं भी प्रगट नहीं होती और पीछे गेधर्बनगर आदि रूपसे 
अगठ हो जाती है ॥ ३७ ॥ 
` एवं मायामयत्वेन विकारस्यानृतात्मताम्‌ ॥ 
विकाराधारमृद्रस्तु सत्यत्व चाब्रवीच्छुतिः ॥ ३८ ॥ 


झक्तिका कार्य घट आदि मिथ्या और झक्तिका आश्रय मिट्टी आदि सत्य है 
+ के, क ह ५ Lo चर च le ~ ~ 
अह हांदोग्यश्रुतिमें भी कहा है कि मायाका कार्य होनेसे घट आदि विका 


प्रकरणम्‌ १३ ] भाषादीकासमे ता । ( ३७१ ) 


| शः म क". ~ oT केके त्या 

र्का मिथ्यारूप और घट आदि विकारोंका आधाररूप जो मिट्टी है वह सत्यरूए 
व्र fe ~ oo च. कप [pn 

ङ यह छादुएयक रत आहेम कहा ह क वाणात कहनमानज जा नाम वह विकार 

है अथात्‌ मिथ्या है और मृत्तिका ही सत्य है ॥ ३८ ॥ 


वाङ्निष्पा नाममात्रं विकारो नास्य सत्यता ॥ 


| 
स्पशादिगुणयुक्ता तु सत्या केवलमृत्तिका ॥ ३९ ॥ 
अब “वाचारंमणम्‌' इस पूर्वोक्त वाक्यके अर्थको पडते हैं फि वाणीरूप इंद्रिये 
उञ्चारण किया जो नाममात्र है इससे यह घट आदि सत्य नहीं है अर्थात्‌ नामसें 
भिन्न इनका पारमार्थिक ८ सत्य ) रूप कोई नहीं है और स्पर्श आदि पांच गुणो 
युक्त जो एथिवी है आश्रयरुप वहीं सत्य है और यह सत्यता भी व्यवहारदशचामे 
ही है वस्तुतः वह भी मिथ्या हे ॥ १९ ॥ 


व्यक्ताव्यक्ते तदाधार इति जिष्वाद्ययोद्रेयोः ॥ 

पयायः काळभेंदेन तृतीयस्त्वनुगच्छति ॥४०॥ 
अब शक्ति और उसके कार्य मिथ्या हैं ओर उनका आधार सत्य हैं इसमें हेतुकों 
कहते हैं कि घद आदिरूप व्यक्त कार्य और उसका कारणरूप अव्यक्त शाक्त 
और इन दोनोंका आधाररूप पट्टी इन तीनोंके मध्यमे थम कहे इए दोके संबंधी 
जो काल है उनका भेद विद्यमान है इससे उन दोनोंका पर्याय- ( कमसे होना ) 
होता है और उन दोनाका आधार जो मिट्टी है वह दोनोमे अनुगत है अयांकू 
शाक्ते और काये ये दोना कदाचित्‌ होनेसे मिथ्या हैं ओर इनका आधार तीनां 
कालम अनुगत होनेसे सत्य है ॥ ४० ॥ 

निस्तत्त्वं भासमानं च व्यक्तसुत्पत्तिनाशभाक्‌ ॥ 

तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते नृभिः ॥ ४१ ॥ 

अब विकारके ही मिथ्यासमें तीन हेतु कहते हैं कि व्यक्त शब्दका अर्थ जों घट 

आदि कार्य है वह स्वरूपसे असत्‌ ही भाता है और उत्पत्ति नाशवाळा दीखता 
है और उत्पत्तिके अनंतर ही वाणीसे मनुष्य उसका घट इस नामसे व्यवहार करतें 
हैं इससे घट मिथ्या हे॥४१.॥ 

व्यृक्ते नष्टेऽपि नांमेतन्तृवक्रेष्वचुवर्तते ॥ 

तेन नाम्ना निरूप्यत्वाब्यक्तं तदूरूपसुच्यते ॥ ४२ ॥ 


क्र कवय....--:-:(-:--:८-२<५५८पशी अअ मत्तिकर 
१ साचारंभणं विकरो नामधेयं त्येव सत्यम । 


(३७२९) पश्वदशी- [ ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्क << 


और व्यक्त (प्रकट ) जो कार्य स्वरूप घट हे उसके नष्ट होनेपर भी शब्दका 
श्रयोग करनेवाले जो मनुष्य उनके मुखम यह घट झाब्द वर्तता हे इससे नामतते ही 
व्यवहारके योग्य होनेसे वट आदिरूप जो व्यक्त है बह नाम रूप ही कहा जाता हैं 
यहां यह अनुमान हं के पिवादका आस्पद जों घड वह घ& शब्दरूप होने याग्य है 
घटशब्दसे व्यवहारके योग्य होनेसे घटशब्दके समान ॥ ४२ ॥ 


निस्तत्त्वत्वाद्रिनाशित्वाद्राचारंभणनामतः ॥ 
व्यक्तस्य न तु तद्रूप सत्यं किचिन्मृदादिवत्‌ ॥ ४२९ ॥ 
इस प्रकार तीन हेतुआके तिद्ध करके अनुमानकी रचनाके प्रकारको सूचित 
करते हैं घट आदिरूप कार्यका जो प्रथुद्षधोद्राकार ( बतुंड और स्थूल उदार ) 
है वह किंचित्‌ भी सत्य नहीं क्‍्योंके उसका कोई वास्तवरूप नहीं और वह 
मिद्दीके विद्यमान रहते भी नष्ट हो जाता है और बाणीसे पेदा हुआ जो शब्द तद्रप है 
यहां यह अनुमान है कि घट आदिरूप कार्य मिथ्या होने योग्य है, निस्‍्तत्त्व होनेसे 
जैसे घट आदिका उपादान मिट्टी, यह केवल व्यतिरेकी है इसी प्रकार अन्य भी 


७३. चह. 


दोनों हेतुओंमें समझना ॥ ४२ ॥ 
द 6 
व्यक्तकाले ततः पूर्वमृध्व॑मप्येकरूपभाकू ॥ 
सतत्त्वमविनाशं च सत्यं मृद्वस्तु कथ्यते ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार विकारको मिथ्या कहकर अब विकारका आश्रय जो मिट्टी उसके 
सत्यत्व दिखाते हैं के व्यक्तकी स्थितिके समय और व्यक्तकी उत्पत्तिसे पूर्व और 
व्यक्तके नाश होनेके अनतर भी एकहप होनेसे वास्तवरूपसे युक्‍त है आर 
विकारके संग नाशरहित जो 'मिट्टीरूप वस्तु वह सत्य कहाती हैं । यहां यह अनु 
मान हे कि विवादका स्थान खत बस्तु सत्य होने, योग्य है, तत्वसहित होनेसे, . 
आत्माके समान ॥ ४४ ॥ 


व्यक्त घटो विकारस्ेत्येतेनांम भिरीरितः ॥ 

अथेश्वेदनतः कस्मान्न मृद्वोथे निवर्तते ॥ ४५ ॥ 
कदाचत कहाँ [क घट आद्‌ कायक समूहका असत्य मातोगे ता वेह आऑआरापेत 
रजत आंदक समान आधष्ठानक ज्ञानस वाषत ह जायगा य शका करते 
के व्यक्त ( प्रगट) घट ओर विकार इन तीन नामासे कहा जो अर्थ ( कार्यरूप ) 


उसका कारणस भन्न सत्ता न मानांग तो पमेट्टोशप कारणसे ज्ञान होनेपेर उसकी 
निद्वात्ते क्या नहीं होती ? ॥ ४५ ॥ 


मकरणम्‌ १३ ] थाबाटी कझासमे ता । ( ३१७१ ) 


निवृत्त एव यस्मात्ते तत्सत्यखमतिगता ॥ 
ईहडनिवृत्तिरेवात्र बोधजा न त्वभासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
-इष्टापात्े मानकर उक्त शंकाका परिहार कहते हैं है जिस कारण वट आदिके 
षे तरा सत्य शाद नष्ट होगयो इसमे वह घट निवृत्त ही होगया । कदाचित्‌ कडे 
के आरोप किये रजत आदि रूपकी ही अप्रतीति देखते हैं सत्य बद्धिका नाश 
नहीं देखते सो ठीक नहीं क्योंकि बह निरुपाविक भ्रम हे इससे वहां प्रतीति रहे ! 
यहां सोपाधिक भमरम तो सत्यबुद्धिकि अपगम ( दर होना) को ही निवृत्ति कहते 
हैं, इस अभिप्रायसे कहते हैं कि बोषमे पैदा हुईं जो ऐसी निवत्त है बही सोपा" 
विक अममें होती है स्वरूपकी अप्रतीति नहीं होती है अर्थात्‌ अविष्ठानके यवार्थः 
रूपके ज्ञानसे घट आदि कायेकी निवृत्ति ही माननी, भानका अभाव नहों मानना । 
भावार्थ यह है कि जिससे तेरी सत्यरूप घट है यह इद्धि गयी इससे धट निवृत्त ही हे , 
क्योंकि बोधले उत्पन्न ऐसी निवृत्ति ही यहां होती है अभान नहीं होता ॥ ४६॥ 
पुमानधोघुखो नीरे भातोऽप्यस्ति न वस्तुतः ॥ 
तरस्थमत्येवत्तस्मिन्नेवास्था कस्यचित्क्वचित्‌ ॥ ४७ ॥ 
पूर्वोक्त निवृतिके स्यलको दिखाते हैं कि जलम अधोमुख दीखता हुआ भी 
पुरुष परमार्थसे नहीं है क्योंकि किसी विवेकी बा अबिवेकी मदुष्यकी उस अघो- 
मुख पुरुषमें तंटपंर स्थित पुरुषके समान आस्या अथात्‌ सत्य यह अभिमान किसी 
देश वा काळम नहीं हे ॥ ४७ ॥ 


ईहग्बोधे )पुमर्थत्वं मतमद्वेतवादिनाम्‌ ॥ 
मृद्रूपस्यापरित्यागाद्विवर्तलं घटे स्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कदावित्‌ कहो कि घट आदिके केवळ अतत्यज्ञानसे पुरुषार्थ (मोक्ष) की सिद्धि 


न होगी सो ठीक नहीं क्योंकि अद्वैतवादियाने आत्मानंदसे मित्र सबके मिथ्या निश्चय 
दोनेषर अद्वितीय आनंदकी अभिव्यक्ति ( मकटता ) रूप पुरुषाय सिद्ध होता है 
माना हे । कदाचित्‌ कहोकि घट मिद्टीका बिवते तिद्द हुआ और पिद्टीके ज्ञानसे 
घटक सत्यत्ववाद्धि भी निवृत हो गयी परतु यद अवतक तिद्ध नहीं हुआ सो ठीक 
नहीं क्‍योंकि मिट्टी के रूपका परित्याग नहीं होता इससे घट विवे सिद्व हुआ ॥४८॥ 


परिणामे पूर्वहूं त्यजेत्त्क्षीररूपवत्‌ ॥ 
मृत्पुवणे निवतेते घटकुंडलूयोनेहि ॥ 8९ ॥ 


oe] 


{ ३७४) अदर्शी- [ ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्द¬ 


कदाचित्‌ कहो कि घटमें मिट्टीके रूपका परित्याग मत हो परंतु घटको मृद 
मिट्टी ) का परिणाम क्या नहीं मानते सो ठीक नहीं क्याफे जहाँ दूध आदिमे 
परिणाम मानते हैं वहां इध आदि जो पूर्वरूप हे उसका त्याग देखते हें । कदाचेत्‌ 
कहो कि विकते पूर्वरूपके त्यागका अभाव कहां देखा है सो ठीक नहीं क्योंकि 
मृत्‌ और सुवणंके विवंत जो घट ओर कुंडल हैं उनकी उत्पाते होनेपर भी उनके 
कारणन्रूप मृत्‌ और सुवणेरूप निवृत्त नहीं होते। भावार्थ यह है [के परिणामर्मे 
कारणका पूर्वरूप दूधके रूपके समान नष्ट हो जाता है और घड और कुंडलम सृत, 
और खुवणेकी निव्रात्ति नहीं होती ॥ ४९ ॥ 
घटे भम्ने न मृद्भावः कपालानामवेक्षणात्‌ ॥ 
मेवं चूणेऽस्ति मृद्रूपं स्त्र्णरूपं त्वतिस्फुटम्‌ ॥ ९० ॥ 
अब घट मृतका विवते नहीं हो सकता क्योंकि घटके नाश होतेपर किर मृत 
रूप नहीं देखते इस शंकाको करते हें कि कपालांको ही घटके नाझ पाठे देखते हैं 
इससे घटनाश होनेपर मृत्रूप नहीं रहता कपाळाके नाश होनेपर मृत्रूप दीखता दै, 
इस आशयसे उक्त शंकाका परिहार करते हैं कि चूर्ण होनेपर मिट्टीका रूप है इससे 
रसा मत कहो ओर ङुण्डलमें सुवर्णका रूप तो अत्यन्त स्फुट है ॥ ५० ॥ 
क्षीरादौ परिणामोऽस्तु पुनस्तद्भाववजनात्‌ ॥ 
एतावता मृदादीनां दृष्टांतत्व न हीयते ॥ ५१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि परिणाममें दृष्टांत कहें जो दूध, मृत्‌, सुवणं आदि हैं उनके 
मध्यम यदि मृत्‌ और सुबणेका बिवर्तका दृष्टांत माना तो वैसे ही दूध भी दृष्टांत हो 
जायगा इस शंकाको करके कहते हैं कि पुनः ( फिर ) दही होनेके अमेतर दूधका 
रूप नहीं हो सकता इससे दूध आदिमे परिणाम रहे । कदाचित्‌ कहो कि दूधके 
समान अन्य अवस्थाको प्राप्त इए जो मृत्सुवणे हैं बे भी दृष्टांत न होंगे सो ठीक नहीं 
क्योंकि इतनेसे अर्थात्‌ दूध आदिको परिणामी होनेसे मृत्‌ सुवण आदिको दृष्टांत 
होनेम कुछ हान नहीं है। तात्पय यह हे दूध अपनी पूव अवस्थाको त्यागकर अन्य 
अवस्थाको प्राप्त होता हं इससे परिणामी हे और मृत्सुवर्ण अन्य अवस्थाके प्राप्त 
होनेपर भी पूर्वरूपको नहीं त्यागते हैं इससे विवर्त है। भावार्थ यह है कि फिर 
दूषका रूप न होनेसे दूध आदिम परिणाम रहे ऐसा होनेपर मृतू आदिका दृष्टांत 
माननेमें कुछ हानि नहीं है ॥ ५१॥ 


आरंभवादिनः कार्ये मृदो देगुण्यमापतेत्‌ ॥ 
हूपस्पशांदयः प्रोक्ताः कार्यकारणयोः पृथकू ॥ ९२ ॥ 


प्रकरणम्‌ १३ ] भाषाटीकासमेता । ( ३७६ ) 


कदाचित्‌ कहो कि मृत्‌ और खुबर्णकों परिणाम विवर्तके समान आरेभक 
भी क्यों अंगीकार नहीं करते सो ठीक नहीं क्याकि आरंभवादीके मतम घटआदिं 
रूप कायेमें मृत्तिका आदि द्रव्यका देशुण्य हो जायगा अयात्‌ काये और कारण इन 
दोनेके आकारसे मृत्तिका भी इनी हो जायगी और ऐसा माननेपर शुरुत्र आई 
भी दूने हो जायेगे क्योंकि काये और कारणके रूप और स्पशे आदि प्रथच २ 
कहे हें । भावार्थ यह है कि आरंभवादीके मतमे कार्यमें मृत्तिका दूनी हो जायगी 
क्योंकि कापे कारणके रूप सरश आदि पूयक २ होते हैं ॥ «२ ॥ 


मृत्सुवर्णमयश्वति हृष्टांतजयमारुणिः ॥ 
पाहातो वासयेत्कायांनृतत्व सर्ववस्तुषु ॥ «३ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि क्‍या विवतेमें मृत्‌ और सुवणे दो ही दृष्टांत हैं सो ठीक 
hala ie FN *५ क च. ~ [५.४ = 
नहीं क्योंकि अरुणके पुत्र उहाक ऋषिने हे सौम्यं ! जेते एक मिट्टीके पिंदसे 
सघ मिट्टीके पदारथ जाने जाते हैं इससे लेकर और कृष्ण लोहके पिंडसे जैसे सब 


लोहेके विकार जाने जाते हैं यहांतक वाक्यके समूहसे कारके मिथ्या होनेमें सुवणे 


र लोहा ये तीन दृष्टांत कहे हैं इससे जेते बहुतसे मृत्‌ आदिकोंमें कार्यको मिथ्या 
~ Nf NU आह Ne band रे ~ ९ 

ते हैं ऐसे ही भूत भीतिकरूप वस्तुओमे कायको मिथ्या समझे । भावार्थं यह है 
आरुणि ऋषिने मृत्‌ सुवणं लोहा ये तीन इष्टांत कहे हैं इससे सब वस्तुओंमें 


कार्यको मिथ्या समञ्च ले ॥ «३ ॥ 


कारणज्ञानतः कार्यविज्ञानं चापि सोऽवदत्‌ ॥ 
सत्यत्ञानेऽनृतज्ञान कथमत्रोपपद्यते ॥ ५४ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि कार्यको मिथ्या समझना आरुणिने क्यों कहा सों ठीक 
नहीं क्योंकि कारणके ज्ञानसे कार्यका ज्ञान भी आरुणिने कहा अयांत्‌ कारणके 
ज्ञानसे कार्यके ज्ञानार्थं कार्यको मिथ्या बर्णन किया हे के हे सौम्य ! जैसे एक 
मिट्टीके पिडसे सब मिष्टीके विकार जाने जाते हैं अब यह शंका करते हें [के रत 
सुवर्ण आदि रूप पारमार्थक(सत्य)कारणके जाननेसे उससे विलक्षण (मिथ्यारूप 
घट आदि कार्योका ज्ञान किस प्रकार हो सकता हे! भावार्थं यह है कि कारणके 
ज्ञानसे कार्यका ज्ञान भी आरुणिने कहा है कदाचित्‌ कहो कि सत्यके ज्ञानसे 
मिथ्याका ज्ञान कैसे हो सकता ॥ ५४ ॥ 


१ यथा सौम्येकेन मृत्पिडेन सर्व मन्मयं विज्ञात स्पाद्‌ । 


९३७६) पश्वदशी- [ ब्रह्मानन्दे अद्रेतानन्द्‌- 


समृत्त्कस्य विकारस्य कार्यता लोकहष्टितः ॥ 
वास्तवोऽत्र मृदंशोऽस्य बोधः कारणबोधतः ॥ «« ॥ 


उक्त शंकाका उत्तर आभिप्रायसे देते हैं कि कार्यके सत्य और मिथ्या दो 
रूप ह, उन दानाम कारणक ज्ञाने कायम वतमान जो सत्य अंश उसका ज्ञान 
हाता है सात्तकासाइत अथात्‌ आधष्ठानरूप सात्िकासे युक्त जो आरोपित घट 
आाद्रूप वकार वह काय हे अथात्‌ छोकहाश्से काय कहाता हे कदाचित कहो के 
एस कहनसे कारणक ज्ञानसे कायका ज्ञान नहीं हाता इस पूर्वोक्त शंकाका कोन 
पारहार हुआ सो ठाक नहीां क्याकं कायक पमेथ्यारूप अंशका ज्ञान मत हो परंतु 
कायम म्रात्तका रूप जां सत्य अंश हे उसका ज्ञान कारणक ज्ञानसे होजाता हे 
अथात्‌ कायम नो वास्तव मिट्टीरूप अंश है उका बोध कारणके बाधसे होता है। 
भावाथ यह ह किंग्रात्तकासाहत जो वेकार उसको जगदमं काय कहते हैं उसमें जो 
वास्तव ( सत्य ) मिट्टीरूप अंश है उसका ज्ञान कारणक ज्ञानसे होता है ॥ ५५ ॥ 


अवृतांशो न बोद्रव्यस्तद्रोधाडुपयोगतः ॥ 
तत्त्वज्ञान पुमथ स्यान्नानृतांशावबोधनम्‌ ॥ ५६ ॥ 


कदाचेत्‌ कहां कि कार्येके सत्य अंशके समान मिथ्या अंश भी जानने योग्य 
ह सो ठोक नहीं किंतु मिथ्या अंश जानने योग्य नही हे क्योंकि उसके ज्ञानका 
कुछ उपयोग नहीं है प्रयोजनके अभावको ही दिखाते हैं कि बोधके अयोग्य जो 
तस्ववस्तु है उसका ज्ञान पुरुषके प्रयोजनार्थ है और मिथ्या अंशका जो ज्ञान है वह 
मनुष्यक प्रयोजनार्थ नहीं होता है ॥ ५६ ॥ 


तहि कारणविज्ञानात्कार्थज्ञानमितीरिते ॥ 
मृद्दोधान्मृत्तिका बुद्धेत्युक्त स्यात्कोऽत्र विस्मयः ॥ ५७ ॥ 


कदाचेत्‌ कहो [किं कारणक ज्ञानसे कांयेका ज्ञान हाता है, इस कहनेसे 
औओताकी डाद्धिमें कुछ चमत्कार हुआ सो ठीक नहीं इस अभिप्रायसे शंका करते है 
क मृत्‌ आदि कारणक ज्ञानसे कायेका प्रात्तिक आदि सत्य अंशका ज्ञान होता 

यह कहनत यहाँ कहा गया [के मृत्तिकाके ज्ञानसे मृत्तिकाका ही ज्ञान होता है 
इस कहनेम शब्दांका चमत्कार है अर्थका नहीं ॥ ५७ ॥ 


सत्यकायषु वस्त्वंशः कारणात्मेति जानतः ॥ 
विस्मयो मास्त्विहाज्ञस्य विस्मयः केन वार्यते ॥ «८ ॥ 


प्रकरणस्‌ १३ ] माषाटीकासमेता । £ ३७७ ) 


Ne ळा, च कुर 


उक्त शकाका इस आभिप्रायसे परिहार करते हैं कि ऐसे विवेकियोंका विस्मय मत 
हा, विवकस झुन्याकी तो बिस्मय हाता हा है कि घट आदि कार्योम विद्यमान जो 
वास्तव अश ह वह कारणरूप हे यह जो जानते हैँ उनको आश्चर्य मत हो, अन्य जो 
तत्त्वज्ञानस शून्य ह उनको पदा हुआ जो आश्चर्य उनको कोन हटा सकता हे ॥९८॥ 


आरंभी परिणामी च लोकिकश्रेककारणे ॥ 
ते सर्वमतिं श्रता प्रापुवेत्येव विस्मयम्‌ ॥ «९ ॥ 


अज्ञानाका विस्मय हाता हें इस पूवोक्त अर्थका विस्तारमे वणन करते हैं कि जो 
समवायी, असमवायी, निमत्त इन ताना कारणाते भिन्न कार्यकी उत्पत्ति माने वह 
आरभा दांता ह जसम समवाय ( नित्य ) संबंघसे कारय पेदा हो वह समवायी कारण 
जसं कपास घटका आर समवायी कारणम जो समवाय संवधसे रहे वह असमवायी 
कारण होता है जैसे कपालोंका संयोग घटका इन दोनोंते जो भिन्न बह निमित्त 
कारण हाता ह जसे घटक चक्र चीवर आहि पूर्वरूपक परित्यागसे अन्यरूपकी पापि 
मान वह पारणामी इन दाना प्रांक्रियाआको जो न जाने आर लॉकव्यवहारको ही 
जाने वह लोकिक कहाता है इन तीनां कारणाके मध्यमे एक कारणक ज्ञानमे 
अनेक कायाका विज्ञान हाता ह इस वाक्यके श्रबणते विस्मय अवश्य होता हे । 
भावार्थ यह हे कि आरंभी, लोकेक ये तीनां मनुष्य एक कारणके ज्ञाने सबके 


NU आर 


ज्ञानका सुनकर [वस्मयका अवश्य प्राप्त हात ह ॥ ५९ ॥ 


अद्रेतेऽभिमुखीकतुमेवात्रैकस्य बोधतः ॥ 
सर्वबोधः श्रुतौ नेव नानात्वस्य विवक्षया ॥ ६० ॥ 


कदाचत्‌ कहा [के यथाश्रत ( सीधे अथ ) को छोडकर इस प्रकारके अथे कर 
नम क्या कारण ह इस शंकाको करक यह उत्तर देते ह के श्वातेका यथाश्चत अथम 
तात्पर्य नहीं ह क्योंकि अद्वेतके ज्ञानम शिष्यक्ो अभिमुख करनेक लेय छांदोग्यको 
श्वातेमे एक कारणक विज्ञानसे सब कार्योका विज्ञान कहा है, कुछ अनेक कार्योके 


विज्ञानके लिये नहीं ॥ ६० ॥ 
हि ie 
एकमृत्पिउविज्ञानात्सर्वमन्मयधीयथा ॥ 
= पे द्व्विँ ड 
तथेकब्रह़बोधेन जगदबुद्धिविभाग्यताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अब एकके ज्ञानसे सबके ज्ञानम दष्टांतका वोधक जो हे सौम्य ! जेसे एक मतके 
एपिंडसे सव. मृत्तिकाके गकार जाने जत दे-यह वाक्य उके अर्वका निरूयग क(क 


( ३७८) पश्वद्शी- [ ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्द- 


यी ८ ~ 


दार्टातिकका बोधक जो यह वाक्य [कि क्या तुमने वह पुडा है जिससे विना छुना 
सुना जाता हैं; विना माना माना जाता है और विना जाना जाना जाता है ! उसके 
अर्थको दिखाते इए प्रकरणमें जो फलित दुआ उसका वर्णन करते हें कि जैसे घट 
शराब आदिका उपादान जो एक मुत्तिकाका पिंड उसके ज्ञाने उसके विकार जो 
संपूर्ण घट आदि हैं उनका बोध होता हे ऐसे ही एक अह्मे बोधते काथरूप संपूण 
जगतका बोध जानना ॥ ६१॥ 

सचित्सुखात्मकं ब्रह्म नामरूपात्मकं जगत्‌ ॥ 

तापनीये श्रुतं ब्रह्म सञ्चिदानदलक्षणम्‌ ॥ ६२ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि जबतक बह्म और जगतूके स्परूपका ज्ञान न हो ले. तवतक 

यह केसे कह सकते हैं कि बह्मज्ञानसे जगतका ज्ञान होता है ! इस शंकाको करके 
पोक्त ज्ञानके लिये ब्रह्म और जगत्‌ इन दोनोंके स्वरूपको कहते हैं कि सतू बित 
सुखरूप ब्रह हे और नामरूपात्मक जगत्‌ हैं, अव अहाके सत्‌ चित्त आनन्दरूम 
हॉनेमे प्रमाण कहते हैं कि उत्तरतापनीय उपनिषदूमे हाका सच्धिदानंदलक्षण कहा 
है अथाव्‌ यह संपुर्ण जगत सत॒ आनन्दमात्र हे इत वचन आदिते सच्चित्‌ आनन्द: 
रूप बह्म कहा हे ॥ ६२॥ 


सद्रूपमारुणिः प्राह प्रज्ञान ब्रह्म बह्नच[ः ॥ 


सनत्कुमार आनंदमेवमन्यत्र गम्यताम्‌ ॥ ६३ ॥ 

अब आदि शब्दसे कइनेको अमीष्ट जो श्रति उनको दिखाते हैं कि अरुणके 
पुत्र उदालकने बह्मको सूप और बृहचोंने ऐतरयोपनिषदमं प्रज्ञाको प्रतिष्ठा (आश्रय) 
कहकर प्रज्ञान जझ और पूर्वोक्त छांदोग्य आतिमे सनत्कुमारने नारद शिष्यके प्रति 
वह ब्रह्म भूमा जानने योन्प है यह आरंभ करके जो मूमा वह सुख है इस प्रकार 
भूमा झाब्दकें अर्थ रको आनंदरूप कहा है अर्थात्‌ इन कचनॉते सत आदिरूपका 
जिस्तरे ने वर्णन किया है इसी प्रकार तैत्तिरीय आदि श्रतिमें आनंइ बझ को जानता 
हुआ इत्यादि वैंचनोंप जा आनंदरूर कहा है वह भी जानना । भावार्थे यह है किं 
आरुणिन सत्रूप और बृह्वूचोने मज्ञानरूप ओर सनत्कुमारने आनंदरूप अझ कहा 
हे इसी प्रकार अन्यत्र भी जानो ॥ ६३ ॥ 

१ उत तमा दैशमप्राश्नो येनाश्व॒तं श्र॒तं भवत्यमतं मतमविज्ञ'तं विज्ञातम्‌ । २अहमवेदे सव 


सञ्चिदानन्द म।त्रम्‌ । ३ सदेव सौम्येदमप्र आसीत्‌ मज्ञा प्रतिष्ठा मज्ञानं ब्रह्म भूमा त्वेकः 
विजिज्ञासितव्यः यो वे भूमा तत्छुद्धत्‌ ! ४ आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ॥ 


प्रकरणम्‌ १३ ] भाषाटीकासमेता । (३७९) 


आह आश 


विचित्य स्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति ॥ 
अहं व्याकरवाणीमे नामरूपे इति श॒तेः ॥ ६४ ॥ 


I त. ___ 


अब सत्‌ चित्त आनंदाके समान नामरूपोमे भी शतिको दिखाते हूं कि संपूर्ण 
रूपोको करके और धीर (अहा) नामोॉंको करके जिसमें उच्चारण करता टिकता हैं 
4». > ~ ___ अर क बट 
इस जीवरूप आत्मासे प्रविष्ट होकर नामरूप में करूंगा यह ्रति हे ॥ ६४ ॥ 


अब्याकृत पुरा सुश्ेरध्व व्याक्रियते द्विधा ॥ 
अचित्यशक्तिमीयेषा ब्रह्मण्यव्याकृताभिया ॥ ६५ ॥ 


उसमें ही अन्य श्रतिको कहते हैं के बददारण्यक श्रातिमें इसे श्रातिते रचे हुए 
नगतको नामरूपातमक दिखाया है कि सष्टिसे पुर यह जगत्‌ नामरूपात्मक हुआ 
और पाछेसे अर्थात्‌ सके समय वाच्य वाचक ( अथ शब्द ) भाव दो रूपसे प्रकट 
होता है, अब वह जगत्‌ उस समय अव्याकृत हुआ इसमें जो अव्याकृत शब्द उसके 
अर्थको कहते हैं कि जो यह अचिंत्य शक्ति बह्मक्री माथा दे वहां अव्याकृत शब्दका 
अर्थ है भावार्थ यह है कि सश्टिके पूर्व यह जगत्‌ अव्याकृत हुआ ओर सष्टिके समय 
नामरूप भेदसे दो प्रकारका होता हे ओर ब्रह्मकी जो अचिंत्य शक्ति मापा इई उसको 
अव्याकृत कहते हें ॥ ६५ ॥ 


अविक्रियब्रह्मनिष्ठा विकारं यात्यनेकधा ॥ 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ ॥ ६६ 


बहे माया नामरूपसं विका रका प्राप्त होती है इस पूवाक्त वचनक अथका कहत ह 
कि बिकारसे रहित जो बरह्म उत्तम वतमान बह मायारूप शाक्त भूतभातक मपयलूपे 
अनेंक प्रकारक विकार (परिणाम ) का प्राप्त होता हे, अझम मायाक वत्तनम ग्रमाण 
कहते हैं कि पूर्वोक्त मायाको प्रदत्ते अयात्‌ उपादान कारण जान आर मार्या 
( मायाका आश्रय ) को महेश्वर अथात्‌ मायाका नियामक जाने ॥ ६६ ॥ 


आद्यो विकार आकाशः सोऽस्ति भात्यपि च प्रियः ॥ 
अवकाशस्तस्य रूपं तन्मिथ्या न तु तत्रयम्‌ ॥ ९७ ॥ 


rs a टा 


१ सर्वाणि पाणि विच्चित्य धीरो नामाने कुत्वाभिवदन्‌ यदास्ते--अनेन जीवेनात्म 
नालुप्रविश्य नफ्रबरूपे व्याकरवाणि । २ तद्धयेवेदत्मव्याक़्तमास्तीत तन्नामरूपाभ्यामेक 
व्याकियतासौ नामादमिदंरूपः । 


( ३८० ) पश्चदशी- [ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्द्‌- 


अब मायासं उपहित ( युक्त ) बह्मक पथम कायको कहते ह कि मायाका मथम 
कार आकाश है वह अस्ति, भाति, प्रिय ( सत्‌ चित्‌ आनंद ) रूप है और उस का 
स्वाभाविकिरूप अवकाश है परन्तु बह मिथ्या है और पहले सत्‌ आदि तीनों रूप 
सत्य हैं ॥ ६७॥ 
न व्यक्तेः पूर्वमस्त्येव न पञ्चाच्चापि नाशतः ॥ 
आदावेते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तया ॥ ६८॥ 
अच चोथे रूपके मिथ्या होने हेतु कहते हैं कि जो व्याक्ते (प्रकट होना ) से 
पूव न हो और न नाइके अनंतर इसते आदि अन्तम जो न हो वह बस्तु वतेमानकाळम 
भी तथा ही है अर्थांत नहीं है इससे यह शंका नहीं करनी करिं उत्रत्ति और नाशके 
मध्यमे वतेमान अवकाश किस प्रकार मिथ्या हो सकता है ॥ ६८ ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ॥ 
अव्यक्तनिधनान्येवेत्याइ कृष्णोइज़नं प्रति ॥ ६९ ॥ 
अब पूर्वोक्त अर्थम श्रीकृष्णका वचन प्रमाण देते हैं कि श्रीकृष्णने अज्चुनके 
प्रति यह कहा है कि हे भारत ! इन भूताकी आदि अव्यक्त ( प्रकृति ) है और 
मध्यमे यह भूत व्यक्त ( प्रकट ) हो जाते हैं और अठ्पक्तमें ही इनका निधन (लय) 
होता हे ॥ ६९ ॥ 
शृद्गत्त सचिदानंदा अवगच्छति सर्वदा ॥ 
निराकाशे सदादीनामनुभ्तिनिजात्मनि ॥ ७० ॥ 
अब सत्‌ आदि तीनों रूपोंके अवकाशे सत्ता होनेमें अभव प्रमाण देते हैं [कि 
वे सत्‌ चितू आनंद इते मकार सब कालम अनुगत रहते हैं जैसे घट आदिकोंमें 
मुत्तिका । कदाचित कहो कि अवक्राशको छोडकर सत्त आदि तीन रूप कहां देखे 


हैं यह शंका करक कहते हैं कि आकाश रहित अपने आत्मामें सतू आदिका अनु- 
भव हाता है ॥ ७०॥ 


अवकाशे विस्मृतेऽथ तत्र कि भाति ते वद ॥ 
शुन्यमेवेति चेदस्तु नाम ताहग्विभाति हि ॥ ७३ ॥ 
वहा कहत्त हक अवकारात स्मरण हानपर आपका क्या भासता हे सो कहा 
'कदाचत्‌ कहा क अवकाशक [वस्मरणपं शून्य हां भासता ह । इस दाकाका पार” 


डार अगाकार करक कहते ह [क॑ शून्य रह अथात्‌ शब्दस शून्यकां तुम माना अथस 
तो अवकाशका अभाव जो विशेषण उसके विशेष्य रूपसे प्रतीयमान काई वस्तु 


प्रकरणस्‌ १३ ] भाषार्डीकासमेता । ( ३८१) 


हैं यह मानना पडेगा थडी कहते हैं कि जो ताहश भामता है वहीं सत्‌ आदि” 
रूप ब्रह्म है । यहां है! शब्द जगतकी प्रततिद्ध जतानेके लिये है ॥ ७१ ॥ 


ताइक्त्वादेव तत्सत्त्वमोंदासीन्येन तत्सुखम ॥ 
आठुकून्यप्रातिकूल्यहीनं यत्तन्निजं सुखम्‌ ॥ ७२ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि ऐसे रहे प्रकरणमें क्या आया ! यई शंका करके उत्तर देते 
हैं विशेष्य रूपसे जो प्रतीत होता हैं उसका स्वरूप मानना चाहिये इसका वर्णन 
करते है कि ताहश होनेसे हो वह सत्‌ है जिक्षसे उदासीनतामें वह सुखरूप होग 
इससे उदासीनताका बिषय होनेसे वह सुखरूप है कदाचित कहो कि अनुकूलता 
रहितको सुखस्वरूप केसे कहोगे सो ठीक नहीं क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूल 
तासे जो हीन हो वही निजसुष होता है ॥ ७२ ॥ 


आचुकूल्ये हषैपीः स्यात्मातिकूल्ये तु दुःखधीः ॥ 
द्रयाभावे निजानंदो निजदुःखं न तु कचित्‌ ॥ ७३ ॥ 
वही वर्णन करते हैं कि अनुकूल मानोगे तो इष ( आनंद ) बुद्धि हो जायगी 
और प्रतिकूळ मानोगे तो दुःखब़॒द्धि हो जायगी । कवाचेत्‌ कहो कि निजानंदके 
समान निज दुःखको मी क्या नहीं मानते! यह शंका करके कहते हैं कि दोनोंके 
अभावमे निजञानंद ही भासता दे कदावित्‌ भी निमरदुःख नहीं माप्तता है अयांत्‌ 
दुःख निजरूप ही नहीं होसकता है ॥ ७३ ॥ 


निजानेदे स्थिरे हषशोकयोव्यत्ययः क्षणात्‌ ॥ 
मनसः क्षणिकत्वेन तयोमांनसतेष्यताम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि निजानंदको सदानंद रूपहोनेत सदा इष॑ ही होगा शोक न 
होगा इस झंकाका समाधान इस आशपतसे करते हैं कि वह नित्य रहे परंतु उसका 
ग्राहक मन क्षाणिक हे इससे मानस सुख दुःख मी क्षाणक होते हे अथात्‌ स्थिररूप 
मी निजानंदमें क्षणमात्रमें हषे और शोकका व्यत्यय हो जाता हे क्याक मन 
क्षणिक है इससे हषे शोक भी मारस (क्षाणक ) मानन इष्ट ई ॥ ७४ ॥ 


आकाशेऽप्येबमानंदः सत्ताभाने तु संमते ॥ 
वाय्वादिदेह पयेतं वरुतुष्वेवं विभाव्यताम्‌ ॥ ७५ ॥ 


अब हृष्टांतमें तिद्ध अर्थको दाष्टातिकम युक्त करतं ६ [क जैसे आनंद गिजा” 
त्मामें है वैसा ही आनंद आकाशमें है आ सत्ता ओर मानका तो आप भ। मानत. 


३८२ ) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे अद्वैतानन्द ~ 


हो इससे उनके कहनेकी आवश्यकता नहीं हे इसी प्रकार वायु आदि देहपयेत 


क १० कही. 


चेस्तुआम वचार करना ॥ ७५० ॥ 


गतिस्पशों वायुरूपं वहेदाइप्रकाशने ॥ 
जलस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चेति निणयः॥ ७६ ॥ 
अब वायु आदक असाधारण धमाका दंखाते हैँ क गमत आर स्पर वायुक 
आर दाइ आर प्रकाश आस्क आर जलका द्रवत्व आर भामंका कार्टनता रूप 
असाधारण धम हाते है ॥ ७६ ॥ 
असाधारण आकार औषध्यन्नवषुष्यपि ॥ 
एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रपं यथोचितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इसा प्रकार आपध अन्न दह इनम भा असाधारण आकार हाता ह | इसा प्रकार 
उस २ का यथाचत रूप विचारने याँग्य हैं ॥ ७७ ॥ 
अनेकधा विभिन्नेषु नामरूपेषु चेक्षथा॥ 77 
तिएति सञ्चिदामदा विसवादो न कस्यचित्‌ ॥ ७८ ॥ 
अनेक प्रकार भिन्न २ नाम रूपोमें एक प्रकारसे सत चित आनंद डिकते हैं 


~ 


समं वित्तवाद [केसीका नही है ॥ ७८ ॥ 
निस्तत्त्वे नामरूपे दे जन्मनाशयुते च ते ॥ 
बुद्धया ब्रह्मणि वीक्षस्व समुद्रे बुदबुदादिवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
कदाचत्‌ कहा क प्रतायमान जा नामरूप उनका कया गाते हांगा ॥ यह शका 
करक नाम रूपका काल्यत कहते ह [के नाम, रूप दाना काल्पत हू आरव दाना 
जन्म आर नाशते युक्त हैं यह बात ब्रह्मं इस प्रकार देखो जैसे समुद्रम बदड 
(बुळ्बुळ ) प्रतात्तमात्र ह ॥ ७९ ॥ 
सच्चिदानंदरूपे5स्मिन्पू्ण ब्रह्मणि वीक्षिते ॥ 
स्वयमेवावजानाति नामरूपे शनेः शनेः ॥ ८० ॥ 
अच पूवाक्त ज्ञानक फलका कहत है [क इस साचचदानद्‌ पूण ब्रह्म के ज्ञान हानपर 
स्वयं ह शनेः २ दोना नाम -रूपोंकी अवज्ञा ( तिरस्कार ) कर देता 
ol 
यावद्यावदवज्ञा स्यात्तावत्तावत्तदीक्षणम्‌ ॥ 
यावद्यावद्वीक्ष्यते तत्तावत्तावदुभे त्यजेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


अकरणम्‌ १३ ] भाषाटीकासमेता । ( ३८३) 


बह्माज्ञानकी त्हताके लिये देवकी अवज्ञा करनी इसका इस लिये वणन करते हे 
वह इडता द्वेतकी अवज्ञासे होती हे । मितनी २ देतकी अवज्ञा होती है ढतना 
. ९ ही बह्मका ज्ञान होता है और जितना २ अहक दर्शन होता है उतने २ही यें 
-दोनां नाम रूप त्यागे जाते हैं ॥ ८१॥ 


तदभ्यासेन विद्यायां सुरिथितायामयं पुमाच्‌ ॥ 
जीवन्नेव भवेन्सु वपुरस्तु यथा तथा ॥ <२ ॥ 
अब दोनोंके अभ्यासका फळ कहतें हैं कि उत प्रकार अभ्याससे विद्या 
( ज्ञान ) के मळे मरार स्थित होनेपर यह मनुष्य जीवनखुक्त हो जाता है देह चाहे 
जैसा रहे ॥ ८२॥ 


तब्चितन तत्कथनमन्योन्यं तत्मवोधनम्‌ ॥ 
एतदेकपरत्वं चब्रह्माभ्यासं विदुडुचा' ॥ ८९ ॥ 
अब ब्रह्मके अभ्यासका स्वरूप कहते हैं कि अह्मका चिंतन ब्रह्मका कथन और 
परस्पर ब्रह्मका प्रबोधन ( समझाना ) और ब्रह्ममें ही एकाग्र मनस तत्पर रहना 
इसको बुद्धिमान मतुष्योंने अह्म झा अम्पाप्त कहा है ॥ ८३॥ 


वासनानेककालीना दीर्घकालं निरंतरम्‌ ॥ 
सादरं चाभ्यस्यमाने सरवर्थव निवतंते ॥ ८४ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अनादि कालसे भासते इए ड्वेतकी कदाचित्‌ हुए ज्ञानके 
अभ्याससे केसे निवृत्ति होगी सो ठीक नहीं क्योंकि अनेक काळा जा वासना 
है बह बहुत काठतक और निरंतर आदरसे किये अह्मके अभ्याससे सवेथा निवृत्त 


हो जाती है ॥ ८४॥ 


च्छक्तिवद्रह्षशक्तिरनेकानवृतान्सूजेत्‌ ॥ 
यद्वा जीवगता निद्रा स्वप्नश्वाञ निदशनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
कदावित्त्‌ कहो कि एक ब्रह्म अनेक आकारसे जगतका हेत नहीं दो सकता 


सो टीक नहीं क्योकि मुत्तिकाकी शाक्तिके समान रह्मशक्ति ( माया ) अनेक 


hn 


अनृत ( मिथ्या ) पदाथोँको स्वेगी कदाचित्‌ कहो किं ृत्तिकाकी- शक्ति स्‌त्य है 
बह अनेकका हेतु रहे असत्‌ रूप माया केत रचेगा इससे दृष्टांत विषम हं सो 


हाक नहीं क्योंकि जीवकी निद्रा और स्वप्न यहां दृष्टांत दै अर्थात्‌ जेते निद्रा 
स्वको रचती है ऐसे ही माया मी रचेगी ॥ ८५ ॥ 


की 


ms, 


(३८४ ) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दू- 


निद्राशक्तिर्यथा जीवे दुघेटस्वमकारिणी ॥ 
ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सृष्टिस्थित्यंतकारिणी ॥ ८६ ॥ 
अब दृष्टांतको स्पष्ट रीतिते कहते हैं के जैसे जीवकी निद्राशाक्ते जीवम दुघे 
स्वप्नको करती हे इसी मका! हमें स्थित यह माया सुष्टिऔर स्थिति और 
अंतको करती है ॥ ८६॥ 
स्वप्ने वियद्रति पश्येत्स्वमूद्धेच्छेदनं यथा ॥ 
मुहृ्ते वत्सरोच च मृतपुत्रादिक पुनः ॥ ८७ ॥ 
अब दुंद बरनेको ही दिखाते हैं कि जिसे मनुष्य स्थप्नर्मे आकाशका गमन 
और अपने मस्तकका छेदन और मुहतेमात्राम वर्षका समूह और मत पुत्रको भी 
फिर देखता है पपे ही माया दुर्घटको रचती है ॥ ८१॥ 
& ५ रि Cc 
इद्‌ युक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र दुलभा ॥ 
यथायथे्ष्यते यद्यततततदयुक्तं तथा तथा ॥ ८८ ॥ 
अब स्वप्नमें हुवेट होनेमें हेतु कहते हें कि सवप्नम यह व्यवस्था दुळेम है कि यह 
युक्त है और यह युक्त नहीं है कि जो २ पदाये जैसे २ देखा जाता है वह २ उसी 
२ प्रकार युक्‍त होता हे ॥ ८८ ॥ 
ईंहशो महिमा दृष्टो निद्राशक्तेयदा तदा ॥ 
मायाशक्तरचित्योये महिमेति किमड्धतम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अब पूवोक्त न्यायको केमुतिकन्यायते स्पष्ट करते हें कि जब निद्राशाकतकी 
ऐसी महिमा देखी है तो मायाशक्तिकी यह अचित्य महमा हे इसमें क्या अदसुत 
इ अयात्‌ कुछ नहीं द मायाम सब बन सकता है ॥ ८९ ॥ 
शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्ने बहुविध सृजेत्‌ ॥ 
ब्रह्मण्येव निविकारे विकारान्करपथत्यसो ॥ ९० ॥ 
अघ यलसे रहित जो अझ उत्तकी माया जगतका देतु है इसमें हांत कहते. 
हें के असे साते हुए मचुष्यकी निद्रा अनेक प्रकारके स्वप्तको रचती है इसी 
प्रकार निर्विकार अह्मे वतेमान यह माया भी अनेक प्रकारके विकारोंकी कल्पना, 
करती दे ॥ ९०॥ 
= य 
खानिलामिजलोव्यडलोकप्राणिशिलादिकाः ॥ 


विकाराः प्राणिवीष्वंतश्चिच्छाया प्रतिबिबिता ॥ ९३ ॥. 


करणस्‌ १३ ] भाषाटीकासमेता । ( ३८६ ) 


अव मायाके रचे पदार्योको दिखाते दें कि आकाश, पवन, आग्नि, जल, पृथ्वी, 
अण्ड, छोक, माणी, शिरा आदि विकार हैं, कदाचित्‌ कहो कि सब पदाथ जब 
पांचमोतिक होनेसे समान हैं तो कोई जड और कोई चेतन यह कैसे हो सकता हैं 
सो ठीक नहीं क्योंकि प्राणिरयोके अंतःकरणमें चेतन्यके प्रातो्चिंव पडनेसे चेतन 
और न पड़नेसे जड व्यवहार होता हे ॥ ९१॥ 


चेतनाचेतनेष्वेषु सचिदानंद्लक्षणम्‌ ॥ 
समाने ब्रह्म भिद्येते नामरूपे पृथक पृथकू ॥ ९२॥ 
कदाचित कहो कि चेतन अचेतनका बिभाग चितूरूप ब्रह्मका किया ही क्यों 

नहीं मानते सो ठीक नहीं क्योंकि चेतन अचेतनरूप इन आकाश आदि पदार्थोर्म 
सत्‌, चित, आनंद लक्षण अझ समान है इससे सबका उपादान ब्रह्म सर्वत्र समरूप 
होनेसे चेतन अचेतनके बिभागका कारण नहीं हो सकता और नाम, रूप ये दोनों 
भिन्न २ इं ॥ ९२॥ 

ब्रह्मण्येते नामरूपे पटे चित्रमिव स्थिते ॥ 

उपेक्ष्य नामरूपे द्रे सच्चिदानंद धी भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


अब नह जड पदार्थो्मे भी साधारण है इसमें हेठुको कहते हैं कि ब्रह्मम ये 
दोनों नामरूप इस प्रकार स्थित हैं जेसे पटम चित्ररूप अथात्‌ सबका आधार ब्रह 
सवगत है, वह केसे जाना जाता है इस शंकाके उत्तरको कहते हैं कि दोनों नाम- 
रूपीकी उपेक्षा करके सत्‌, चित्‌, आनंदरूप अझका ज्ञान हो जाता है अर्थात्‌ कल्पित 
नामरूपके त्यागसे अधिष्ठानरूप ब्रह्म जाना-जाता है ॥ ९३ ॥ 


जलस्थेऽयोसुखे स्मस्य देहे इष्ठेऽप्युपेक्ष्य तम्‌ ॥ 
तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्य स्याद्यथा तथा ॥ ९४ ॥ 
पूवाक्त अर्थमें दृष्टांत देते हैं [के जलमें वर्तमान और अधोमुख अपने देइकों 
देखकर भी जलके देहकी उपेक्षा करके अर्थात्‌ असत्य समझकर जैले तीरपर स्थित 
अपने देहमें ही तात्पये ( ममता ) बुद्धि होती है इसी प्रकार नामरूपोंकों स्पागकर 


~ Rn 


ब्रह्ममें सत्यादि होती हे ॥ ५४ ॥ 


सहस्रशो मनोराज्ये वर्तमाने सदैव तत्त ॥ 
स्वैरुपेक्ष्यते यद्वदुपेक्षा नामरूपयोः ॥ ९९॥ 
३५ 


{ ३८६) द्शी- [ ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्द- 


चट जाळ 


अब संपूर्ण मनुष्योंम प्रसिद्ध अन्य दृष्टांतको कहते हैं कि जे सहर्ोबार किये 
म्रनोशॉज्येके विद्यमान होनेपर भी संपूण मनुष्य उपेक्षा करते हैं इसी प्रकार नाम 
रूपकी भी उपेक्षा करने योग्य है ॥ ५५ ॥ 


क्षणे क्षणे मनोराज्ये भवत्येवान्यथान्यथा ॥ 

गतं गतं पुनर्नास्ति व्यवहारो बहितस्था ॥ ९६ ॥ 
अब प्रपंचकी विचित्रतामं दृष्टांत कहते हैं कि जेसे मनका राज्य क्षण २ म 
` पपिन्न २ प्रकौरेका होता हे ओर नष्ट इुआ २ फिर नहीं आता हे इसी प्रकार व्यव 
हार मौ क्षण २ में अन्यथा २ होकर फिर नहीं आंतों है ॥ ९६ ॥ 


न बाल्यं योवने लभ्यं यौवनं स्थाविरे तथा ॥ 
मृतः पिता पुननास्ति नायात्येव गतं दिनम्‌ ॥ ९७॥ 
पुवाक्तका हा विवरण करत ह क यावन अवस्थामें बाल्य और वतं ही 


वृद्ध अवस्थामं यावन नहीं ।मेल सकता ओर मूत पिता ओर गया दिन ये ही 
वहां आते हैं ॥ ९७ ॥ 


मनोराज्याद्विशेषः कः क्षणध्वंसिनि लौकिके ॥ 
अतोऽस्मिन्‌ भासमानेऽपि तत्सत्यत्वयियं त्यजेत्‌ ॥ ९८॥ 
अब द्वेतकी क्षणिकताको समाप्त करते हें कि क्षणमात्रमें है विध्वंस जिसका 


इसे ळोकिक पदाथका मनाराज्यसे क्या विशेष ( भेद ) ई इससे लॉकिक भास- 
आन हानेपर भी छोकेक पदाथम सत्यश्डाद्धका त्याग दे ॥ ९८॥ 


उपेक्षिते लौकिके घधीनिविन्ना ब्रह्मचितने ॥ 


नटवत्कृतरिमास्थायां निर्वेदत्येव लौकिकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अब .छौकिककी उपेक्षा अह्ममे स्थिर बुद्धिके लाभका वणेन करते हैं कि 
छीकैककी उपेक्षा करनेसे रह्मके चिंतनमें डदि निर्विज्न दो जाती है, कदाचित कहो. 
कि ज्ञानीका व्यवहार छौकिककी उपेक्षा करनेसे कैसे होगा सो ठीक नहीं, क्योंकि 
कारम अवस्थाम जसे नट उस २ व्यवहारका करता हैं इसी मकार ज्ञानी मी लोफिक 
व्यवहारका निर्वाह करता है ॥ ९५ ॥ | 


प्रवहत्यपि नीरेऽधः स्थिरा प्रोढशिला यथा ॥ 
नामरूपान्यथात्वेऽपि कूटस्थं अह्म-नान्यथा॥ १०० ॥ 


अकरणस १३ ) भाषाटीकासमेता । ( ३८७ ) 


| कदाचित्‌ कही कि ज्ञानीको व्यवहार मानोगे तो विकारी हो जायगा, यह शंका 
करके बुद्धिके व्यवहार करनेपर भी उसका साक्षी आत्मा निर्विकार हे इस वादका 
इश्टन्तपूर्वक वर्णन करते हैं कि जळके अपने ऊपर बहते हुए भी नीचे स्थित भारी 
शिला जैसे चलायमान नहीं होती इसी प्रकार बुद्धिके संसारभावकों प्रात होने; 
शर भी कूटस्थ ब्रह्म अन्यथा नहीं होता अयांत्‌ ज्ञानी संसारको प्राप्त नहीं 
होता ॥ १०० ॥ 
शि य इ. चद 
निश्छिद्रे पणे भाति वस्तुगर्भ बृहद्वियत्‌ ॥ 
५ मिद 
सचिद्दने तथा नानाजगद्र भंमिदे वियत ॥ १०३ ॥ 
कदायित्‌ कहो कि अखंड ब्रह्मम उससे विलक्षण जगत्‌ कैसे भासता है सो ठीक 
'नहीं कि जैसे छिद्ररदित दपेणमें वस्तु है गर्भम जिसके ऐसा महान्‌ आकाश भान 
होता है इसी प्रकार सत्‌ चित्‌ घन ब्रह्मे नाना प्रकारका जगत्‌ है गर्ममें जिसके 
'ऐसा आकाश भासता हैं ॥ १०१ ॥ 
(६५ ५ का « 
अदृष्टा दर्पणं नेव तदंतस्थेक्षणं तथा ॥ 
अमत्वा सच्चिदानंद नामरूपमतिः कुतः ॥ १०२ ॥ 
कदावित्‌ कहो कि दर्शनके अयोग्य ब्रह्मे केने जगत्‌ प्रतीत होता है ! सो ठीक 
“नहीं, क्योंकि जेस दपंणके विना देखे दपंणमें स्थित वस्तुका देखना नहीं हो सकता 
इसी प्रकार सच्चिदानंदकी प्रतीतिके विना नामरूपात्मक जगतकी भी म्रवीति कैसे 
हो सकती है अर्थात्‌ सद्धिदानंदके ज्ञानद्वारा ही प्रतीति होती है ॥ १०२ ॥ 
प्रथम सच्चिदानन्दे भासमानेऽथ तावता ॥ 
~ ध्व क हि 
बुद्धि नियम्य नेवोध्व धारयेन्नामरूपयोः ॥ ३०३ ॥ 
कदाचित कहो कि नामरूपके भी भासनेसे निर्विषय अह्मकी प्रतीति कैसे होंगी 
-यह शंका करके बअह्मइद्धिका उपाय कहते हैं कि प्रथम सचिशनंद्‌ जह्मके भास- 
मान हॉनिपर अर्थात्‌ अह्ममे कल्पित नामरूपात्मक मर्पचमं सच्चिदानंदमात्रके विषें 
बुद्विका नियमन ( रोकना ) करके उसके अनंतर नामरूपमें बुद्धिको न घारण 
करे ॥ १०३॥ 
+ १ जश 
एवं च नि्जगद्रह्म सचिदानंद्लक्षणम्‌ ॥ 
अद्वेतानंद एतस्मिन्विश्राम्यंतु जनाश्चिरम्‌ ॥ १०४ ॥ 


€ ३८८ ) पथ्वदशी भाण्टीण्स०। [ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्द प्र १३ ` 
अब फालितका वर्णन करते हैं कि ऐसे माननेपर जगतूसे भिन्न अह्म सच्चिदानंद 
रूप है इस पूर्वोक्त अद्वेतानंदर्मे मबुष्प चिरकाळतक विश्राम करें ॥ १०४ ॥ 
क र 
ब्रह्मानंदाभिधे ग्रेथे तृतीयोऽध्याय इरितः ॥ 


he = - वरि 
अद्र्तानद एव स्यानगन्मिथ्यात्वचितया ॥ १०५ ॥ 
अब अध्यायके अर्थको समाप्त करते हैं कि अझानंद नामके पांचप्रकरणवाळें 
अथमें अदैतानंद नामका अध्याय वर्णन किया, क्योकि जगतूकी मिथ्यास्ार्चितासे. 
मनुष्य अदैतानंद्‌ ( ब्रह्म ) ही हो जाता है ॥ १०५ ॥ 


इति शरीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यश्रीमद्विया- 
रण्यघुनिविरचिते ब्रह्मानंदे अद्वेतानंदो 
नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 


इति श्रीपश्महंस श्रीविद्यारण्यम्नुनिविरचितपंचदश्यां पं० 
मिददिरचंद्रक्कतभाषाविवृतिसदितायां ब्रह्मानं दैऽद्वेतानं दो 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ # 


इति ब्रह्मानन्देऽद्रेतानेदप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥. 


ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दप्रकरणम्‌ १४. 


योगेनात्मविवेकेन द्वेतमिथ्यात्वचितया ॥ 
ब्रह्मानंद पश्यतोऽथ विद्यानदो निरूप्यते ॥ १ ॥ 


अब पुर्वा पर ग्रेथोंके संवंधकों कहते हैं कि योगसे आत्माके विवेकें और देतकी 
मिथ्यात्वचिताते अह्मानन्दको जो जानता है उसके लिये विद्यानन्दका निरूपण 
करते हैं॥ १॥ 
विषयानंदवद्विद्यानंदो धीवृत्तिरूपकः ठल 
'दुःखाभावादिरूपेण प्रोक्त एप चतुर्विधः ॥२॥ |» 
अब विद्यानंदके स्वरूपको कहते हैं कि विषयानंदके समान विद्याद भी वुद्धिकी 
वृत्तिरूप है ओर यह दुःखाभाव आदिरूपसें चार प्रकाग्का कहा है ॥ २॥ 
दुःखाभावश्च कामातिः कृतकृत्योडहमित्यतो ॥ 


प्राप्तप्राप्योड मित्पेव चातुर्विध्यमुदाह्मतम ॥ हे ॥ 
चारों प्रकारोंकों ही दिखाते हैं कि दुःखाभाव ओर कामनाकी प्राप्ति और मैं 
कृतकृत्य हूँ यह और मुझे प्राप्त होने योग्य प्राप्त हुआ यह यही चार भकारका 
विद्यानंद कहा है ॥ ३ ॥ 
ऐहिकं चामुष्मिकं चेत्येवं दुःखं द्विधेरितम्‌ ॥ 
निवृत्तिमेहिकस्याह बृहदारण्यक वचः ॥ ४ ॥ 
अब निवृत्तिके योग्य दुःखका विभाग करते हैं [कि ऐहिक ( जगतका ) और 
आसु'ष्मक (परलोकका ) ऐसा दुःख दो प्रकारका कहा है, उन दोना ऐहिक 
दुःखकी निवृत्ति बृहदारण्यक उपनिषदूके वाक्पने कही है ॥ ४ ॥ 
आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः ॥ 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ ५॥ गा 
उसी श्रतिक वाक्यको पढते. हैं कि यदि मनुष्य इस प्रकार आत्माकों जाने † 
मैं आत्मारूप हूँ तो किसकी इच्छाते किसकी कामनाके लिये शरीरको दुःख 
दें ॥५॥ ; 
जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः ॥ 
चित्तादात्म्यात्रिभिदेहेजीवः सन भोक्ततां ब्रजेत्‌ ॥ ६॥ 


( ३९० ) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे विद्यानन्द>- 


आत्मामें शोकका संबंध दिखानेके लिये आत्माके भेद कहते हैं कि, जीवात्मा 
और परमात्माके भेदसे आत्मा दो प्रकारका कहा हे । उन दोनामें चित्‌ ( चेतन्य ) 
स्थूल, सूक्ष्म, कारणरूप तीनों देहाके संग तादात्म्य (एकता ) से भोक्ता होता ई 
आर भोक्ताको ही जीव कहते ह ॥ ६॥ 


प्रात्मा सचिदानंदस्तादात्म्य नामरूपयोः ॥ 


गत्वा भोग्यत्वमापन्नर्तद्विवेके तु नोभयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अब परमात्माका स्वरूप कहते हैं कि सचिदानन्दरूप परमात्मा है, वही परमात्मा 
नामरूपके संग तादातःयको पात होकर भोग्यरूपको प्राप्त होता है ओर उन शरीर 
और जगतसे विवेक ( भेदका ज्ञान ) होनेपर दोनों नहीं अथात भोक्ता और भोग्य 
दोनों नहीं रहते किंतु सच्चिदानन्द परमात्मा ही शेष रहता है ॥ ७॥ 
भोग्यमिच्छन्‌ भोक्तुरर्थे शरीरमलुसंज्वरेत्‌ ॥ 
जवराख्रिषु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वराः ॥ ८ ॥ 
अब पूर्वोक्त अर्थको स्पष्ट करते हैं कि भोक्ताके लिये भाग्यको इच्छा करता 
हुआ मनुष्य शरीरको दुःखी करता है और वे ज्वर ( दुःख ) तीनों शरीराम ल्थित 
हे आत्मामें ज्वर नहीं है ॥ ८॥ 
व्याधयो धातुवेषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्वराः ॥ 


कामक्रोधायः सूक्ष्मे दयोबीर्ज तु कारणे ॥ ९॥ 
अब जिस शरारम जो ज्वर ई उसका दिखाते ह कि धातुआका ह वषमता 
निसमें ऐसे स्थूल देहमे व्याषि ( रोग ) स्थित हे ओर सुक्ष्मरारारमे काम क्रोध 
आदे स्थित ह आर दोना अकारक दुःखांका बीज कारणशरारम [स्थत हूँ ॥९॥ 


अद्वेतानदमागेण परात्मनि विवेचिते ॥ 


अपश्यन्वास्तवं भोग्यं कि नामेच्छत्परात्मवित्‌ ॥ १०॥ 
अब पृवाक्त आतेका जो अथं उसके कथनके व्याज ( मिस ) से पूर्वाक्त अथका 
स्पष्ट करते हैं कि ठीसरे अध्यायमे उक्त प्रकारसे मायाके कार्य जो नाम रूप है 
उनसे सचिदानंद्रूप परमात्माका विवेक होनेपर संपुण प्रपंच ( जगत ) मिथ्या 
“हैं जानता हुआ मनुष्य किस भोगने याग्य वस्तुकी इच्छा करे अथात किसीकी 
नहीं करता ॥ १०॥ 


आत्मानदोक्तरीत्यास्मिञ्जीवात्मन्यवधारिते ॥ 
भोक्ता नेवास्ति कोऽप्यत्र शरीरे तु ज्वरः कुतः ॥११॥ 


प्रकरणम्‌ १७ ] भाषाटोकापमेंता ( ३९१) 


अघ पुवोध्यायम उक्त रीतिसे जीवके असंग कूटस्य चेतम्य रूपके निश्चय होने" 
पर कामनाकताके अभावसे उवर आदिका संबघ नहीं हें इमका वर्णन करते हैं कि 
आत्मानंद अध्यायमें कही रीतिसे इस जीवा'माके चेतन्यरूपका निरूय होनेपर इन 
तीनां पूवोक्त शरोरॉमे भोक्ता ही कोई नहीं है तो ज्वर ( दुःख ) किस मकार हो 
सकता है अर्थात्‌ नहीं होता हे ॥ ११॥ 


पुण्यपापदये चिता दुःखमासुष्मिकं भवेत्‌ ॥ 
प्रथमाध्याय एवोक्त चिता नेने तपेदिति ॥ १२॥ 
अब परलोकके दुःखको दिखाते हैं कि पुण्य, पाप इन दोनाके विषे जो चिंता 
वह पारलोकिक दुःख होता है और उस दुःखका अभाव पहले अध्यायम ही कह 
आये कि पुण्य पापकी चित्ता इस ज्ञानीको नहीं तपाती है ॥ १२ ॥ 
च च. ० 
यथा पुष्करपणेःस्मित्रपामश्टेषणं तथा ॥ 
ध्व 6 + 
वेदनादूर्ध्वमागामिक्मणोऽश्लेषणं बुधे ॥ १३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि प्रारब्च कर्मकी चिता तो मत हो परन्तु आगामी कर्मकी चिंता 
तो हो ही जायगी ? यह शंका करके इम श्रेतिके अनुतार अगामी कर्मके भी निरा- 
करणस आगामी कर्मकी चिंताके अभावका वणेन करते हैं [कि जैसे कमलके पत्तेषर 
जलाका संबंध नहीं होता इधी प्रकार ज्ञान होनेके अनेतर ज्ञानीमं आगामी कर्मका 
सम्बन्ध नहीं होता है ॥ १३ ॥ 


इषीकातृणतूलस्य वह्निदाहः क्षणाद्यथा ॥ 
तथा संचितकमांस्य दग्ध भवति वेदनात्‌ ॥ १४ ॥ 


अघ इसे श्रतिके बलसे ज्ञानीकों संचित कमेकी भी [चिंताका अभाव कहते हैं 
कि जैसे मूजकी इषीकाका तुळ अग्निस क्षणमात्रमें दग्ध हो जाता है इसी प्रकार इस 


ज्ञानीका संचित कर्म भी ज्ञानके अनंतर दग्ध (भस्म ) हो जाता हैं ॥ १४ ॥ 
यंयेधांसि समिद्वोऽग्निमेस्मसात्कुरुतेऽञ्न ॥ 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ १५ ॥ 
अब पृववोक्त अर्थमें भगवादके वाक्या प्रमाण देते हैं छि जेसे मले प्रकार 
जळती हुई अभि काष्ठोंको हे अजुन ! भस्म करती है इसी प्रकार ज्ञानरूप आग्ने 
संपूर्ण कमोंको भस्म करती है॥ १५ ॥ 


१ तद्यथा पुष्करपर्णः । ३तद्ययेषीकातूलमौ प्रोतं प्रदूयेतेवं हास्य सर्व पाप्मानः प्रद यंते | 


€ ३९२ पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे विद्यानन्द 


यस्य नाहंकृतो भावो इुद्धिर्यस्य न लिप्यते ॥ 
हत्वापि स इमाछोकान्न ह॑ति न निबध्यते ॥ १६ ॥ 
जिसको अहंकार नहीं है और जिसकी बदि लिपायमान नहीं हे वह पुरुष इन 
सब लोकोंकों हतकर भी नहीं हतता हे और न बेधनको ग्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 
मातापित्रोव॑घस्तेय ऋणहत्यान्यदीदशम्‌ ॥ 
न मुक्ति नाशयेत्पापं घुखकांतिन नश्यति ॥ १७ ॥ 
इसी बातम इसे कौषीतकी श्रुतिके अथेकों पढ़ते हैं कि माता पिताका वध 
( मारना ) चोरी, भ्रूणहत्या और अन्य जो ऐसा ह पाप है वह इस ज्ञानीकी 
मुक्तिका नष्ट नहीं करता और न इनके सुखकी कांति नष्ट होती है ॥ १७ ॥ 
दुःखाभाववदेवास्य सर्वकामाप्तिरीरिता ॥ 
सवान्‌ कामानसावाघा ह्ममृतोऽभवदित्यतः॥ १८ ॥ 
पूर्वोक्त चारोंके मध्यमें दूसरे प्रकारको कहते हैं [कि दुःखके अभावके समान ही इस 
ज्ञानीको सवे कामाप्ति (सब कामनाओंका लाभ ) अतिमें कही है इसी अर्थमें 
तोत्तिर्रय क्षति वाक्यके अर्थको पढ़ते हैं कि इसीसे यह ज्ञानी सब कामनाओंकों 
आप्त होकर अमृत हो जाता है ॥ १८ ॥ 
जक्षन्क्रीडजति प्राप्तः स्रीभियीनेस्तथेतरेः ॥ 


शरीरं न स्मरेत्प्राणः कमणा जीवयेदसुम्‌ ॥ १९ ॥ 
अब इस छांदोग्यश्वतिवाक्यके अर्थको पढ़ते हैं कि भक्षण करता हुआ और 
क्रीडा करता और खरी, यान और अन्योंके संग रति ( प्रीति) को प्राप्त हुआ यह 
ज्ञानी शरीरका स्मरण नहीं करता है और कर्मसहित जो प्राण वह इस ज्ञानीको 
जिलाता है अर्थात्‌ कर्मसद्वित प्राण ज्ञानीके देहका रक्षक है ॥ १५ ॥ 
स्वान्कामान्सहाप्रोति नान्यवजन्मकममिः ॥. 
वतते श्रोत्रिये भोगा युगपक्तमर्वाजताः ॥ २० ॥ 
अब उसीमें ततैत्तिरीयश्रतिवाक्यके अर्थको पढ़ते हैं कि ज्ञानी सब काप्रनाओंकों 
एक साथ प्राप्त होता है । कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीको फलका भोग मानोगे तो जन्म 
भी हो जायगा सो ठीक नहीं किंतु अन्योंके समान ज्ञानीका कामासे जन्म नहीं होता 


ld 


१ माठ्वथेन न पितवंधेन न स्तेयेन न भूणहत्यया नास्य पापं च न चक्कुपो युखाच्रीछं 
वेति! २ जच्तन्‌ कोडन्‌ रममाणाः स्त्रीभिर्वा यानेर्षा ज्ञानिभिर्वाऽज्ञानिभिर्वा वयस्येव 
नोपजन स्मरत्िदं शरीरम्‌ । 


प्रकरणम्‌ १४ ] भाषाटाकाममे । ( ३९३ ) 


है क्योंकि ज्ञानसे संचित कर्म नछ हो जाते हैं और श्रोत्रिय ( वेदे ज्ञाता) में 


कमका छांडकर एकबार रापूण भोग वतते हें अथात धाप होते हें ॥ २० ॥ 


युवा रूपी च विद्यावाब्रीरोगो हडचित्तवान ॥ 
सेन्योपेतः सर्वपृथ्वीं वित्तपूणा प्रपालयन्‌ ॥ २१ 
अच तीत्तराय आर बृहदारण्यकके वाकपका सक्षपसे अथ पढ़ते है [कं सुवा, 
- रूपवान्‌, विद्यवान्‌, नीरोग, इृटचित्त, सेनसि युक्त और घनसे पुर्ण संपूर्ण पृथ्वीकी 
पालन करता हुआ राजा ॥ २१॥ 
© पक पु . 
सवेमाबुष्यकेभौगेः संपन्नस्तृप्तभूमिपः ॥ 
यमानन्दमवाप्नोति ब्रह्मविञ्च तमश्तुते ॥ २२ ॥ 
कदाचत्‌ कहा के चकऋवतांस लेकर [इरण्यगञंपयत जा जावक आनद ह बे 
ज्ञानीम केस संभव इई यह शका करक इस आशमयस उत्तर दत है कि संपूण आनद 
- ज्ञानाक जान हुए ब्रह्मक अश ई इसस ज्ञानाक पुवाक्त सब आनदाका समव हास" 
कता है आर मदझ्ुष्यक सपणं भागास संपन्न आर तप्त राजा जिस आनदका भागता 


४६. ४४5६ के 


है उसी आनंदको अह्मज्ञानी मी भोगता है ॥ २२ ॥ 
मर्त्यभोगे दयोनास्ति कामस्तृप्तिरतः समा ॥ 


भोगान्निष्कामतैकस्य परस्यापि विवेकतः ॥ २३ ॥ 
कदाचित कहो कि चक्रवर्ती और तत्त्वज्ञानी इन दोनोंको बिषर्योकी प्राप्ति समान 
नहीं है इससे आनंदकी तुल्यता केसे हो सकती है सो ठीक नहीं क्‍योंकि मृत्युलोकके 
भोगरमे चक्रवर्ती और ज्ञानी दोनोंकी कामना नहीं है इससे दोनोंकी त्ति समान है । 
उन दोनोंमें एक ( राजा) भोगसि निष्काम है और दूसरा (ज्ञानी) विवेकसे 
` निष्काम है अर्थात्‌ निरपेक्षतासे तृप्तिकी साम्यता हे ॥ २३ ॥ 
श्रोत्रियत्वाद्वेदशाष्नेभोंगदोषानवेक्षते ॥ 
राजा बृहद्रथो दोषांस्तान्‌ गाथाभिरुदाहरत्‌ ॥ २४॥ 
अब विवेके निष्कामताका वर्णन करते हें-ज्ञानी, ओत्रिय ( वेदपाठी ) होनसे 
वेद और शाखोंसें भोगाकि दोर्षाको देखता हे । कदाचित्‌ कहो कि भोगोंके दोष 
- किस झाखामे और किसने कहे हैं सो ठीक नहीं क्योंकि बृइद्रय राजाने मेत्रायणीय 
- शाखा वे दोष गाथाओंसे कहे हें कि-॥ २४ ॥ 
देहदोषांश्चित्तदोषात्‌ भोग्यदोषाननेकशः ॥ 
शुना वाते पायसे नो कामस्तद्वद्विवेकिनः ॥ २५ ॥ 


( ३९४ ) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे विद्यानन्द= 
देहके दीप, चित्तके दोष और अनेक भोग्य पदाथोके दोष उक्त राजाने वर्णन 
किये हैं । अब विवेकीको कामनाके न होनेमें दृशंत कहते हैं ककि जैसे श्वानने बमनः 
किये पायसम किसीकी कामना नहीं होती इसी प्रकार विवेकीकी किती विषयम 


कामना नहा हात ॥ २५ ॥ 


निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राज्ञः साथधनसचये ॥ 
दुःखमासीद्भाविनाशादतिभीरलुवर्तते ॥ ९६॥ हि 
अव सा्भौम राजाते तच्वज्ञानीकी अधिकताको कहते हैं कि यद्यपि दोनों 
निष्कामता समान है तथापि राजाको साधनोंके संचय करनेमे दुःख हुआ है और 
भविष्य नाशते अत्यंत भीति बनी रहती है ॥ २६ ॥ 
नोभय्‌ श्रोत्रियस्यातस्तदानंदोऽधिकोऽन्यतः ॥ 
` गंधर्वानद्‌ आशास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिनः ॥ २७॥ 
और श्रोत्रियको ये दोनों नहीं होते इससे तत्त्वज्ञानीका आनंद अधिक है अर्थात्‌ 
चक्रवत अनेक साधनोंति होता है और पीछे उत्तके नाशका भय रहता हैं ओर 
ज्ञानीमें इन दोनोंका अमाव रहता है इससे ज्ञानीका आनंद. अधिक है और इससे 
भी श्रोत्रिय अधिक है कि राजाकी गंधवीनंदर्मे भाशा है और विवेकीकी नही ॥२७॥. 


अस्मिन्कहपे मनुष्यः सन्पुण्यपाकविशेषतः ॥ 
गंधर्वत्वं समापन्नो मत्यंगघर्व उच्यते ॥ २८॥ 
अब गंधर्वानंदर्के दो प्रकार दिखानेके लिये दो छोकंसि गंघर्वेका भेद कहते हृ 
(के इस ळोकमें मनुष्य हुआ जो पुण्यके पाकाविशेषसे गंधवे योनिको प्राप्त होजाय 
उसे मत्येगंघव कहते हैं ॥२८॥ 
पूर्वकल्पकृतात्पुण्यात्कव्पादावेव चेद्भवेत्‌ ॥ 
गंधर्वत्वं ताइशोऽत्र देवगंधर्व उच्यते ॥ २९ ॥ 
_ और जो धूर्वकल्पमें किये हुए पुण्यसे कल्पकी आदिमें ही गंधवेयोनिको प्राप्त 
होंजाय वह देव गर्वे कहाता है ॥ २५ ॥ 
अग्निष्वात्तादयो लोके पितरखिरवासिनः ॥ 
कल्पादावेव देवत्तं गता आजानदेवताः ॥ ३० ॥ 


अब चिग्लोक पित्रानंद दिखानेके लिये चिरलोकके पितगेको कहते हैं र्ति- 
he 2. ! A ~ चाऊन ss [a 


लौकमें जो चिएवापी अग्नेष्वातत आदि दें वे पितर कहाते हें । अब देवानंदके- 


मरकरणसु १४ | भाषाटीकासमेत्ता । ( ३९७ ) 
तीन मकार जाननेके लिये देवताओंके मेद कहते हैं [फि कल्पकी आदिमे ही जो 
दुवताभावका प्राप्त इए हैं वे आजान देवता कहाते हैं ॥ ३० ॥ 
अस्मिन्करपेऽश्वमेधादि कर्म कृत्वा महत्पदम्‌ ॥ 
अवाप्याजानदेवेर्याः पूज्यास्ताः कमदेवताः ॥ ३३ ॥ 
इस कल्पमं अश्वमेध आदि कमें करनेके अनंतर महान्‌ पदको मात हुए जिनकी 
आजान देवता पुजा करते हैं वे कमंदेवता कहाते हैं ॥ ३६ ॥ 
यमाभिमुख्या देवाः स्युज्ञांतावि्रवृदस्पती ॥ 
ग्रजापतिविरा प्रोक्तो ब्रह्म सूत्रात्मनामकः ॥ २२॥ 
_ यम आर अग्नि हे मुख्य जिनमें वे देवता होते हैं. इंद्र और बृइस्पातिकी ज्ञात 
ओर मजापातेको विराट्‌ ओर ब्रह्माकों सूत्रात्मा कहते हैं ॥ ३२ ॥ 
सार्वभोमादिसूभांता उत्तरोत्तरकामिनः ॥ 
अवाङ्मनसगम्योऽयमात्मानेदस्ततः परः ॥ ३३१ ॥ 
अब चक्रवर्तासे सूत्रात्मा पर्येतोंको तत्त्वज्ञानीसे न्यूनता दिखाते हैं कि चक्रवर्तीसे 
सूत्रात्मा पर्यंत जितने हैं वे उत्तरांत्तर पदके अंभिलाषी होते हैं और वाणी मनसे 
अगम्यरूम यह परमात्मा उन सबसे परे है अर्थात्‌ उन सबसे अधिक है ॥ ३३॥ 
तेस्तैः काम्येषु सवेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः ॥ 
निस्प्रहस्तेन सवेंषामानंदाः सति तस्य ते॥ २४ ॥ 
अब सबके आनंद निःस्पृह श्रोत्रिये विषे दिखाते हें कि जिससे श्रोत्रिय 
( ज्ञानी ) उस २ कारणते कामनाके योग्य संपूर्ण सुखोमें निःस्पृह है इससे सबके 
वे आनंद श्रोत्रियको होते हैं ॥ ३४ ॥ 
सर्वकामात्तिरेषोक्ता यद्वा साक्षिचिदात्मना ॥ 
स्वंदेहवत्सर्वदेवेष्वपि भोगानवेक्षते ॥ २५ ॥ 
अच कहे इए अर्थको समाप्त करते हैं कि यह सर्वकामाप्ति वर्णन का, अब दूसरा 
पक्ष कहते हैं कि अथवा जेते साक्षीरूप चिदात्मासे अपने देहम आनद्को मानता 
हे इसी मकार आनंदाकार डादिका साक्षी होनेते संपूर्ण देहम भोग आदिके. 
आनंदोंकों देखता है इसीको सर्वकामाप्ति कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
अन्ञस्याप्येतदस्त्येव न तु तृप्तिरबोधतः ॥ 
यो वेदे सो$श्नुते सर्वान्कामानित्यत्रवीच्छृतिः ॥ ३६ ॥ 


( ३९६ ) पश्वदशी- [ ब्रह्मानन्दे विद्यानश्दू- 


कदाचित्‌ कहो कि पूर्वोक्त मकारसे अज्ञानीको भी सवांनेदकी प्राप्त है यह शंका 
करके उत्तर देते हैं कि अज्ञानीको संपूण देहोंमें यह ज्ञान नहीं कि मैं सबकी बुद्धिका 
साक्षी हैँ अतः यद्यपि अज्ञानीको भी यह सवेकामाति है तथापि अज्ञानसे उसकी 
तृपति नहीं है और ज्ञानीकी ठ॒षप्ति है क्योंकि तेत्तिरोय अतिमें यह लिखा है कि 
अंतःकरणमें स्थित जह्मको जो जानता हे वह सब कामनाआंको भोगता हे ॥३६॥ 
(5 + a 
यदा सवात्मतां स्वस्य नाम्ना गायति सर्वदा ॥ 
अहमन्न तथान्नादश्वति साम ह्यघीयते ॥ ३७ ॥ 
अब तीसरे कारको कहते हे कि अयवा सामवेदक अनुसार ज्ञानी इन लोकोकी 
कामनाओमें निष्कामरूपी विचरता है इस श्रतिसे सब कालमें अपनेको सर्वात्म- 
रूप गाता हे और इस सामको पढ़ता है कि में ही अन्न हूँ और में हीं अन्नके 
भोक्ता हे ॥ ३७॥ 
NN ळा.) 
दुःखाभावश्च कामातिरुभे हवं निरूपिते ॥ 


कृतकृत्यत्वमन्यच् प्राप्तप्राप्यत्वमीक्षताम्‌ ॥ ३८॥ 
इस मकार दुःखाभाव और कामासि इन दोनोंका वर्णन पूर्वोक्त ग्रेथते किया 


और अन्य जो कृतकृत्यता और प्राप्यको प्राप्यता है उनको भी देखो कि- ॥३८॥ 
उभयं तृप्तिदीपे हि सम्यगस्माभिरीरितम्‌ ॥ 
त एवातराचुसंघेयाः श्लोका बुद्धिविशुद्धये ॥ ३९ ॥ 


उन दोनोंका तृतिदीपमें हा हमने भळे मकारे वर्णन किया वे ही 'छोक ब॒द्धिकी 
शाद्धेक लिये यहां अनुसंधान ( स्मरण ) करने योग्य हैं ॥ ३९ ॥ 
ऐहिकामुष्मिकप्रातसिद्दये सुक्तेश्व सिद्धये ॥ 
बहुङ्कत्यं पुरास्यभूत्तत्तरवमधुना कृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
उन क्ठोकोंको ही वर्णन करते हैं कि इस लोक ओर परलोकके अनेक पदा" 
थाँकी सिद्धि और सुक्तिकी सिद्धिके लिये ज्ञानपे पुव इस ज्ञानीको अनेक प्रकारका 
कृत्य रहा वह सब अब ज्ञानकी अवस्थामे ज्ञानीने कर लिया ॥ ४० ॥ 
br, i व्य यर क 
तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुर'सरम्‌ ॥ 
अनुसंद्धदेवायमेव तृप्यति नित्यशः ॥ ४१ ॥ 


. १ इमान्‌ लोकान कामान्‌ निष्कामरूप मद्ुचरन्‌ । 


प्रकरणस्‌ १४ ] भाषादीकासमेता । ( ३९७ ) 


इससे प्रतियोगके ज्ञानपूर्वक इस कृतकृत्यताका स्मरण करता हुआ यह ज्ञानी 
इस प्रकार नित्य तप्त होता हे कि-॥ ४१ ॥ 
दुःखिनोऽज्ञाः संसरंतु कामं पुत्राद्यपेक्षया ॥ 
परमानंदपूणोंऽहं संसरामि किमिच्छया ॥ ४२॥ 

. अब दाहिका स्प्रीतिसे वणन करते हैं कि दुःखी अज्ञानी पुरुष, पुत्र आदिकी 
अपेक्षासे यथेच्छ संतारम प्राप्त हा अथात्‌ जन्मे और मरे परंतु परमानेदसे पूर्ण 
में [केसको इच्छासे संसारम पड़ता हूँ ॥ ४२॥ 

क. Or 
अच॒तिएतु कर्माणि परलोकयियासवः ॥ 
सर्व॑लोकात्कः कस्मादनुतिष्ठामि कि कथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
परलोकर्म जानेके अभिलाषी मउुण्य कमको करें तो करें किंतु संपुर्ण लोकरूप में 


~ 


किससे किस प्रकार किस कर्मको करूं ॥ ४३॥ 
व्याचक्षतां ते शा्राणि वेदानध्यापयतु वा ॥ 
येऽत्राधिकारिणो मे तु माविकारोऽकियत्वतः॥ ४४ ॥ 
जो शाख और वेदके अधिकारी हैं वे शाल्रोंका व्याख्यान करें और वेदोंकों 
पार्ये पर मेरा तो इसमें आधिकार नहीं क्योंकि में क्रियारहित हूँ ॥ ४४ ॥ 
निद्राभिक्षे स्लानशौचे नेच्छामि न करोमि च ॥ 
दरष्टारश्वेत्करपयति कि मे स्यादन्यकह्पनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
निद्रा, मिक्षा, स्नान, क्षीच इनकी में न इच्छा करता हूँ और न में इनको करता 
हूँ, यादि द्रष्टा मदुष्य कल्पना करते हें तो अन्यकी कल्पनास मुझे क्या ॥ ४५ ॥ 
गुजापुजादि दहत नान्यारोपितवह्निना ॥ 
नान्यारोपितससारघमानेवमह भजे ॥ ४६॥ 


जैसे मुंजा ( चोइटनी ) का पुंज अन्य मनुष्यकी आरोपण के अआग्निते दग्ध 
नहीं होता इसी अकार अन्य एरुषोके आरोपण किये संसारके घर्मोकी में नहीं 


भजता ॥ ४६॥ 
शृण्वंत्वज्ञाततत्त्वास्ते जानव्‌ कस्माच्छृणोम्यहम ॥ 
मन्यतां संशयापन्ना न मन्येऽइमसरायः ॥ 8७॥ 
जिनको तत्त्वत्तान नहीं वे शात्रांको सुने, जानता हुआ में क्यों सुन. संशये: 
खुकत मनुष्य झा््रोको मानें, पर संदेइसे रदित में नहीं मानता ॥ २७ ॥ 


६ ३९८ ) पञ्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे विद्यानन्द- 


विपर्यस्तो निदिध्यासेत्किं ध्यानमविपयये ॥ 
देहात्मत्वविपरयास न कदाचिद्भजाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वपरात ज्ञाना Iनादेव्यातन कर, विपरात ज्ञान राहत मुझ व्यान करनेसे क्या 
प्रयोजन ह, क्याक दह आर आ।त्माक परात ज्ञानका म कदाप नहाँ भञ्ञत्ता॥४८॥ 
अहे मनुष्य इत्यादिव्यवद्दारो विनाप्यसुम्‌ ॥ 
विपर्यास चिराभ्यस्तवासनातोऽवकद्पते ॥ ४९ ॥ 
और में मनुष्य हूँ इत्यादि व्यवहार त्तो इस बिपरीत .ज्ञानके विना भी चिरकालके 
अभ्यासकी वासनासे हो जायगा ॥ ४९ ॥ 
आरब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते ॥ 
_ कमाक्षये लसी नेव शाम्येद्धयानसहखतः ॥ ५० ॥ 
क्य!के प्रारब्ध कर्मके नाश होनेपर व्यवहार निवृत्त होता हे और मारब्ध कमक 
क्षय विना यह ब्यवहार सहस्रा कमास भा क्षय नहा हाता ॥ ७० ॥ 
विरळत्वं व्यह्तेरिष्टं चेद्ध्यानमस्तु ते ॥ 
अबापिकां व्यवद्दर्ति पश्यन्ध्यायाम्यह कुतः ॥ ५१ ॥ 
यादि आपको व्यवहार विरळ (विलक्षण ) वा भिन्न इष्ट हे तो आपको ध्यान 
र्द परतु व्वहारकी अवाधक मानता हुआ म ऽयानको क्या करू ॥ ९१ ॥ 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम ॥ 
विक्षेपो वा समाधिवां मनसः स्याद्विकारिणः ॥ ६२ ॥ 
जिस कारण मुझे विक्षेप नही है इसीसे समाधि भी मुझे नहीँ, क्योंकि पवक्षप : 
ज्ञार समाच उसका हात ६ [जेसक मनम विकार हाता है ॥ ९६२ ॥ गा 
नित्याबुभवरूपस्य को मेऽत्राबुभवः प्रथक्‌ ॥ 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः ॥५३॥ 
नित्यादुभवरूप सुजते भिन्न अनुभव कोन है अथात्‌ कोई नहीं, क्योकि मेरा यह 
'पृनश्व्य है के सन कृत्यकर लिया आर प्राप्त हान याग्य वस्तु मुझ प्राप्त हा गयी ९३ 
व्यवहारो लोकिकी वा शाक्लीयो वान्यथापि वा ॥ 
ममाकतुरलेपस्य यथारब्धं प्रवतेताम्‌॥ ५४ ॥ 


छीक़ेक वा शास्त्राय वा अन्यथा जो. व्यवहार है वह सब कर्तासे भिन्न और 
(नंळंप मेरा-मारब्धके अवुसार बते ॥५४॥ 


शकरणम १७ ] भाषाटीकासमेता । ( ३९९) 


अथवा कृतकृत्योऽपि खोकाचुग्रदकाम्यया i 
शाख्रीयेणेव मार्गेण वते$ई का मम क्षतिः ॥ ५५ ॥ 


_ अथवा कृतकृत्य भी में लौकिक अनुग्रहकी कामनासे शाखाक्ते मागंसे वते (चळ) 
-त्तो मेरी क्या क्षति हें अर्थात्‌ कुछ नहा ॥ ९९ ॥ 


देवा चंनस्नानशौचमिक्षादौ वर्ततां वपुः ॥ 
तारं जपतु वाक तद्व्पठत्वाम्नायमस्तकम्‌ ॥ ५६ ॥ 


देवताका पूजन, स्नान, शौच, भिक्षा इनको देह करे वाणी तारक मंत्रको जपे 
और वैसे ही आ्रायमस्तक ( उपनिषदू ) को पढ़े ॥ ५६ ॥ 


विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम्‌ ॥ 
साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुवे नापि कारये ॥ ५७ ॥ 
' बुद्धि विष्णुका ध्यान करे वा अझानंद्मे लीन हो जाय, साक्षीरूप में इसमें न 
कुछ करता हूँ और न कुछ काराता हूँ ॥ ९७ ॥ 
कृतकृत्यतया तृत्तः प्राप्तपराप्यतयापुनः ॥ 
तृप्यन्नेव स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरंतरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कृतकृत्यतासे तृप्त और ग्राप्यकी माप्यतासे तृप्त हुआ यह ज्ञानी अपने मनसे 
निरंतर ( सदेव ) ऐसे मानता द्वेजो वर्णन कर चुके हैं ॥ ५८ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेद्मि ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टः ॥५९॥ 
मुझे धन्य है २ में सुखसे नित्य अपने आतमाको जानता हूँ मुझे धन्य है २ कि 
मुझे स्पष्ट रीतिसे अह्मानद्का भान होता हे ॥ ५५ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायिते क्कापि ॥ ६० ॥ 
मुझे धन्य हे २ क्योंकि में अब संसारके दुःखको नहीं देखता हूँ, मुझे धन्य 
है २ कि मेरा अज्ञान कहीं भग गया अर्थात्‌ नष्ट हो गया ॥ ६० ॥ | 
धन्योऽहं धन्योऽह कर्तव्ये मे न विद्यते किंचित्‌ ॥ 
घन्योऽइं धन्योऽहं प्रापतष्यं सर्वमद्य संपन्नम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मुझे धन्य है २ क्‍योंकि झसे अब किंचेत्‌ भीं कर्तव्य नहीं ६, में धन्य ६ २ 
क्योंकि मेरा माप्त होने योग्य संपूर्ण संपन्न ( ब्रिद ) इआ ॥ ६६ ॥ 


(४००) पञ्चदशी [ ब्रह्मानन्दे बिद्या०प० १४] 


वन्योऽहं धन्योऽहं ठसे मे कोपमा भवेछोके ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽह्‌ धन्यो धन्यः पुनः पुनधन्यः ॥६२॥ 
में धन्य हूँ २ कि मेरी तुतिकी उपमा जगतमें कोई नहीं में धन्य हूँ, धन्य हूँ 
धन्य हुँ, फिर धन्य हुँ २ और फिर धन्य हूँ ॥ ६२ ॥ 
आहो पुण्यमहो पुण्य फलितं फलित हृठम्‌ ॥ 
अस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयमहो वयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अहो ( बड़ा भारी ) पुण्य हे ! अहो एण्य हे ! जिसपे दृ३फछ मुझे हुआ रे 
इस पुण्यकी सिदिसे अहो हम हैं अहो हम हैं ॥ ६३ ॥ 
अहो शाख्नमहो शास्त्रमहोगरुरही गुरुः ॥ 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अड्डो शाख है ! अहो शाख है ! अहो गुरु हे ! अहो गुरु है! अहो ज्ञान है ! 
अहो ज्ञान हे ! अहो खुष है ! अहो पृत्र हे ! इत प्रकार तृप्तिदीपमे वणन किये 
कृतकृत्यता और माप्त प्राप्यता इन दोनोंका २९ वें इळोकते यहां तक दुबारा स्पष्ट. 
रातिसि वर्णन किया ॥ ६४ ॥ 
ह्मानंदाभिधे थे चतुर्थोऽध्याय ईरितः ॥ 
विद्यानंदस्तदुत्पत्तिपयतोऽभ्यास इष्यताम्‌ ॥ ६५॥ ` 
अव अध्यायके अथको समाप्त करते हैं कि अद्यानंद नामके प्रथमें विद्यानंद 
नामका यह चौथा अध्याय वर्णन किया । सुमुक्षु हो विद्याकी उत्पत्ति पर्यंत इस 
बिद्यानन्द्का अभ्यास करना इष्ट है ॥ ६५॥ 
इति श्रीमत्परमहलमरिवाजकाचायश्रीविद्यारण्यस्वामिविरः 
चितायां पञ्चदश्यां ब्रह्मानंदे विद्यानंदो नाम्‌ 
चतुर्थोऽष्यायः समाप्त ॥ 8 ॥ 


DY a 


हाते श्रीमत्परमहसपार्राजकाचार्यश्रीविद्यारण्यस्वामिविरचितावां पंच“ 
दद्यां पै० मिहिसचद्रकृतमावािद्वातिताहतायां बह्मानन्दे 
+ ० he, 
विद्यानंदो नाम चतुर्योऽध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


इति ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दप्रकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 


ब्रह्मानन्दे विषयानन्दप्रक्रणम्‌ १५. 


५००००६६9००. 


अथात्र विषयानंदो बल्लानंदांशहूपभाझ ॥ 
निहूप्यते द्वारभूतस्तदंशत्व श्रुतिर्जंगीं ॥9॥ 
अब पांचव अध्यायमें वर्णन किये अरथेको कहते हैं कि बश्मानंदके अशरूपका 


भागा जो वषयानंद उसका [निरूपण करते दे [हि कदाचित कहो कि विषपानद 
लाकक ह इससे माक्ष शास्र उसका निरयण नहीं हो सकता यर शंका काके 
ला।कक भा वह अल्यानदका एकदश इं इममे ब्रझङ्ञान झा उपयोगी दातस उपक 
वणनका याग्यहाका कहते ८ के विषयानन्द बहल नन्रका द्वाग्खूप है अने विषया, 


नन्दू अह्मानन्द्का एकदेश हे इसमें प्रमाण कहते हें कि विषयानंदका अह्यानंदूका 
एकदश श्रातिने कहा है ॥ १ ॥ 


पषोऽस्य परमानंदो योऽखेडेकरसात्मकः ॥ 
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुंजते ॥ २ ॥ 
उत्ती तिके अर्थको पढते हैं कि यह इ मुमुक्षुका परमानन्द हे जो अखंड 
एक रसहूप है अन्य जितने भूत ( प्राणी ) हैं वे सव इत आनंदकी ही मात्रा 
(केश ) को भोगते हे अथात्‌ सवके आनंदने ब्रानेन्द्का अंश हे ॥ २ ॥ 
शांता घोरास्तथा मूढा मनसो वृरत्तयस्चिधा ॥ 
वैराग्यं क्षांतिरोदार्यमित्याद्याः शांतवृत्तयः ॥३॥ 


तृष्णा सेहो रागलोमावित्याद्या चोरवृत्तयः ॥ 


संमोहो भयमित्याद्ाः कयिता मूढवृत्तयः ॥ ४ ॥ 


अब विषयानंद्‌को अल्यानंदका लेशल दिखानेके लिये उसकी उपाविरूप जो 
अंतःकरणकी वृति हें उनका विभाग करते हैं कि शांत (सात्विक) घोर (रजो 
गुणी ) और मूह ( तमोगुणी ) ये तीन प्रकारकी मनकी वृत्तियाँ हैं उन शांत आदि 
वुतिर्ोको हा दिखाते हैं कि वैराग्य क्षमा और उदारता आदि सांत वृत्तियाँ हैं 


३६ 


, ४०२ ) पश्चदशी-- [ ब्रह्मानन्दे विषयानन्द- 


और तृष्णा, स्नेह, राग,(छोंम आदि घोर इत्तियाँ हैं और संमोइ भय आदि सढ 
त्ति कहीं हैं ॥ ३॥ ४॥ 


वृत्तिष्वेतासुःसव!ु अह्लणसित्स्वभावता ॥ 
प्रतिबिबति शांवास सुखं च प्रतिबिबति ॥ ५ ॥ 
पूंवोक्त तीनों ही प्रकांरकी ब्राततियॉमें चितरूप बहाके भानको वर्णन करते हैं कि 
इन संपूण वृत्तियोम ब्रह्मके चित्स्वमावका प्रातोचिंच पडता है और शांत बृत्तियांमें 
सुखका भा प्रातावव पडता हे ॥ ५॥ 


रूपं रूपं बभूवासौ प्रतिरूप इति श्रुतिः ॥ 
उपमा सूर्यकेत्यादि सूजयामास सूच्रकृत ॥ ६॥ 


अच पूर्वोक्त अ्थमें इस श्रातिके अर्थको पड़ते हैं कि रूप २ के प्रति यह ब्रह्म 
प्रतिरूप ( सदृश ) हुआ यह आतिमें कहा हे । उसमें ही व्याससूत्रके एकदेशको 
पहते हैं कि सृत्रकार ( व्यासमी ) ने भी यह सूत्र रचा हे कि इसीसे ब्रह्मको सर्यकी 
उपमा है ॥ ६.॥ 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ॥ 
एकथा बहुधा चेन इश्यते जलचंद्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
अघ स्वरूपले एक वस्तुके उपाविके संबंधसे नाना (अनेक ) होनेमें श्रतिको 
पढते हैं कि एक ही भूतात्मा भूत २ में व्यवस्थित हुआ एक प्रकारका और बहुत 
प्रकारका एसे दीखता है जेस जळमें चंद्रमा दीखता है ॥ ७॥ 


जले प्रविष्ठश्चंद्रोऽयमस्पष्टः कलुषे जले ॥ 
विस्पष्टो निर्मले तद्वद द्वेवा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥ ८ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि निरवयव ब्रह्मका कहीं चिहृपत्ते भान और अन्य स्थलमें 
चिह्ानंदका मान ऐसा विभाग करना अनुचित हे यह शंका करके चंद्रमाके दृष्टांतसे 
परिहार करते हैं के जेते जलमं प्रविष्ट यह चंद्रमा मलिन जल्म अप्रकट और 
निमेल जलप भले प्रकारसे स्पष्ट दीखता है बेले ही वृत्तियांमें ब्रह्म भी अस्पष्ट और 
स्पष्ट मतात दाता ३ ॥ ८ ॥ 


eee ees 


१ दपं प्रतिक्षपो बभूव । 


प्रक/णम््‌ १ ] ` भाषादीकासमेता । ८"४०३) 


घोरमूढास मालिन्यात्सुखांशश्व तिगेहितः 
इषंत्रेमल्यतस्तञ विदशप्रतिबिवनम्‌ ॥ ९ ॥ 
वही कहते हैं कि घोर और मूड वृत्तियांम मालिनतास पुखरूप अंश तरोइत 


3४. हक कल 


( छिपा ) रहता हे आर उनम किंचित ।नमळतासे चिद आशङ्का ग्रतित्रेव पड़ता 


६॥%॥ 


यद्वाऽपि निमले नीरे वहेरौष्ण्यस्य संक्रमः ॥ 


न प्रकाशस्य तद्वत्स्याचिन्मा्रोड्रतिरव च ॥ 4० ॥ 
दाचत कहाक चद्रमाका उपाथे जो जल वह दा प्रकारका ह इतत दा प्रका 
रक अशाका भान युक्त है यहां तां अच्ताकरणरूप उपाधका एक हानं एक अशक 
भान नहा हां सकता यह शाका कावे अन्य हष्टात दंत है कि अथवा जस नप्र 
जलमं भी अग्निक्री उष्णताका सक्रम ( गमन) हांता है और प्रकाशका नहीं वैसे दी 
घोर मूढ चाचयाप्र चिन्पाच अझाका प्राताइच पडता ह सुखका नहीं ॥ १०॥ 


काष्टे लौष्ण्यप्रकाशौ द्वावुद्भवं गच्छतो यथा ॥ 
शांवासु सुखचैतन्ये तथेवोद्धूतिमाप्छुतः ॥ ११ ! 


~ NN 8 te 


सब शात बूत्तियोंमें चित,भानंद दोनोंकी प्रतीतिमें अन्य दृष्टांत देते हैं कि जैसे 
कामें अभिकी उष्णता और प्रकाश दोना प्रकटताकों प्राप्त हात इ इसा मकार 
शांत वृत्तियोमें सुख ओर चेतन्य दोनों प्रकडताको माप्त होते ह ॥ ११॥ 


वस्तुस्वभावमाशित्य व्यवस्था तुभयोः समा ॥ 
अनुभूत्यनुसारेण कहष्यते हि नियामकम्‌ ॥ १२ ॥ 


~ NN अ 


कदाचित्‌ कहो कि यह व्यवस्था कसे होता हृ सा टीक नहीं क्यार्क वस्तुका जा 
स्वभाव उसके आश्रयसे दानाको व्यवस्था समान हं क्याके अनुभाव ( प्रता) के 
अनुसार मियामकको कल्पना हाती ६ ॥ १२ ॥ 


न घोरासु न मूढासु सुखातु भव कयते ॥ 
शांतास्वपि कचित्कजित्सुखातिशय इक्ष्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 


( ४०४ ) पश्वदशी- ब्रह्मानन्दे विषयानन्दू- 


अनुभूतिको ही दिखाते हैं कि घोर और मूढ वृत्तियांमें सुखका अनुभव नहीं 
दोखता हे ओर शांत वृत्तियोम भी आनंदका प्रकाश है परंतु वह भी किता शॉतदु- 
त्तिम अत्यंत सुखरूप दीखता है ॥ १३ ॥ 


गृहक्षेत्रादिविषये यदा कामो भवेत्तदा ॥ 
राजमस्यास्य कामस्य घोरत्वात्तत्र नो सुखम्‌ ॥ १४ ॥ 


क. 23५. की 


_ पुर्वाक्त घोर ओर मूढ वृत्तियोंम सुखके अभावको दिखाते हैं कि जब प्राणीको 
शह आर क्षेत्र आंद रूप वंषयकी कामना हाता ह तब उस रजामुणा कामनाका 
धोररूप होनेसे उसमें सुख नंहीं होता ॥ १४ ॥ 

सिध्येन्न वेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्विवधते ॥ 

प्रतिबेधे भवेत्‌ कोधो द्वेषो वा प्रतिकूलतः ॥ 3९ ॥ 


FT बल 


काय सिद्ध होगा वा न होगा यह दुःख है और सुखकी सिद्धिं न हीनेमें दुःख 
बढता हं आर सुखका प्रातंचंध हानपर क्रोध हाता हैं वा प्रातकूळ दुःखक हान दष 
होता है ॥ १५ ॥ 


अशक्यश्रेत्पतीकारो विषादः स्यात्स तामसः ॥ 
क्रोधादिष महहःखं सुखशंकापि दूरतः । १६ ॥ 


काम्यलाभे दर्षवृत्तिः शांता तत्र महत्सुखम्‌ ॥ 
भोगे महत्तरं लाभप्रसक्तावीपदेव हि ॥ १७॥ 


महत्तमं विरक्तो तु विद्यानंदे तदीरितम्‌ ॥ 
एवं क्षांतो तथौदाये कओधलोभनिवारणात्‌ ॥ १८ ॥ 


यादे प्रतीकार ( दुःलानेत्रात्ते ) न कर सके तो तबोशुणी विषाद होता है और 
कोध आदिमं महान दुःख है, सुखकी शंका तो दूर रंही और काम्य (इष्ट ) विष - 
यके लाभ होनेपर दर्षत शांतरूप है उसमें महान सुख होता है और भोगमें मह- 
त्तर ( कुछ अधिक ) सुख है और लामके प्रसंगमें किंचित्‌ ही सुख होता है और 
बिशक्तेमें तो महत्तम ( अत्यंत आर्थिक ) सुख होता हे उसका विद्यार्नदप्र कर णमें 
बणन कर आये। इसो प्रकार कोष और छोमकी निवृत्तित्त क्षांति ( क्षमा ) और 
उदारतामें भी अत्बबिक सुख होता है ॥ १६॥ १७ ॥ १८॥ 


प्रकरणम्‌ १५, ] भाषाटीकासमेता । ( ४०%} 


यद्यत्सुखं भवेत्तत्तट्रहमै ३ प्रतिविवनात ॥ 
वृत्तिष्व॑ंतसुखास्वस्य निर्विष्ने प्रतिबिबनम ॥ १९ ॥ 
जा ९ सुख हाता ह वह २ झाका प्रतिविंत होनेते ब्रह्मरूप हीं हे क्योंकि अंत 
मुख वात्तयामं अझक्ा [नावत प्राता पड़ता ह ॥ १९॥ 
सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मणस्रयः ॥ 
मृच्छिलादिषु सत्तेव व्यज्यते नेतरद्रयम्‌ ॥ २० ॥ 


ah a 


र अब सवत्र बअ्रह्मस्वरूपका अनुभव दखानक ळय ब्र्माक स्वरूपका स्मरण करात 
हैं कि संत्ता, चिति ओर सुख ये तीन अह्मके स्वभाव हैं। उन तीनोंमें मृत्तिका और 
शिला आदियें सत्ता ही मतीत होती है अन्य दो प्रतीत नहीं होते ॥ २० ॥ 
( . ५ र्भ 
सत्ताचितिद्व्यं व्यक्तं धीवृत्त्योर्घोरमूढयोः ॥ 
र क. क ® ~ 
शांतवृत्तौ अयं व्यक्तं मिश्रं ब्रह्मेत्थमीरितम्‌ ॥ २१ ॥ 
सत्तः और चिति ये दोनों ब्रक्मके स्वरूप डाद्विकी घोर और मूढ़ बृत्तियोमे व्यक्त 

(प्रकट) हैं और झांतरूप बादिकी बृत्तिमें सत्ता, चिति, आनंद ये तीनां व्यक्त हैं 
इस प्रकार परिश्रमसे प्रपंच बह्मका वर्णन किया ॥ २१ ॥ 

अमिश्रं ज्ञानयोगाभ्यां तौ च पूर्वसुदीरितो ॥ 

आद्येऽध्याये योगचिता ज्ञान १ध्याययोद्वेयोः ॥ २२ ॥ 


आमिश्र ( प्रपंचरहित ) बह्याक ज्ञानका उपाय कहते हे कि अ.मश्र अझ ज्ञान 
योगपे जाना जाता हे । उने ज्ञान योगाका वणन पइळ कर आये, उन दानाम 
पहले अध्यायम योगकी चिंता आर उससे आगक दा अध्यायाम ज्ञानका वणन 
किया है ॥ २२ ॥ 


असत्ता जाड्यदुःखे द्रे मायारूपत्रयं त्विदम्‌ ॥ 


असत्ता नरशुंगादौ जाडचं काष्ठशिलादिषु ॥ २३ ॥ 


कदाचित्‌ कहो सत, चिते, आनंद ये ब्रह्मरूप रहें परंतु मायाका क्या रूप है 
इस शंकाका उचर कहते हैं कि असत्ता ऑर जाड्य, दुःख, ये दो एसे ये तान 


(४०६) पञ्ददशी- [ ब्रह्मानन्दे विषयानन्दे 


ha रि PT a La ad 
मायाके रूप हें उन तीनोंम नरटँग आदिमे असत्ता ओर काह, शिक्षा आदिमं 
जाड्य होता हे ॥ २३ ॥ 


घोरमूदार्थयोइखमेबं माया विजंभिता ॥ 


_ शांतादिबुद्धिवृत्त्यक्यान्मिश्रं त्रह्मोति कीतितम्‌ ॥ २४ ॥ 

अब दुःखका आश्रय कदत ह क वार आर मूढ डाद्धयाम दुख हाता ह इस 
प्रकार प्तवेत्र मायाका विजभण ( प्रतिभास) है और शांत आदि जो बुदिकी 
दत्तया ह उनको एकता माननसे मिश्र ब्रह्म कहा ह ॥ २७ ॥ 


एवं स्थितेऽत्र यो रह्म ध्याठुमिच्छेत्पुमानसौ ॥ 
नृशंगादिपुपेक्षेत्‌ शिष्टं ध्यायेद्यथायथम्‌ ॥ २५ ॥ 
इस प्रकारके कथनका प्रयोजन बह्मका ध्यान है इसलिये कहते हैं कि ऐसी 
स्थिति होनेपर यहां जो मनुष्य ्रह्मका ध्यात करनेकी इच्छा करे वह मनुष्य 
नरश्रंग आदिंकी उपेक्षा (त्याग ) करके शिष्ट वाको) का यथायोग्य ध्यान 
करे ॥ २५ ॥ 


शिलादौ नामरूपे दे स्यक्त्वा सन्माभर्चितनम्‌ ॥ 
त्यक्त्वा दःखं घोरगमृटधिणेः सञ्चिड्रिचितनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अघ अन्यतर जा ध्यान कहा उसका प्रकर कहते हैं कि शिळा आाीदक पवष 
नाम आर रूप इत दानाका त्यागका सतपा ब्रह्मळझा [चत्त कर आर घार, भूड़ 
बाद्धेयाप दुःख हा त्यायकर सत ओर चितका चतन कर ॥ १६ ॥ 


शांतास सचिदानंदाल्लीनप्येवे विचितयेत्त ॥ 

कनिष्ठमध्यमोत्छृष्टास्तिसश्विताः कमादिमाः ॥ २७ ॥ 
औरं शांतरूप जो बुद्धिकी वृत्तियाँ हे उनमें इसी प्रकार संतू, चित, आनंद इन 
ती री चिंता करे और ये तीनां चिंता ऋमसे कनिष्ठ, मध्यम और उत्कृ, 


~ 


ती हे ॥ २७ ॥ 


मदस्य व्यवहारेऽपि मिश्रब्रह्मणि चितनम्‌ ॥ 


उत्कृष्टं वकतुमेवात्र विषयानंद ईरितः ॥ २८ ॥ 
अच्‌ [नगुण अक्वक ध्यानम जा अन।धकारा ई उसके अचुग्रहक लिये म्रः 
अझक ध्यानम आधकारका वणन करते इं किं जो मनुष्य मद्डीद्ध हद उसका 


प्रकरणम्‌ १५ | भाषाटीकासमेत । (४०७) 


व्यवहारम भी मिश्रज्नद्मकी चिता करना ही उत्तम दे यह कडन के लिये यहां विषया- 
नदूका वणन किया हे ॥२८॥ 


ओदासिन्ये तु वीतृत्तः शैथिश्याङत्तमोत्तमम्‌ ॥ 


चितन वासनानंदे प्यानहुर्क चतुर्विधम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार सत वात्तक तान च्यानाकी रहकर आवतत्तक पक्के कइत कं 
डउदातानताम ता डोळूका द्ात्तज शिविल हानेचे उत्तमोत्तम बतत वासमानडय 
करना कहा है इस प्रकार चार मकारका ध्यान कहा हं ॥ २९ ॥ 


न ध्यान ज्ञानयोगाभ्यां ब्रह्मविधेत साखहु ॥ 
ध्यानेनेकाम्यमापत्ने चित्ते विद्या स्थिरीज्वत ॥ ३० ॥ 
कदाचित कहो कि यह ध्यानका ही अवांतर ( मध्यक ) भेद क्यों न हो इस 
लय कहत हक ज्ञात आर यागम्‌ ध्यान नहीं दाता कह वह एनश्च बह्मावया 


ही है जब ध्यानसे चित्त एकाग्र हो जावा दै तब उसमे क्मविया स्थिर हो जाती हूं 
अर्थात्‌ ध्यानते चित्त एकाग्र होता हे ज्ञान योगते ध्यात नहीं होता हैं ॥ ३० ॥ 


ष्र 


विद्यायां सञ्चिदानंदा अखंडकरसामताम ॥ 
प्राप्य भाँति न भेदेन भेदकोयाधिव्जनात्‌ ॥ ३१ ॥ 


अब इसको विद्या हनेमें हेतु कहते हैं कि विद्यामं सत्‌ चित्‌ आनंद ये तीनों 
अखैड एकरस रूपको प्राप्त होकर भिन्न २ नहीं भासते हे क्यांकि भेद करनेवाली 
उपाधिका त्याग हो गया ॥ ३१ ॥ 


शांता घोराः शिलाद्याश्च भेदकीपावयी मताः ॥ 
योगाद्विविकतो वैषायुपाधीनामपाङ्कतिः ॥ ३२ ॥ 


भेदके उपाधियाका हो कहते है [क शात आर वाररूप वात्त आर शला भादि 
ही मेदकी जनक उपाधि मानी हे आर इन उपाधियाका अपाकरण ( अभाव ) योग 
वा विवेकसे होता है ॥ ३९॥ 


निरुषाचित्रह्मतत्त्वे भासमाने स्वयप्रभे ॥ 
अद्वेते त्रिपुटी नास्ति भूमानदोऽत उच्यते ॥ ३३ ॥ 


( ४०2) पञ्चदशी भा०्टीग्स० । [ब्रह्मा दिषयानन्द्‌ प्र १५ ] 


अच फलितका वर्णन करते हैं के निहुपाथि ( उपाविरहित ) स्वमकाशरूप 
अहाततके प्रकाशमान होनेपर अद्वैतरूपमें त्रिपुटी ( ध्याता, व्यान, ध्येय ) तद 
हे इसीसे उको भूमानंद कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
ह्मनंदामिषे अंथे पंचमोऽध्याय इरितः ॥ 
विषयानंद पतेन द्वारेणांतः प्रविश्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 
अब ग्रथको समाप्त करते हैं कि ब्रह्मानंद नामके ग्रेयर्म पांचवा विषयानद 
नामका अध्याय वर्णन (किया इसके द्वारा अंतः (ब्रह्मम ) हैं मुझुक्षभां ! तुम 
प्रवेश करो ॥ ३४ ॥ 
प्रीयादरिईरोऽमेन बह्मानन्देन सर्वदा ॥ 
पायाञ्च प्राणिनः सवान्स्वाश्रिताञ्छुदमानसान्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस ब्रह्मानंदसे इरि और हर सदैव प्रसन्न हो और अपने आश्रित जो संपूर्ण 
शुद्धमानस प्राणी हैं उनकी रक्षा करें ॥ ३%॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीविद्यारण्यपुनिविरचितायां 
पंचदश्यां ब्रह्मानंदे विषयानंदः समाप्तः १५ ॥ 


इतति शरीमत्परमहंतपरित्राजकाचायश्रीविद्यारण्यमुनिवि॥चितायां पंचदश्यां मुजप्फ 
रनगरआान्तवरकळांखग्रामनिवासिश्रीपंडितहरिसहायात्मजपंडितरामरक्षांगज- 
पंडितमेहिरचन्द्रकुत-सुंयीस्थश्रीमस्षेमराजश्रेडिकारित-भाषाविवृतिः 


युजि अह्मानंदे विषयानन्दो नाम पंचमोऽध्यायः समाप्तः ॥ % ॥ 
समाप्ता चेय पञ्चदशी । 


पुस्तक मिळनेका पता-~ 


खेमराज श्रीकृष्णदास, गङ्गाविष्णु अकष्णदास, 
“'रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम्‌-पेस, “'ळहमीवेङ्कटेश्वर”? स्टीम्‌-प्रेस, 
बम्बई, कल्याण-बम्बई. 


